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प्रधान- सम्पादकी 


हिन्दी ओर उसंकी उपभाषाओं में राम, तथा कंष्ण-चरित को आधार 
मानंकर- अनेक ग्रन्थों की रचना हुई है और इधर शिव-चरित्र पर आधारित 
महांकाव्य भी लिखे गये. हैं, परन्तुं देवी.के चरित पर आश्वित कोई भी महाकाव्य 
अभी तंक प्रकाश में नहीं आया था ।. इस .दृष्टि से प्रस्तुत ग्रन्थ हिन्दी-साहित्य . 
की अद्वितीय॑ कृति मानी जायगी। यह ग्रत्थ भूलतः- संस्कृत के देवीभागवत- 
पुराण पर आाश्चित: होकर भी अपनी पृथक्‌ विशेषता रखता है। देवी द्वारा 
महिषासुरादि शत्रुओं का विनाश किये जाने के विविध वृत्तान्त तो इसमें दिये ही 


न, .- गये हैं, परन्तु इसंके साथ ही लेखक ने उस दार्शनिक पृष्ठभूमि को भी दृष्टि में 


रंखा है जिस प्र उक्त कथानक, अवलंबित है । 
कंवि-परित्तय 

प्रस्तुत भ्रन्थ के रचयिता कविराजा ठाकुर श्री वुधसिहजी राजस्थान के 
ही ऐंक रत्न थे।. उनका जन्म वि० सं० १८८६ में जोधपुर-राज्य के मोगड़ा-ग्राम . 
में चारणों की सिहढायच-शाखा में हुआ था। इनके पूर्वज मध्यप्रदेश के ' 
नरंसिंहगढ़-राज्य में परमारवंशी शासकों के कृपापात्र रहे । उनको वहां 
महाराजाधिराज श्री हनवंतसिहजी, श्री प्रतापसिहजी एवं श्री महताब सिंहजी ने 
विविध प्रकार से सम्मानित किया और प्रथम श्रेणी के ताजीमी जागीरदारों में 
स्थान दिया । ठा० वुध्सिहजी को महाराजाधिराज श्री हनवंतसिहजी ने 
कविराजा की उपोधि देकर उनकी कवित्व-शक्ति को सम्मान प्रदान किया । 

विक्रमी सं० १९२६ में 'नरसिहगढ़ नरेश महाराजा हनवन्तसिहजी की 
सुपुत्नी विजयकुंवर बाईजी का विवाह जोधपुर के महांराजकुमार जसवन्तर्सिहजी 
सें, कविराजा ठा० बुधंसिहजी की. मध्यस्थता -में सम्पन्न हुआ । फलस्वरूप 
बाईजी,ने अपने पिताश्री से निव्रेदन कर, कंविराजा को नरसिंहगढ़ से मांग कर 
जोधपुर -में, - श्रंपते. कामदार के रूप में नियुक्त किया । यद्यपि ये इस पद पर: * 


ह का ... उनके. जीवनंपर्यन्त फिर भी इनका नरसिहगढ़ राज्य से निरन्तर संपर्क 


बता रहा । 
विक्रमी सं० १६४६ में महाराजाधिराज जसवस्तसिहजी ने जोधपुर 
स्थिंसत की. ओर से इन्हें ताज़ीम एवं पेर में स्वरण्श्रिषण प्रदान किया । 
वरसिंहगढ़ . के. महाराजा महताबसिंहजी के देवलोकवासी होने पर विक्रमी 
सं०6 १६४५२ में ये 'रिजेन्सी' कौन्सिल के सदस्य रहे भे । 


नहा 


न ] देवीचरित 





ठा5 दुपर्निद्रज्ी विगल तथा डिगल-काव्य के प्रकाण्ड विद्वान थे। इन्होंने 
व्यग्रस्थ दिवोभागवतता का काव्यानुवाद ब्रजभापा में किया जो 


कषिराजा की कवित्व-गक्ति इतनी प्रखर थी कि वे एक दिन में, ब्रजभाषा 
४ खगमस दो सो दोहे अथवा डिंगल के कई 'गीतों' की रचना कर देते थे । 
ट्ड्य प्रस्तुत विधाल गअन्‍्ध दिवीचरित' इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इन्होंने 
चर ॥। कि ् 


हो सबवप्रथम ईश्वर-भक्ति-विपयक एक 'गीत' की रचना 
या र्मेदी थी जो इनके फुटकर काव्य के अच्तर्गत संकलित है। इनके 


पृडठार ऋाध्य में कुछ रचनाएँ भक्तिरस की हैं तथा वीररस की कविताओ्रों में 
ताठावीन दाजानमद्गाराजानों के थोर्य एवं औदार्य के प्रसंग वरणित हर 


छिफिमरलरेस सीभाग्यसिहजी के महाराजकुमार चैनसिंहजी, ,जो विक्रमी 


मं 25८६ में (स्वातंत््य-संग्राम की प्रथम क्रान्ति सं० १६१४ के पूर्व) अंग्रेजी 
धिज्य के विस्स रणक्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुए थे , इसी प्रसंग को लेकर 


दी मे वीरस्‍्स की सुन्दर काव्य-रचना की जिसमें युद्धवर्णन एवं 
»र देय जनमानसस की स्वतंत्रता की भावना का भव्य चित्रण हुआ है । 
वे ले यह काव्य-रचना नि:सन्देह कवि के देश्-प्रेम, राष्ट्रीयता 
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'जी स्पनंत्र प्रकृति के निर्भीक सत्यवक्ता, स्वामिभक्त तथा 
पपटियाय पुरष थे। उनमें इन कविजनोचित दर्लभ गुणा के अतिरिक्त 
0 22 ४ गुझा भा विद्यमान था। फलस्वरूप विभिन्न अवसरों 
दाता डाटा रख्ट सम्मानित क्रिया गया, जिसके प्रमाण 
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_.. 'कविराजा ठा» बरुधसिंहजी इस भौतिक संसार में रहते हुए भी इससे 
किंतने निलिप्त थे, यह उनके जीवत्तकाल की एक प्रमुख घटना से स्वतः सिद्ध: 
. _होंजाती है--'एक बार इनके अपने गांव मदौरा के घर में भयंकर आग लग गई।- 
.  ऐसी- स्थिति में ये अपने इसी स्वरचित ग्रन्थ 'देवीचरिंत' की पाण्डुलिपि को 
लेकर घर से बाहर निकल. पड़े तथा सीधे अपने “बाग में चले गये, जहाँ 
- 'करणीमाता' के चबूतरे पर बैठ कर काव्य-रचता में तल्लीन हो गये ।। हजारों, 
की सम्पत्ति को अपने समक्ष स्वाहा होते देखकर अ्रनदेखी कर देना एवं उस 
. और ध्यान तक नहीं देना, कविराजा' की अदभुत ईश्वर इच्छा प्रबल” की 
भावना, काव्यानुरागिता, धीरता एवं भौतिंक़ निःस्वार्थता की द्योतक है जो 


ज 


5 


- बैहाबसान-- : हे 

कविराजा ठा० बुधसिहजी का देहावसान वि० सं० १६५८ में आशिन 
शुक्ला लवमी को. हुआ । इन्होंने अपने देहावसान का दिन एवं समय पहिले ही 
सूचित क्र दिया था तथा ये अपने देहत्याग के एक मास पूर्व अ्रश्नग्नहर करना छोड़ 
केवल गाय क़ा दूध सेवन करने लगे थे। अन्त समय के पन्द्रह दिन पूर्व इन्होंने 
5... दूध भी त्याग दिया तथा केवल “गंगाजल' ग्रहण करते हुए, योगाभ्यास एवं इष्ट 

.. (भक्ति) में लीन रहने लगे | शझपने देहान्त के दस दिन पूर्व इन्होंने एक कठोर 

आदेश दिया कि उनके पास कोई स्वजन (पुत्र-पौत्र आदि तक) नहीं आ्रावें। 

इस अ्रवधि में केवल, एक. अ्रठारह वर्ष का स्वांमिभक्त एवं विश्वसनीय 


: सेबक--/विरदा-' दरोगा” उनकी इच्छानुसार निरन्तर उनकी सेवाः में उपस्थित 


रहा। देहावसान से पूर्व ही इन्होंने अपने द्वादंशकर्म का कार्यक्रम निश्चित 
कुर दिया था, जिसमें हरिद्वार में भझ्नस्थि-विसजेंच तक का स्पष्ट उल्लेख है। 
. . वह लिपिबद्ध कार्यक्रम आज भी इनके पौच के पास सुरक्षित है। कविराजा के 
:  .निर्देशानुसार “मातमपोशी का आयोजन नरसिहगढ़-तगर के “रघुनाथजी के है 


..... मन्दिर में किया गया; जिसमें तत्कालीन नरेझ एवं. राज्य के गेंण्य-मात्य व्यक्तियों 
' ' ने प्रम्परानुसार भाग लिया। 
: . वेंश-परस्परा-- 


-. कविराजा के तीन पुत्र हुए थ्रे, जिनमें से एक का देहान्त युवावस्था में ही... 


:..- हो गया था।. इंस घटना ने उनके हृदय पर चोट पहुँचाई, अ्रत: वे. सांसारिक 


का ;  ओोह-माया से विरंक्त होने लगे थे। इनके बड़े पुत्र पीरदांवजी नरसिहंगढ़-तरेश 


१ ] देदीचरित 





(राजा श्र्जबमिहजी एवं विक्रमसिंहजी के कृपापात्र रहे। इनके छोटे पृत्र 
नजी ग्राग में ही निवास करते थे। पीरदानजी के तीन पुत्र इस समय 
विद्यमान हैं जिनमें से सवसे वड़े नाथूसिहजी तथा छोटे कुमेरसिहजी (भु० पू० 
नरमिहयढ राज्य) मध्यप्रदेश में अ्रपने ग्राम मदौरा में निवास करते हैं तथा 
मध्य के पृत्र माधोसिहजी राजस्थान-राज्य के जोधपुर-जिलान्तगंत अपने मूल _ 
निवास स्थान-मोगड़ा ग्राम में ही रहते हैं । ये स्वयं विद्या-प्रेमी एवं अच्छे कवि हैं । 
अक्तिदानजी के पौत्र चेर्नावहजी हैं जो अपने (उक्त) ग्राम मदौरा में ही रहते हैं । 
ग्राज भो इनके परिवार में प्राय: सभी व्यक्ति शिक्षित एवं विद्याप्रेमी हैं । 
इस ग्रन्थ के संपादक पं० हुक्मचन्द चतुर्वेदी न केवल इस ग्रन्थ, की भाषा: 
ने भली-भाँति परिचित हैं, अपितु संस्क्ृत के विद्वान होने के कारण उनके लिये 
मंस्क्त की देवोभागवत की परम्परा भी सुलभ रही है जिसको लेकंर यह ग्न्ध - 
लगा गया है। श्री चतुर्वेदीजी स्वयं देवी के परमभकत और सांधना के 
रहस्यों में रवि रखने वाले हैं । अ्रतः उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में देवीतत्व « 
नी जो व्याख्या अपनी भूमिका में प्रस्तुत की है, वह बड़े महत्व की है। आशा है 
विद्वान सम्पादक इस वियय को और अ्रधिक विस्तार के साथ दूसरे भाग में 
प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने अनेक कठिनाइयों के होते हुये भी, जिस लगन और 
सत्परता के साथ इस ग्रंथ का सम्पादन कर, ठीक समय पर प्रेस में भेज दिया 
उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं । 
इस ग्रन्थ के प्रकाशन में श्री लक्ष्मीनारायण गोस्वामी और विनयसागर 
में जो परित्रम किया है, उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। कवि के जीवन- 
परिचय देने के लिये जो सामग्री देवीचरितकार के प्रपीत्र श्री देवीसिह 
यारश से हमें प्राप्त हुई है, उसके लिये उनके हम बहुत श्राभारी हैं। मोगड़ा-प्राम 
नियादी टा> मासोभिहजी के हम विशेष रूप से क्ृतज्ञ हैं, जिन्होंने यह ग्रन्थ हमें 
हघ काराबा ओर लेखक की फुटकर अन्य कृतियों से भी परिचय कराग्रा । 
र गारोमितर्ती देवी चरितकार कबिराजा श्री चुबसिहजी के पीत्र हैं और स्वर्य॑ 
रे धोर कवि हा । मूमभें चेद है कि वे अ्रत्य कार्यो में व्यस्त रहने के 
; ना भार स्वयं नहीं स्वीकार कर सके। श्राशा है, 


बिक 
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; प्रतिष्ठान को आगे लान प्राप्त होता रहेगा । 


(4 


“-+फरतहसिंह 


राजत्यान पुरातन ग्रन्यमाला देवीचरित 
शिकस्त लय 
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कविराजा ठा० बुघर्सिहजी 
अस्तुत्त प्रन्य की रचना करते हुये 
[ भ्रन्थकार के भ्रपौत्च भरी देवीसिहजी चारण के सौजन्य से प्राप्त | 





:/.  शुकदेव-जनक संवाद हर - 


विषयातुक्रम 


की '.. प्रथम-स्कंध 


/ :/: बंदना 
: * आट्टाईस व्यासों के नाम 
रा अठारह पुराणों के नाम 
'  उपपुराणों के नाम 
४ पुराणों के णँच श्रंगों की व्याख्या 
.+ अष्स दैपायन व्यास की पुत्र-दच्छा-प्रसंग 
: - व्यास का नारद से श्रपनी चिन्ता का कथन 
| ः सारद द्वारा ब्रह्मा-विष्णु संवाद कथन ह ा ह 
न्‍ ह “विष्णु के सिर कटने और तुष्टा द्वारा जोड़े ज!ने का श्राख्यान 


जिसमें--वेदों द्वारा देवी की स्तुति 


..  संधुंकटम के वध का श्रार््यान 
.  शुकदेव के जन्म का श्राख्यान द 
: शुकदेव को. व्यास का उपदेश और इस हेतु जनक के पास भेजना 


|... शुकदेव का जीवन-बृत्त 
५४.“ झुंकदेव के सहाप्रयार पर व्यास का मोह 
_ व्यांस का माता सत्यवती के दर्शना्थे-गमन 
“ शांतनु-मरण तथा उनके पुत्नों.का निःसंतान निधन एवं व्यास 


। 3 

|... «० द्वारा क्षेत्रज-उत्पत्ति जिससे .घुतराष्ट्र, पांडु और विद्वर के जन्म 

की को 

४ । ह्वितीय-स्कंध 

ही ) 'आांतनु-सत्यवती के विवाह का श्राख्यान ह वीक 


जिसमें -- 
वसु-उपंरचर से वांसवी के जन्म का उपाख्यान 
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पारादर मुनि श्रौर वासवी से क्ृष्णद्वेपायन के जन्म का उपाल्यान 
महाभिख नरेश श्लोर गंगा के शाप का उपाख्यान 
श्रष्ट चसुझ्रों के शाप का उपाख्यान 
बसुत्रों द्वारा ज्ञाप-मोचन हेतु गंगा से विनय 
शांतनु से गंगा के विवाहु का उपाख्यान 
गांगिय का जन्म झौर गंगा का शांतनु को त्यागने का उपस्यात 

सत्यवती फे दोनों पुत्रों की निःसंतान-पृत्यु 

शत्तराष्ट्र, पांडु श्रीर बिदुर के जन्म का श्राख्यान 

धतराष्ट्र श्रीर पांडु के पुत्रों की जन्म-कथा 
जिसमें --- 
फंती को दुर्वासा से मंत्र-प्राप्रि का उपाख्यान 
कर्ण के जन्म का उपास्यान 
पांडु फे श्ञाप का उपाख्यान ' 

पांडु फे निधन की कथा 

पांडवों फा द्रोपदी से विवाह हं 

प्रभिमन्यु जन्म श्रोर उसके गर्भस्थ पुत्र की कृष्ण द्वारा रक्षा 

महानारत के श्रट्टारह वर्ष पद्चात्‌ घृतराष्ट्र, गांधारी, कंती शझादि 

पता यन सें तप हेतु गमन 

म्धिष्टिर श्रादि का साता फंती श्रादि के दर्शनार्थ चनगमन 

दिदुर का शरोर त्याग 

स्घासा द्वारा पत्ती, गांधारी श्रादि फो घृत-पुत्रों का दिखाना 

प्रपिष्टिर दे सोट जाने पर श्राग लगना शोर उसमें घृतराष्ट्र, कुंती 
धादि दव जतदार सरशणा 

घारयन्यंग-विनाश तथा कृष्ण, बलराम श्रादि का बेह त्याग 


झर्ेव हग हरारशगसन झोर लौोठते समय सीलों द्वारा उनका 


हशण एशाशा 


हट हा हवशो शाए में वा रामाधार 
टाििव्न्पि हुल्भ कतार ।8« 8 आर छाना र राज्य का स्यागना 
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विषयातुक्रम 


उत्सवों का वर्सेत 


: श्वम को युवराज बनाने का दशरथ का निर्णय और कंकेई हारा 
. विध्न डालना ि ह 
राम, लक्ष्मण भ्रौर सीता का वनवास के लिये प्रस्थान े 


रास के चनगमन के पश्चात्‌ श्रयोध्या की स्थिति का वर्शाव 
भरत का शत्रुघ्न श्रादि के साथ रास को वापिस लाने के लिये बनगसन 
भरत का राम की चरखपादुका लेकर वापिस लौटना 

पंचवर्दी में सुर्पनखा का आ्रयमन और लक्ष्मण द्वारा उसके नाकृ-कान 
काढसा ह 

राम का खर-दूषण से युद्ध एवं उनका ससंन्‍्य-संहार 

सूर्पनखा का रावर के पास जाना, उससे दुःख-कथा कहना एवं 


. सारीच की सहायता से रावण द्वारा सीता-हरण 


रावर-जटायु-संघर्ष 
रास श्रौर लक्ष्मण द्वारा सीता की खोज 'में प्रस्थान 


 राम-जटायु भेंट 


राम-दशबरी भेंट 
रांम-हनुमान भेंट 


.. राम-सुग्रीव मंत्री 
: “रास हरा वाली-बध | 
प्रवर्षण पर्बत पर,राम के विद्धल होने पर लक्ष्मण हारा समाधान करना ७६२ 
» नारद का अ्र्गभन और उनके द्वारा राम-लक्ष्मण को उपदेश तथा 
« शआाज्ञीर्चादे 


राम द्वारा चवरात्रि-त्रत, भगवती का प्रकट होना और वर देचा 
राम द्वारा लक्ष्मण को सुग्रीव को सचेत करने के लिये भेजना 


हसुंमान का वावरोी सेना एकत्रित करने के लिये प्रस्थान कौर 
विभिन्न स्थानों में भ्रमण . 


2... सुग्रोव, अंगद आदि का यूथपतियों के साथ रास के पास पहुँचना 
हे हे डर . सीता की खोज- के लिये वानरों श्र रीछों का विभिन्न दिशाओं में 
|: पअस्थान 


़ 
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, फैं७ १-७७ 


५ 
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भ 
ड 


छंद से छंद तक 

अंगद-हनुमान श्रादि की संपाती से भेंट पं७दर-+ व 
हनुमान का सोता की खोज के लिये लंका प्रस्थान, विभीषण से ह 

भेंट, अशोक-वाटिका में पहुँचना, सीता से मिलना श्रौर उनकी 

शंका का ससाधान करना े ८८२--६१४५ 
हनुमान द्वारा क्षुधा-निवृत्ति के लिये फलों को तोड़ना, रक्षकों द्वारा... 

रोकना, उनका संहार, अक्षयकुमार का वध, मेघनाद से गुद्ध तथा 

हनुमाल का नाग पाश् में बंधना &६१६--&३४५ 
हनुमान का रावण के सम्मुख उपस्थित होना, उसे भ्रपना परिचय 

देना तथा रावण द्वारा हनुमान की पूँछ में श्राग लगाने का दंड ह 
देना--फलस्वरूप लंका दहन &३६--६६२ 
सीता से विदा लेकर हनुमान का लंका से. प्रस्थात तथा अंगद-जामवंत 

आदि के साथ रास के पास पहुँचना ओर उन्हें सीता का संदेश देना ६६३--६७७ 
राम-लक्ष्मण का सेना सहित लंका को कूच श्रौर समुद्र-तट पर पहुँचना ६७८--६८७ 
मंदोदरी दवारा रावण को समभाना ध्दयप---६६६ , 
विभीषण का रावण के पास जाना, उसकी विनय करना, उसके जो 

चरण स्पर्श करना, रावण का क्रोधित होकर चरण-प्रहार करना 

आर विभीषण का राम की शरण जाना ६६७-- १०१०. 
राम हारा विभीषण को लंका का राज-तिलक १०११---१०१६ 
राम द्वारा समुद्र की प्रार्थना रे १०२०---१०२१ 
रावण के दूतों का छक्मवेश में श्राना, उनका भेद खुलने पर वानर 

सेना द्वारा उन्हें पकड़ना, तंग करना, लक्ष्मण द्वारा उनकी मुक्ति 

एवं रावण को संदेश भेजना हा १०२२--१० ३७ 
रांवण और उसके इूतों का संवाद १०२८---१०३९ 
रावण द्वारा दूत के चरणा-प्रहार श्रौर उसका राम से मिलना...“ १० ३४:---३ ०४९ 
राम द्वारा समुद्र पर क्रोध, वाख-प्रहार, घबड़ाकर समुद्र का शआ्राना, ह ह 

भठ फरना श्र पुलरनिर्माण की विधि बतलाना १०४०--- १०५ १ 
समुद्र पर सेतु-निर्माण 


सेना सहित राम का समुद्र पार करना, पड़ाव डालना और रावण 
क्या घिचलित होना 





१०४२--१० ६३ 


१०६४-- १०७२ 


रु 


विषयानुकम द [ ७ 


ह छंद से छंद तक 
 संदोदरी का रावण को एक बार किर समभाना -१०७३--१०८० 
: लंका को घेरकर श्राकृतण और युद्ध १०८5१--१६११ ३ 
श्ंगद को दूत बनाकर भेजने का निर्णय, अंगद का जाना और 
रावण को संदेश देकर संघर्ष करके वापिस लोठना १११४--११५६ 
रास-रावण सेनाओं का प्रथम दिन का प्राचीर के निकट युद्ध ११५७--१२०६ 
रात्रि के समय का युद्ध जिसमें मेघनाद द्वारा श्लाकाश में अ्रहृष्ट 
रहकर राम-लक्ष्मण को सूच्छित करना एवं उनका नाग्र-पाश में 
बंधना १२०६---१२६६ 
रावण की शआ्ाज्ञा से ब्रिजटा द्वारा सीता को प्ृष्पक विमान सें ह 
बठाकर युद्धस्थल दिखाना ह * १२६७--१३० २ 
शर-इय्या पर सृच्छित, सृतकवतु राम-लक्ष्मण को सीता द्वारा देखना 
झौर घिलाप 'करना १३०३--१३१६ 
ब्रिजटा द्वारा सीता का. समाधान १३१७--१३२३ 
कुछ चेत होने पर तथा: लक्ष्मणकों देखकर राम का विह्वल होना 
और चिंता करना, । १३१५४--१३२८ 
विभीषण की चिता,करना, गरुड़ का आगसन,  लाग-पाशं को काटना 
झौर राम को स्वस्थ करके उनका प्रस्थान १३२६---१३४ ३ 


»« प्रश्नात होने पर बानरी सेना का आक्रमण, लंका सें आ्राइचर्य, 


संदेशवाहकों: द्वारा रात्रि की घटनाश्रों का रावण को समाचार देना १३४४--१३६६ 
, रावण को चिता और प्रलाप एवं अपना तथा अपनी सेना 


का, बल-वर्णात्त , १४६७--१४३६ 
सेनापति प्रहस्त का उत्तर. 0० १४३७--१४३६ 

: .छुर्मूख की-गर्वोक्ति श्डंड०--रैडंडड 
वच्ञदंण्ट्र,की गर्षोक्ति १४४५---१४४८ 
निकुंभ की गर्वोक्ति ह १४४६ -- १४५० 

. बज्जहन की गर्वोक्ति: | १४५१--१४ ४४ 
अन्य योद्धाओं को गर्बोक्ति | ! : १४५५---१४६३ 
माल्यवान छी संत्रणा.... * ..._ १४६२--१४७३ 


रावण द्वारा साल्यवान की भत्सेना और युद्ध करने .का हढ़. निरचय 
प्रकट फरता | १४६४--१५ १४ 


| 


| देवीचरित 


ज. क्‍>-०- + -« >>>>-न्‍न्‍>न--3न मनन नीनन नमी न ननी लीन न न ी क्‍क्‍क्‍ ::< :: स्‍ल्‍न्‍न्‍_न्‍ "555 





न ० 
हायाग का आदश से धृपम्राल्द फा युद्ध-लतनर 


पृषपात, हे मरण के पश्चात्‌ रावण के आदेश से बद्धद्ग प्ट का युद्ध- 
पति में प्ररयान उसके द्वारा मोपण-संग्राम तथा अंगद-द्वारा अंत में 
पउ्सडो सत्य 

स्श्ाटट के बोरंगति प्राप्त होने पर रावण द्वारा श्रकंपन को 


द्वारा विकट-युद्ध एवं अंत में हनुमान के प्रहार से 


यद्ष-क्षेत्र में भेजना 


पद्ध कोच को प्रस्यान, मीपण युद्ध तया नोल के घातक 
रा उसको मृत्यु 


दत्ता 
बैक | ह 07 


हैेशने के सिये स्वयं रावश फा मेघनाद, श्रंतकाय, 
महोदर, दिशिशा, एस, निशुंभ, नरांतक श्रादि के साव युद्धक्षेत्र 
श्मायान घृद्, रायण श्र हनुमान की सुकक्‍का-मार, 
हन्दि के प्रहार से लक्ष्मण का भ्रूच्छित होना, राम 
फरता, राम-रायश युद्ध में रावण का थक्कना, रावण 


कह रहययरी ह। सोटनसा 


322 0 52 | 
दा हरा सानागर्षी में घेदवतों थे: शाप का चत्तोन्त कथन 
हु डए आग # मारो की एप्गाने की चेप्टा 


हु 
& + 
शत हक तक ७ | का- “नह #_ डॉ कडा भा डक फाकी, 
४४०३ हक + +क 5 


५ 

कण ह* धुहपप मे प्रस्यान, भोपश-पयद् और राम हारा उसका 
है! 7४३ 

कप कणों वे एप गे धापत राधा कर थिदिरा हारा समाधान, 

मह जका. सहपुकका, ड़ शशापय, भशारारत हर्ष भहोदर था साथ 
(जहर आर पुल इस्छ के द्रधोि, साउइत फीलडजत, फंते में 
इक जक हक या हक: कोण हफ्ते आपग एंटी चार देते कायम आरा; 
हू हो दूत ० अल इुटएए ऋकाशाइुर « [ 


हक 25 
कु शफ्णय शुधा3 आउयेवतजार: 
हुआ * छक्के अल ुक कर डे +. 8 कत्फ 


& .$ 7 मद न कक 3७ 5 १.४ ः कि कपिल 
न ३. शक हे 2 "हे तक अर है ५ ् 0५ ५ 8076-02 कक 0 अर “5 एम 4 गा, 


में प्रयाण, प्रवल युद्ध 


छुंद से छंद तक 


१५१५--१५७२ 


१५७३-१६६० 


१६१६--१६५६ 


१६४६-- १६७१ 


१६७२-- १७१८ 


१७१८--१८५६ 
श्८ध६०-- १८६७ 
१८६८-- ९८८० 


१८८१-०-१६ १२ 


हि | विषय्नाजुकस: है  - | ः [-&: 





: “उसको युद्ध क्षेत्र में प्रस्थान, श्रत्यंत भीषण-युद्ध जिसमें. ब्रह्मास 
हारा राम, लक्ष्मण सहित संभी यूथपतियों का सुच्छित श्रौर. घायल हि 
होना एवं सड़सठ करोड़ वानरी-सेना का संहार करता. | २१५०--२१६ १ 
जामवंत की प्रेरणा से जड़ी-बूटियाँ लेने के लिये हनुमान का कलाह ह 


परत को प्रस्थान,. जड़ियों सहित पर्वत्तशइड़ः को लाना तथा उत्तकी - 
गंध के प्रभाव से समस्त वानरी-सेना का स्वस्थ और सबल होना. २१९६२--२२२८ 


सुग्रीव की श्राज्ञा से बानरी-सेता द्वारा लेंका में राधज्रि के समय. आग 


छूंद से छंद तक 


22२ 


लगाना तेथा विध्वंस कार्य में प्रवत्त होना, रावण द्वारा कुंभ, निकुंभ 
को उत्पात-श्ान्त करने के लिये निदेश देना, भयंकर युद्ध, श्रंत 
में कुंमकर्ण के दोनों पुत्नों-कुंभ और निकुंभ का क्रमशः सुग्रीव तथा 


हैनुसान हारा सहार ु | २२२६--२३०६ 
खर के पुत्र मकराक्ष का रावण की श्राज्ञा लेकर रण-क्षेत्र में जाना, ॥ 
भीषण-युद्ध करना तथा श्रंत में राम द्वारा उसका संहार “३३०७--२३५४२ 


'...... घननाद द्वारा रावण को आशवस्त करना, रावण द्वारा भ्रपने हृदय 
 घ हे ” की व्यथा का व्यक्त करना तथा श्रंत में सेघनाद का युद्धस्थल पर 
। जाना --भीषण संग्राम करना तथा हनुमान के समक्ष कृत्रिम सीता . 
“: “का बंध करना एव . २३५४५३--१३८७ 
हनुमान का. हतोत्साह होकर .भागना, हनुमान से सीता-बघ का 
- “ संदेश पाकर राम का:विज्नल होकर मूछित होना तथा लक्ष्मण का | 


डर समसंकाना . मा ह २१८८--२३६७ 
विभीषण द्वारा - म्ायावी सेघनाद की माया .सात्र बतलाकर 


... 'रास को श्राइवस्त. करनां और यह कहना कि सीता-बध करना 

सेघनादं.' के... लिये श्रसम्भव, जिस सीता का वध हृष्टिगोचर 

हुआ-वह कृत्रिम सीता का बध होगा-- कु २३६८--२४०४ 

विभीषण हारा रास को यह समाचार देवा कि मेघनाद निक्ंभला: ; 

सें देवी-होम कर रहा है तथा यह परामर्ा देना -कि यज्ञ 

में विध्त डालकर सेघनाद.का अ्रविलंब बध किया जाय-। .. २४०५ --२४१५ 
| लक्ष्मण, सुम्रीव, हनुमान आदि का सर्सन्‍्य निक्‌ंभला को प्रस्थान, गा 
-... « 5». यज्ञ सें:विष्त डालना,लक्ष्मण और भेघनाद का भीषण संग्राम तथा 
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छुंद से छंद तक: 
भ्रन्त में इन्द्राख्व से लक्ष्मण द्वारा मेघनाद का संहार २४१६ २४५०४ 
सेघनाद के संहार पर रावण का दुःखी होकर सभा में सब संघर्ष 
की मूल सीता का बध करने का विचार व्यक्त करना तथा सहापारस 
मंत्री दवारा ऐसा श्रधर्म कार्य न करने की मंत्रणा देना २५०५-- २५१२ 
रावण द्वारा सेवापति महापारस को ससेन्य रण-स्थल पर भेजना, 
राक्षती सेना द्वारा भयंकर युद्ध, राम का गंदर्भ-प्रख से उसका - 
संहार करना एवं उसका पलायन . : २५१३--२५५५ 
लंकापुरी में घर-घर युद्ध सम्बन्धी चर्चा, वार्ता, आलोचना, २५५६ >ह हर 


रावण का ससन्‍्य युद्ध क्षेत्र में जाना, भीषण युद्ध और सुग्रीव द्वारा 


विरूपाक्ष का संदार ४ २५६३--२६१२ 


महोदर की सुग्रीव से तथा महापारस की अंगद के प्रहारों से युद्ध 
में मृत्यु २६१३- २६६८ 
रावण द्वारा भीषण संग्राम, बानरी सेना का संहार तथा लक्ष्मण के | 
त्रिदेव-प्रभिमंत्रित शक्ति का प्रहार, लक्ष्मण का मुच्छित होना २६६६--२७१० 
राम का लक्ष्मण को संभालना, शक्ति को खींचना, यथा - श्रवसर 

युद्ध भी करते रहना और अतृ-मरण की आ्राशंका से भावनाओं 


को व्यक्त करना _ « २७११--२७२८ 


सुसेन द्वारा संजीवनी श्रादि जड़ी लाने के लिये हनुमान को भेजना, 
तथा हनुमान का परब॑त को श्युद्धभः जड़ी सहित लाना झौर लक्ष्मण 
को मूर्च्या हर होना | 

इन्द्र हारा श्रपना रथ राम के पास भेजना, राम-रावण का भीषण 
युद्ध/रावण का श्रमित होना, मुच्छित होना तथा सारथी का रावण | 
फे रथ फो युद्ध क्षेत्र से बाहर लेजाना - ॒ 


२७२६- २७४५ 


२७४६-- १८९१ हे 
मूर्च्श दूर होने पर रावण का सारथी पर क्रोघ करना एवम्‌ सारथी ' 
की पक्ति से समाधान होने पर उसे पुरष्कृत करना तथा युद्ध ह 
परने फे लिये फिर युद्ध क्षेत्र में श्राना २८१४--२८३६ 
पु झलेम्र में अगस्त्य मुनि का श्रागमन, राम को सुर्य-स्तोन्र 
बततलाना, राम द्वारा तीन वार युद्ध-स्थल पर ही सूर्य-स्तोत्र का 


शाप, भगसत्य मुनि का प्रस्थान, सूर्य देव का वरदान २८३७--२८५५ 


्टः न हे. 
डडससल नखिलब निया ् र+-ा ा ता ननाााातयघयघयघयययतघतघतघघघ घर: +४४+/४/४/++-२२++०-............. 


; विषयाबुक्. 


.. राम-रावण यद्ध-सात दिच तक भोषर संग्राम -+अंत में अ्ह्मास 
-/ से रावण की मृत्यु. -  - ६, « औ 5. टआ 
: « रावण के दव को पड़ा देख विभीषण का विद्वल होना 
_राम का विभीषण को सांत्वना देना “ 
- विभीषरा की प्रार्यता पर रावण की विधिवत अंत्येष्ठि-क्रिया करने के 
' लिये राम द्वारा झ्राज्ञा देना,मंदोदरी आदि रानियों का युद्ध-स्थल में 
... पहुँच कर बिलाप करना,रावण की संत्येष्डि-क्रिया का सम्पन्न होना 
राम हारा समस्त यूथपतियों का सत्कार करना, उनसे मिलना और 
इन्द्र के सारथी को विदा करके शिविर को लोटना 
विभीषण को लंका का *ज्यतिलक कर्ना 
सीता के पास राम द्वारा हनुप्तान को संदेश लेकर भेजना तथा 
/. हनुमान द्वारा सीता का राम को संदेश लाकर देना 
. सीता का चख्राशूषणों से सुराज्ित श्रश्नोकवाटिका से युद्ध क्षेत्र तक 
पालको में श्रो” वहां से शिविर तक पेदल श्राना 
राम-सीता का. प्रेमयुक्त मिलन 
राम द्वारा सीता से श्रपनी शंका को.प्रकट करना तथा उन्हें 
_ त्यागनै का निश्चय व्यक्त करना 
. सीता द्वारा भाव व्यंजनां तथा चिता सें 'पतित्रत धारण के साक्षो 
स्वरूप प्रवेश - करना, ब्रह्मा का आना, रास को सम्बोधन: करना 
एवस्‌ अग्नि द्वारा प्रकट होकर्‌: निष्कलंक सीता को राम को भेट 
करना हि 
। राम द्वारा सीता की प्रशंसा , 
दशरथ का स्वये लोक से श्राना और सीता, राम, लक्ष्मख को 
आशीर्वाद देना ह 
इंद्र ,हारा स्तुति करना तथा राम की इच्छा को पूर्ण करने के 
लिये बानरी सेना को जीवित करना 
. पुष्पक: विमान- द्वारा- यूथवतियों सहित राम, लक्ष्मण, सीता का 
.. . प्रस्थान 
कक . सीता को मार्ग के विभिन्न स्थलों को दिखाते हुए रास का पृष्पक 


पा 2 


छंद से छंद तक. 
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१२ ] - ड़ है देवीचरित 


छंद से छंद तक 
विमान त्रिवेणी पर पहुँचना श्रौर वहाँ उत्रता ः ३१६३--३२३५ 
हनुमान को भरत के पास भेजना और यह संदेश भेजना कि राम, रा 
लक्ष्मण और सीता सकुशल कल पहेँचेंगे ३२३६ ३१२३६ 
हनुमान का भरत को समाचार देना तथा भ त का प्रसन्न होकर न 
बधाई देना ३२४० - ३ेरेपड़ 


अथोध्या में राम के शुभागमन पर रवागत की तेरा याँ एवं 
पुष्षक विमान द्वारा नंदिग्नाम के मिकट प्रभात के समय पहुँचना २९८५--३३०६ 


राम का भरत, बशन्रुष्न, गुरु वशिण्ठ, साताश्रों श्रांदि से मिलना, 
नंविग्राम में ठहरमा, भरत की प्रार्थना पर राजा बनने से लिये 
तैयार होना तथा श्रयोध्या पुरी में होकर राज-सवारी का रिक्तलमा 


ला 


तथा राजमहलों में जाना हे ३३१०--३३६७ 
राम का राज्य-तिलक ह ३३६८-- ३४२२ 
राम द्वारा भरत को युवराज बनाना तथा श्रन्य व्यवस्था करता .३४२३--३४३ १. 
राम के राज्य का वर्णन -३४३२--- ३४४४५. 
चतुर्थ स्कंध 
छंद से छुंद तक 
जनमेजय के प्रइन ॥॒ ह कु श्जर४ 
उत्तर में व्यास हारा कर्म की गति की व्याद्या | कप २४-- ३८. 
बह्मा द्वारा कश्यप को शाप का कयानक......रः मु ३६--४३ 
दिति द्वारा अदिति को ज्ञाप का प्रसंग... मं ४ड४-- ६२ 
जनमेजय के पुरक प्रइन का ह ६३-- ७० 
व्यास हारा माया की प्रवलता की व्यास्या ७१-- ७७ 


नर-नारायर का जीवन-वृत्त, इन्द्र द्वारा उनके तप में विध्न डालने का 9 
प्रयास, फामदेव श्र बसंत हारा उनको मोहित करने के प्रयत्न, अप्सराश्रों 

का विफल होना, नारायण द्वारा श्रपनो जंघा पर थाप देकर नई 

प्रप्सराएँ उत्पन्न करना, उन अप्सराञं द्वारा पति बनने के लिये 


नारायण से ग्रार्यना ७८- १३७ 





थु 





जे 0 लत 0 75 विषयालुक्रप ४ 


के : नारायण और. प्रक्लाद के युद्ध का विवरण और इसी प्रसंग से च्यवर्न 
ड हैः ऋषि, का पाताल पहुँचना, प्रह्लादः से मिलता तथा उन्हें विभिन्‍न 
हि तीर्थों के माहात्म्य को बतलाना, - प्रल्लाद का-तीथे यात्रा के लिये प्रस्थान 
| जया बद्रिकाश्रम पर पहुँच कर ,बारंं को पेड़ पर बँघे हुए देखकर शंका - 
8३ करना, नारायण के साथ वाक-युद्ध श्रौर तदवंतर शस्त्र-युद्ध करना... 
5 विष्णु का प्रह्लांद को. दर्शान देकर उसकी शंकाओों का निवारण 
-, . करना और प्रह्वाद का प्रस्थान 

के ब्यांस: द्वारा श्रहुंकार की प्रवलता बतलाना और इसी प्रसंण में भूगु 
- हारा विष्णु को शाप देने का प्रकरण--दंत्यों की देवताओं से युद्ध में 
जा पराजय होना, उनके द्वारा शुक्राचार्य से प्रार्थना करना, शुक्राचार्य का. 


7 7. सहादेव॑जी के पास कैलाश गन, देत्यों की रक्षार्थ मंत्र प्राप्ति के लिये 


। : * संहांदेवजी- हारा बतलाया हुश्ना तप करना-इस श्रंतरिम काल में देवों दृवारा 
' ; गे “: वैत्यों से युद्ध करना--देत्यों का भागकर शुक्र की माता की शरर में जाना, 
ह ; «शुक्र की माता द्वारा. सभी देवताओं को निद्रा-निमग्न कर देना, इस्र श्रादि “ 
यू _. देवताशों की विष्णु की शरण जाना--विष्णु द्वारा मंत्र प्रयोग से 
देवताश्रों की निद्रा भंग करना, शुक्र की साता का कुपित होकर भक्षरा - 
: : “ करने के लिये दौड़ता, विष्णु द्वारा उनका चक्र से बर्ध करना--भृगु को 
है यह समाचार प्राप्त होता औरं उनके द्वारा इस श्रनाचार के लिये विष्णु 
हे . को ज्ञाप देना तथा अ्रपने पुण्य बल से भ्रपनी पत्नी को पुनर्जोवित करना 
 इुच्र द्वारा भ्रपनी पुत्री जयंती को तप-निरत' शुक्राचार्य की सेवार्थ 


भेजना, सौ वर्ष के उग्र तप के पूर्ण होने पर महांदेवजी द्वारा उन्हें 

बर देना,-जयंती की सेंवा से प्रसन्‍म हो शुक्राचायं हारा उसके साथ दस 
_चर्ष तक विहार करने का वर देना, और इस अ्रवधि में श्रह््ट रहना+-- 

इन्द्रे द्वारा वृहस्पति को देत्यों- को मार्ग-श्रष्ट करने के लिये उनके 


.. , : प्राप्त भेजना, वृहस्पति का शुक्र के रूप में देत्यों को गुर बनकर रहना और 


-:: उन्हें मोक्ष का उपदेश देना--दस वर्ष पूर्ण होने पर शुक्राचायं का प्रकट 


होना, देत्यों के पास जाना; वहाँ वृहस्पति को श्रपने. .रूप में देखना, . 


7: दँत्यों को सावाधन करना, देत्यों को उनका विश्वास: न करने पर 
. “शाप देता - . ह 
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छंद से छंद तक 
बृहस्पति का दंत्यों को छोड़कर जाना, इन्द्र का देत्यों पर श्राक्रमण, रा 
देत्यों वी पराजय, उनका शुक्राचार्य के पास जाकर क्षमा-याचना 
करना और प्रंत में शुक्राचायंका शांत होकर प्रह्माद को श्राइवस्त करना २७१-- २८४. 
बलि-इन्द्र भेंट और संवाद ह र८५--२६८५ 
प्रह्माद का देत्यों को युद्ध को छोड़कर पाताल में जाकर बसने की 
मंत्रणा देना, किस्तु प्रक्नद के नेतृत्व में दत्यों का. देदों 
से युद्ध करमा और उन्हें पराजित करना-देवताओों का जगदंबा की 
शरण में जाना, उसकी स्घुति करना और देवी का प्रकट होना--- 
जगदंबा का देत्यों के निकट जाना, प्रह्वाद ह्वारा स्तुति करना, जगदंत्रा 
हारा प्रह्माद को आइवस्त करना और उसे पाताल में जाकर बसने 


की श्राज्ञा देना-प्रक्ताद द्वारा इस श्राज्ञा को सानना, २८६-- २६८५ 
विष्णु के अवतारों का वर्णन » ४» इ६६४--३०२ 
जनमेजय के नर-नारायरणा तथा कृष्ण विषयक प्रश्न ३०३---३२ ० 


शिशुपाल, फंस श्रादि के भ्रनाचारों से अस्त हो कर भूमि का गाय के 
रूप में इन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु से प्रार्थना करना, उन सब देवताग्रों 
द्वारा जगदंवा की स्तुति करना, उसका प्रसन्न होकर प्रकट होना, 
सभो देवताश्रों को श्रवतार लेने का श्रादेश देना-- देवताओं और भुसि का 


प्रसन्‍त होना--भगवती का श्रंतर्ध्यान होना ३२१ - ३४६ 


कृष्णावतार प्रसंग में माया के प्रेरक शक्ति के रूप में अनेक हृष्टांतों 
का उल्लेख ३४५० बच ३६२ 
वसुदेव-देवकी के विवाह सम्पन्न होने पर कंस द्वारा प्रफुल्लता से विदा. ह 
करना- उसी श्रवसर पर भश्राकोशवारी होना - कंस का अ्रपनी बहिन 
देवकी को मारने के लिये उद्यत होना - चसुदेव द्वारा देवकी के गर्भ से 
उत्पन्न शिशुओं को उसे सौंप देने की प्रतिज्ञा करता--कंस द्वारा देवकी । 
को जीवित छोड़ना ३६३ - ३७३ | 
देवफी के प्रथम पुत्र का प्रसव होना, प्रतिज्ञानुसार बसुदेव दुवारा 

कंस फो उसे ले जाकर सॉपना, कंस दुबारा बसुदेव की सत्यनिष्टा से 


मुग्ध हो उस्त शिशु को वापिस करना ३७४-- ३८२ । 


संबंध में शंका उत्पन्त करना तथा उन नवजात 


विंपयानुक्रम 


जनम नननमिनननत+-म>क> >मननननननीनन+ न नल +33+--.3+4०++न ० ००-५७+०+०-++- 


'... नारद का. कंस के पास पआ्आागमन, उसके हृदय में श्राकाशवाणी के 


शिशु को मारने की 
५ मंत्रणों देना 
नारंदजी के इस ध्यवहार के संत्रंध में जनमेजब की हांका श्रौर व्यास 


एक द्वारा समाधान 


: देवकी के छहु सवजात जिशुय्रों को पूर्व जन्न और ज्ञाप सम्बन्धी 
विवरण 


.  देवकी फे सप्तम गर्भ का योगमाया द्वारा आकर्षित करफो रोहिणी 


- के गर्भ में स्थापित करना है 
कृष्ण तथा उनके समकालीन भ्रन्य प्रमुख पुरुषों के विभिन्‍न देवताओं 
"तथा दत्यों के श्लंशों से उत्पत्ति का विवरर 


_. बलराम जन्म, कृष्ण जन्म, श्राक्शवाणी का होना, पूर्व-व्यवस्यानुसार 


: ..... वसुदेव का नवजात शिश्यु को लेकर गोकुल जाना 
वहाँ उसे यश्योदा' को सॉंपना, चहाँ से उसके उत्पन्न पुत्री को लेकर . 


 लौदना 


_ कंस का सूतिकागृह में जाना, कन्या को हाथ में लेकर मारने का 


*.. प्रयास करनां, बिजली कड़कना, कन्या का हाथ से छूटकर श्राकाश में 


हे : जाना और .योग-साया रूपी कन्या हारा कस से येह कहना कि तेरे मारने 
'- वाला भ्रन्यत्र उत्पन्न हो गया। 


कंस का चितित होता, कऋरकर्मा अपने साथियों को नवजात शिक्षुओं को 
मारने की श्राज्ञा देना, पुतना बकासुर श्रदि की सुृत्यु 
केशी दुवारा धनुष यज्ञ, कृष्ण-बलराम को निमंत्रण, वहाँ चाण्र 
कुबलयं, कंस श्रादि का बंध 
कृष्ण-बल "म का. सथुरा में वसुदेव-देवकी क॑ साथ निवास, यज्ञोपवोत 
» श्रादि संस्कारों का होना, काशी में विद्याध्ययल, जरासंध से सत्नह बार 
.._ युद्ध, यहुवंशियों के साथ दुवारिका सें जाकर रहना 

इष्ण का मथुरा लौटना, काल-यवन का पीछा करना, उसे श्रयौध्या की 
: एक गुफा में ले जाकर सुचकन्द दवारा उसको भस्म कराना 
कृष्ण को श्राठ पदटरानियों का विवरण 
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छुंद से छंद तक 
रुक्मिनी-पुत्र प्रयमग्त का सुतिकागृह से हरण होजाना, कृष्ण का 
महामाया की स्तुति करना, देवी का प्रकट होना और हंबरासुर दुवारा 
उसके अ्रपहरण की बात बतलाना तथा- आश्वस्त करना कि सोलह वर्ष 
की भ्राय प्राप्त होने पर वह उनके पास भ्रा जायगा । ५१४-४५२३ 
कृष्ण की श्रनभिनज्ञता के सम्बंध में जनमेजय दुवारा,हशंका करता और 
व्यास दुवारा साया की प्रबलता बतलाकर अनेक हृष्टान्त देकर समाधान 7 
करना -- प२४---५५७ 
इसी प्रसंग में कृष्ण दुवारा महादेव को श्राराधना, शिव श्रौर गौरी 
का प्रकट होना, उन्हें पुत्र प्राप्ति का वर देना तथा उनसे यह कहना 
कि सो वर्ष व्यतीत होने पर चिप्र-ज्ञाप से यदुवंश का विनाश होगा 
साया की प्रबलता का वर्णन 


दम १क०_- 0-»०--०-..६२ भार *ममाााकारक, 


प्रूमिका अल 


नामधन्य श्री बुद्धसिहजी चारन द्वारा रचित 'देवीचरित' का. 


.. आधार प्रधान-रूप से देवीभागवतत है। प्रथम स्कंध के आरस्भ में ही कवि ने 


५ 


इस ग्याभार को व्यक्त किया है :-- 
भाषा देवी भागवत्त, पावन कथा प्रवाय । 
कहत सोई विस्तार कर, छन्द बन्द चित चाय | 
किन्तु तीसरे स्कंघ के अंत में फवि की निम्नलिखित स्वीकारोक्ति यह 
_- स्पष्ट करती है कि इस देवीचरित का एक मात्र आधार देवीभागवत 
ही नहीं है :-- 
कछू ऊक्त तुलसी कही, व्यास ऊक्त दः.छु बात 
जुद्ध कथा चरनी ज़िती, घालसीक बचनात ॥$ 
| इसका.कारण भी स्पष्ट है। देवी-भागवत में राम का चरित संक्षेप में 
'खणन किया गया है और चह भी इस प्रसंग में कि किश्किधा सें सीताहरख 
के पश्चात्‌ नारदजी के उपदेश. से श्री राम ने देवी-यज्ञ किया जिसके फल-स्वरूप 
वे समुद्र पर पुल बाँधने एवं रावण का वध करने में सफल हुए तथा अ्रपहत 
सीता को पुन: प्राप्त कर सके। किन्तु जन-जन में व्याप्त रामकथा का विस्तृत 
. वर्णन देवीचरित के 'रचयिता को अभीष्ट था; अ्त्तएव बालमीकि-रासाथण को 
आधार बनाने में कवि ने संकोच नहीं किया । | 


देवीचरित की झोली देवीभागवत तथा अन्य पुराणों के समान ही है। 
पुरातन प्रश्नोत्तर प्रणालो को ही श्रपताया गया है।  प्रश्नोत्तर प्रणाली आ्राधुनिक 
शिक्षा-प्रणाली में भी. यत्र-तत्र रूपान्तर के साथ चलती है। गूढ़तम रहस्यों के 
उद्घाटन एवं शंकाशों के समाधान का यह व्यापक, सरल और सर्वग्राह्म 
तरीका है | गिरी ्ि 


देवीचरित में कवि ने स्वेसाधारंण की भाषा का प्रयोग किया है । 
यहां यह भी स्पष्ट हो जाता हैं कि देवीचरित देवीभांगवत का अक्षरंश: अनुवाद 
मात्र नहीं है। हृदयंगम करने के उद्देश्य से जहां देवीभागवत का अनुक्रम अपनाया 
गया- है, वहाँ कवि ने जहां आवश्यक समक्रा-है और विशेषता. कथा-प्रवाह को 
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बनाये रखने के लिये काट-छाँट, हेर-फेर भी की है; किन्तु साथ ही कवि ने यह 
सावधानी वरती है कि ये न्यूनतम हों । 


देवी-मागवत में 'देवीमाहात्म्य' के स्कंध के अतिरिक्त बारह स्कंध ही 
हैं। देवीचरित में भी बारह स्कंध ही हैं । 'देवीमाहात्म्य' का पृथक्‌ स्कंध नहीं 
है। प्रथम स्कंध में ही कवि से संक्षेप में गणपति, सरस्वती तंथा अ्रपनी इष्टदेवी 
'करणी देवी' को स्तुति कर देवो-चरित का समारम्भ किया हैं। 


देवी-भागवत के समान देवीचरित में भी व्यास-जनमेजय तथा सुत- 
सौनकादिक की प्रश्नोत्तरी-रूप में कथा चलती है। न देवी-भागवत किस्से 
कहानियों का संग्रह मात्र है श्लौर इसी लिये न देवी-चरित ही । जितने कथानक 
एवं आख्यान-उपाख्यान हैं उन सब को हृदय की उन गुत्थियों को सुलभाने के 
लिये लाया गया है जिनमें मतीषी और विचारक. बुद्धि-प्रस्फुटन काल से 
उलभते शअाये हैं । 


सूत-सौनकादिक-संवाद व्यास-जनमेजय-संवाद के उद्धरण मात्र हैं। केवल 
वे संवाद व्यास-जनमेजय-संवांद के उद्धरण रूप में दिखाई नहीं देते जो स्वयं. 
व्यासजी के जन्म तथा उनके जीवन से सम्बन्धित हैं। तत्त्व-निरूपण, सृष्टि- _ 
उत्पत्ति एवं कतिपय शत्यंत पुरातन झ्राख्यान-उपाख्यान ऐसे हैं जो देवषि नारद 
के माध्यम द्वारा स्वयं ब्रह्मा से प्राप्त हुए हैं। इंन सबका यथास्थान उल्लेख 
किया जायेगा । ह 


द्वादश स्कंधों में विभिन्‍न ग्राख्यान और उपाख्यान जो जहाँ तहाँ बिखरे हुए 
हैं, उनके संबंध में कुछ लिखने से पूर्व देवी, उसके स्वरूप एवम्‌ उसके विभिन्‍न: 
चरित्रों का जहाँ जहां प्रत्यक्ष उल्लेख हुआ है, उसका विवरण देना समीचीन होगा । 


प्रथम स्कंध की निम्नलिखित पंक्तियाँ मनन-योग्य हैं :-- 
अधिनाशी ब्भि पभ्रलख श्रज, आ्रातम ब्रह्म अनूप । 
चेतन सत्ती चेतना, संज्ञा है यक रूप॥ छं० २. स्कं० १ 
जुगल नाम इक जानीये, मद्भल रूप सहाँन ॥ 
भरम छाँड जिय परम भज, नित्त लहहु निर्वान ॥ छं० ३. स्क॑० १ 


बे 


इसी स्कंध में व्यासजी द्वारा नारदजी से यह प्रश्न करने पर कि पत्र-प्राप्ति 
के लिये में क्रिस. देवी या देवता की आराधना करूँ, उन्होंने जो ब्रह्मा-विष्ण 


भूसिका । | -$ 


संवाद 'उद्घृत किया वह' देवी .की सर्वोच्च स्थिति के संबंध में अच्छा प्रकाश 
डालता है। विष्णु ने ब्रह्मा से कहा : 
राजसी सक्ति लें तुम रचंत, सातुक्कि हम पालन अनुस्तरंत । 
सृत्यृंजय सक्ती सूष्टि माहि, ताससी पाय संघरत ताहि।। छं० ४८. स्कं० है 
बिन सक्ति तुमहु हम शिव विशेस, लोकेश काज पावहि न लेस । छुं० ४६. स्कं० १ 
भगवती क्रपा कौ पाय भाव, पुत्त भये पृज्ये ताही पलाव । छं० ६२. स्कं० १ 
सुनिये श्रज नाहिंन हम सुतंन्र, परियाय पिछानहु पारतंत्र | छं० ५४: स्कं० १ 


.. इसी स्कंघ में एक प्रकरण और झाया है जिसमें ब्रह्मा द्वारा प्रेरित वेदों ने 
: आदिशक्त देवी की स्तुति की जिससे ऐसा कुछ उपाय निकल श्राये कि विष्णु का 
कटा हुआ मस्तक फिर प्राप्त हो सके । कथा विवरण इस प्रकार है :-- 


.. एक बार ब्रह्मा, रुद्र श्रादि देवता यज्ञ अनुष्ठान करने के लिये विष्णु के 
प्रास मन्त्रणा के. लिये गये। विष्णु कहीं अन्यत्र देत्यों से दीधकालीन युद्ध से 
श्रांत हो धंनुष का सहारा लेकर पद्मासन पर बैठे हुए निद्रा में निमग्त थे। सोये 
हुए व्यक्ति को जगाना अनाचार है अ्रतएवं. उनकी निद्रा-भंग करने को कोई 
तेयार नहीं हुआ । अंत में ब्रह्मा. ने वच्रियों (दीमकों),से यह कहा कि तुम धनुष 
की डोरी खा डालो । डोरी काटने पर जो भयंकर ध्वनि होगी उससे विष्ण जाग 
जायेंगे। इससे एंक श्रप्रत्याशित घटना घट गईं रस्सी के कटने पर धनुष की 
नोक से: जिसका विष्णु संहारा लिये.हुए थे उनका मस्तक कट कर समुद्र में 
जा गिरा।. उस समय किकतंव्यविमृद़'ब्रह्मा आदि देवताश्रों ने वेदों द्वारा उस 
देवी की स्तुति कराई जो ह 

जग-जननी माया रूप जोत्त, इहि सबहि जक्त ताते उदोत । छं० ८५. स्कं० १ 


देवी स्तुति से प्रसन्न हुई और यह आकाशवाणी हुई :-- 
कव्यो सीस कोऊ कारना, देवन नहिं तुम दोख । छं० १०६. स्कं० १ 
त्वष्ठा हव॒सिर ताहि तें, जोरहु विष्णु जगाय । 
'सुफल होय कारज सकल, नीत रीत इंहि न्याय 4 छें० ११२. स्के० १ 


इसी स्कंध में देवी के संबंध में स्पष्ट उल्लेख वहाँ आता है कि जब मधुकैदभ 
के तप से प्रसन्न हो आकाशवाणी हुई और उन: दानवों को यह वाडब्छित 
'वरपसिला:-- 5५ - ३० _ है: । 


वरदान देहु मोहि जंक्त बीच, सुख भागे जब ही होय सीच' । छं०१३३. स्क०१- 


"। देवीचरित्त 





इन्हीं मब॒कैटभ से युद्ध करते करते जब विष्णु श्रांत हुए तो यह सोचने 


दावव पराजित क्यों नहीं होते । उन्हें योगदृष्टि से यह ज्ञात हुआ कि 

देवी के वरदान प्राप्त हैं। उन्होंने तव देवी की भावनाथुक्त आराधना की ॥ 
प्र को मारने की यह युक्ति बतलाई :-+ 

प्रा्गान भुजा जुध करहु ऊठ, अंगना बनहेँ में दुति भ्रतूठ । 


दान लेहु तुम बहहें वात, मति हरन करहु में श्रककमात ।। छं० १५९. स्क॑० ६ 
म्‌ग तें जब लेहै माग मीच, बिन सीस करहु तुम चुद्ध बीच । छं० १६०. स्क० १ 
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ग्ंत में देवी की वतलाई हुई युक्ति से विष्णु मधुकेटभ का सहार करने में 
सफल हुए । 


द्वितीय स्कंच में व्यास, कीरव-पांडव, परीक्षित, जनमेजय आरादि संबंधी 
जीवन-दूतस का विवरण है। वेश्वम्पायन से भारत के श्रवण के पश्चात्‌ भी जब 
जनमेजय का चित्त जांत नहीं हुआ तो व्यासजी ने उन्हें देवीभागवत सुनने के 
लिये प्रेरशा दी जिससे उनके चित्त का भ्रम मिटे । उन्होंने कहा :-- 
ग़गयत फथा सयाने, जिय संका मिट है हिय जाने । छं० ३१४. स्कं० २ 
मय पुरान की सार सुधातम, श्राद अ्रत्त सो लखहु श्रनुक्तर । छं> ३१६. सक्क॑ ० २ 


घु 
ड़ 


द्ितीय स्कृध में देवी संत्रंध्ी केवल इतना ही उल्लेख है । 


पृतीय रकाध में देवीचरित संबंधी निम्नलिखित आख्यान श्ाये हैं :-- 


2 ख्सो 


४ ब्रह्मा, विष्ण, महेश को दर्शन, उसके द्वारा श्रादेश एवं उनके 
द्वारा उसकी स्तुतियाँ । 


के न्‍ै 


र 


यदत्ा का आान्यान । 


* अब  आं 
हक +क ४ का क कक फ्रलसकक ० कर अल का र 
का + विदा वुयजुए7 एस प्रकार ई£ 
दाईशयि फीर पागमा हे हम हारओ धगमलासने एर दआग्रय सअवपिन |! 
प्र छ कभी ए पा कमझासन पन ध्ाद्यय-चाकत | 
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कमल-दंड के सहारे-सहारे चले और उन्हें विष्णु के दर्शन हुए। वहीं महेश भी 

। गये । उस समय इन तीनों को एक उज्वल स्वरूप के दशन हुए जो विष्णु के 
शब्दों में मनोहर देवीय मूरत मूल, थिती जग-कारंन सुक्षम थूल' (छुंद०३२. स्क॑ं०३) 
थी। उसने उन तीनों को सृष्टि के कार्य में श्र्थात्‌ यथाक्रम उत्पत्ति, पालन श्रौर 
संहार में प्र वृत्त होने का आदेश दिया । जब उन्होंने कुछ विस्तृत आदेश की प्रार्थना 
की तो देवी ने एक विमान मेंगाया तथा ब्रह्मा, विष्ण और महेश सहित उस पर 
आआरूढ़ होकर रवाना हुईै। उस विमान पर विहार करते हुए जब जल पार होने 
पर थल झआराया तो नाना प्रकार के पशु-पक्षियों, देवों, गंधवों तथा ब्रह्मलोक, वैकूँठ, 
_ कैलाश न्वयुरी श्रादि के बंभव को देखते हुए वे ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ उन्हें 
आादि-शक्ति के दशन हुए। विष्ण्‌ ने कहा 

सनातन देवीय भ्राद स्वरूप, इहैँ जग-कारन बीज शअ्रनूष। छुं० ५२. स्के० ३ 


उसने उन्हें संबोधन करते हुए कहा :-+- 
क्यो हरि जेम करयोौ जहाँ-काँस, बिरंचत संकर छाँड़ बिरास। छं० ५५४. .स्कं० ३ 


वहाँ इन तीनों की यह स्थिति हुई कि स्त्री-हप में उसकी सेवा करते हुए 
वे सौ वष तक वहाँ रहे । । 


भई तहु देवन की गत भाय,सिले हुय अंगना अ्रंगना माहि । ु 
रहे पग सेवन में श्रतुरत, समापत ह्व॑ गये बच्छर सत ॥ छं० ५८. स्कं० ३ 
दोहा--सुध भूल जहाँ हमहु सिब, नारिन मिल हुय नार । 
कहाँ ते श्राये कोन हैं, नहीं जान्यो निरधार-॥ छं० ६१. स्क॑० ३ 


उस समय तीनों ने उसका स्तवन किया और श्रादि-शक्ति देवी ने उत्तर 

दिया । इनके कुछ अंश नीचे उद्धत किये जाते हैं :-- 
विष्णु की स्तुति सै-- कि 

विधान्नी तुहीं भ्रक्नती . रूप वामोँ। | 

सहा सच्चदारूपनी झाद माता ॥। -छ० ६३. स्क॑० ३ 

स्थिती व्यापक ब्रह्म की तूँ सथाई। 

नही तूं जहाँ ब्रह्म हूँ ना रहाई ॥ छो० ६७. स्क॑० ३ 

हितू येक तूं स्वामिती है हमारी। 
:सहंसा कहाँ लो कहेंगे तुमारी॥  छं० ७३: स्कं० ३ 
महंसाय तु वेद की श्रादमाता। छें० छ७. स्क॑ं० ३ - 


देवीचरित 


द्रव 
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शिव की स्तुति से -- 
तुही चग्रुनी ते रचे देव तीनूँ। 
खे ज्ञान सो हूँ स्व सु प्रवीनूं ॥ छं० ८०. स्क० हे 
जज पालना ओर ठूँही सँघारे । ह 
निमित्तं ब्रती मात्र आपौ निहारे ॥ छं० 4१. स्कं० ३ 
दसंद्री तुही तत्व पॉँचु दिपावे। 
प्रहंकार बुद्धी सुभाव॑ उपावे ॥ छं० ८२. स्कं० ३ 
हीये भ्रग्यता म्लान था दरहे री। 
तरे आदमाया क़पा पाय तेरी॥ छं० ८६. सके० हे 


ब्रह्मा की स्तुति से - 


फरता जग हमकी कहे, पोखत सारंगपान । 
सिनु त्ाहि कह संघरत, ये सत्र प्रम श्रयान ।॥। छं० ६२. रक्क॑० ३० 
फरता सब तेरी कला, संघरता प्रुन सोय | 
जानहु पालन रीत जिहि, जीव जानी द्रग जोय ॥। छं ०:६३. स्क्० हे 


>क ज 


भुगंगप्रयात--फह श्रह्तती ब्रह्म है येक को । 
स्वयं श्रापफी रूप है दिव्य सोझ ॥ 
तथा झौर कोऊ जहाँ भिन्न तामें । 
उपज्जे हूदे बीच संदेश यामें ॥ छं० ६४. स्के० ३ 


देवी के उत्तर रो-- ह 
परंमातमा येफ हूँ श्रोत प्रोत॑ । 
दहूँ पभ्रदतीा झप जानो उदोतं ॥। छं० ६७. रके० ३ 
झाएँ प्रद्वती ब्रह्म ना भेद याते। 
निहारं छू भेद उत्पाद नाते ॥ छं० €छ. सक्के ० ३ 
मंती क्री घृतो पोरती सुमृती हूँ। 
छिसा पश्लौर सेघा पिपासा छती हूँ ॥ छं० १०१. स्फ० 
गसो प्राद्मी रद्री लिया श्लौर गौरो। 
इंपरी हंदानी छुमारी किसोरो। 
बराहों तथा पेसनयी चारनों हें। 


75 
524 


मुंगंधी ग्रतती सु नारायनो हैँ॥ छं० १०४, स्के० ३ 
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- (२) अयोध्यापुरी में देवदत्त नामक ब्राह्मण रहता थां। वह पुत्रहीनें था। 
। तंमसा नदी के तंट पर पुत्रप्राप्ति की इच्छा से एक यज्ञ का श्रायोजन किया गयो 
जिसमें याज्ञवल्क्य, गोंभिल आदि सम्मिलित: हुए। गोभिल ने सामवेद के मंत्र का _ 

' उच्च स्वर से गायन प्रारम्भ किया | उसमें उनका स्वर भंग हो गया । देवदत्त ने 


“४, ऋषि गोसिल से कहा कि श्राप यह कैसे पढ़ते हैं ? इस पर क्रोधित होकर गोभिल 


६ -ने शाप दिया कि तुम्हांरे जो पुत्र होगा वह बहरा होगा। देवदत्त हारा अनुनय 


रे ः हि विनय करने पर ऋषि गोमिल द्रवीभृत हुएं। उन्होंने कहा कि प्रारम्भ में तो 
पे -.:. पुत्र मूर्ख ही होगा किन्तु बाद में पंडित होगा और देवी का कृपापात्र बनेगा । 


| कालान्तर में ऐसा ही हुआ । उस मूर्ख पुत्र से पीडित होकर देवद्तत्त ने 
' उसे वन में छोड़ दिया । मूर्ख तो था किन्तु वह तपस्वी और सच्चा था। अ्रतएव 


.. * उसके नाभ सत्यतपा और सत्यत्रत पड़ ग़ये। इसी प्रकार सत्य आचरेंण और तप 


- में बन में उसके चौदह वर्ष व्यतीत हो गये । एक दिन उसके आश्रम के निकट एक 
- “निषाद ने एक सूकर के तीर मारा। घायल और पीडित सूकर को देखकर उस 


| हक भुनि के मुंख से 'ऐं ऐं' शब्द निकले। सरस्वती के इस बीज मंत्र के मुख से 


निकलते ही वे मुनि तत्काल मेधावी हो गये। वे सत्यत्नत मुनि वाल्मीकि के 
> समान कवि हुए। यह देवी की अनुकम्पा से हुआ। सत्यब्रत के माता पिंता को 


| आ . जब ये समाचार प्राप्त हुए तो वे उसे घर ले गये । 


(३) अयोध्या-नरेश धुवसंध के दो पत्तियाँ थीं-मनोरभा तथा लीलावती। 
मनोरमा ज्येष्ठ थी। इन दोनों के एकं-एक पुत्र था। सुदर्शन मनोरमा का पुत्र 
“था और सब्रुजित लीलावती का.। एक बार धुवसंध अभ्रखिट के लिये गये ।. वहाँ 
सिंह से मुठभेड़ हो गई । राजा ने सिंह को मार दिया किन्तु स्वयं भी मारे गये । 


श्र प्रदन उपस्थित हुआ उत्तेराधिकार का । 


क्‍ संनोरमा अपने पिता कलिग-नरेश के यहाँ पहुँची और लीलावती अपने 
“पिता श्रवंती-नरेश के यहां। कलिंग-नरेश वीरसेन और अ्रवन्ती अथवा मालवा- 
. . नरेश जुधाजित में घोर संग्राम.हुआ । अंत में मालवा-नरेश की विजय हुई और 

'सन्नुजित का राज्याभिषेक हुआ । मनोरमा अपने पुत्र सुदर्शन के साथ भारद्वाज. 


१ : मुनि के आश्रम में चली गई । -वहां मुनि-बालकों ने-विनोद में सुदशन से छीब 


“कहा । सुदेशत की शेशव अ्रवस्था :थी । वह छीब शब्द का अथे;न समफ्का किन्तु छी 


* . शब्द को रटता रहा। अनुस्वार रहित छी देवी का उत्तम मंत्र है और एक प्रकार 


द ] देवीचरित 








उसका जाप होता रहा । सुदर्शन का भारद्वाज मुनि के आश्रम में यज्ञोपवीत 
उसकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था की गई। वहाँ उसे 
परस्वती के दर्शन हुए श्रीर उसी के मंत्र के प्रताप से वह धनुविद्या में 


कालान्तर में काशी-नरेश ने अपनी कन्या शशिकला का स्वयंवर रचा 

प्रीर विभिन्‍न राजात्रों को निमंत्रण भेजा । स्वयंवर से बहुत पहले शशिकला की 

स्यप्न में सरस्वती के दर्शन हुए। उस कन्या ने सुदर्शन की चर्चा सुनी थी और 

उस बरण करता चाहती थी । सरस्वती ने स्वप्स में यह वरदान दिया कि जिसे 
| झयना पत्ति बनाना चाहती है वह तुझे प्राप्त होगा । 


इयर शशिकला ने एक ब्राह्मण को भेज कर सुदर्शन को स्वयंवर में अवश्य ' 
उपब्चित होने के लिये संदेश भेजा । भारद्वाज मुनि का श्राशीर्वाद लेकर तथा 
सा का ध्यान करके वह अपनी माता मनोरमा के साथ स्वयंबर में पहुँचा । 


५ 


| राजा एकन्न हुए जिनमें मालवा नरेश जुधाजित भी था । उससे 
से स्पष्ट कह दिया कि यदि संघर्ष नहीं चाहते तो कन्या को यह 
पराम्य दो कि बह सन्नूजित को वरण करे। शशिकला इस पर तंयार नहीं 


7. | थन्‍्त्र में अपनी पर्नी के परामर्श को मानकर उन्होंने उसी राध्रि को 
तशिय्ला का सुदणन के साथ पाणिग्रहण संस्कार कर दिया । प्रभात होते ही वे 


डक बन हक 


्झयड़ को विदाकर गंगापार करने के लिए रवाना हुए। जब जुबाजित तथा 


धर्प रापयों को हसका पत्ता चला, तो वे 66 वि कट 5 < 
एड राजा का इसका पत्ता चला, ता वे अपना सनाए लकर- उन्तका माग 
हक तक का हैबु का अडन्‍्जक का 203० पु छ्ल्प्द दर्जन द्वन द्र््ा चघे पर यद्ध न ०-3 
टखप दारने के लिग्रे पहुंचे। छः दिन तक घोर युद्ध हुआ और अ्रन्त में 
कै | ह॥ ० का फडफिफाएक बज पक अल्का गया ख् सभा हलक, घेर ः या ३.2 स्म्द्रोमे बे री 
४ ) की 02 कण पु ट स्था १ रई। का ॥ लिया । तन्न उ हान द्व 
2 8 


रण मे जतरे मग झदतों, पाहि देयो पराहिई। छें० २६६, स्के० 


> 
शू शदपए शिरए दियार के, गराज तारों ग्राह सो । 
हे 
कद >० ० रु > , झायमातण पिरद झातण सो । 7४ थे 
है. थे हि इंशाइट 45 दरव, शंपदगाः ॥दरर 2 & की ॥ छू०८ २०० स्घा० २ 
>> 2 पक आप विधि 2 पल 522 >- 
न आ ट् हु फ मम कि अयक ु डा है च जल 
श्‌ 255 दिए मे इात-नवाानइणलसा दशा प्रतष्ट | पहन 
20002 0 के 25420 28:00 0 ०26 दया । ८ 5 
5 हे कै आह #क कदर. कोई 7 कक. 4 डे पा डे हक “427 
है ; 


हे 


अमिका [ .६ 








काशी-मरेश सुबाहु की स्तुत्ति से प्रसन्‍्त -हो-य/च॒ना करते पर देवी ने :उन्हें 
यह वर दिया कि दुर्गा-नाम से हम तुम्हारे द्वार पर निवास करेंगी: 5 ..... 
देवी कहो बसत तुब द्वारहु, दुर्गा-नाँस धाँस प्लुव, धारहु । छू० ३१०. स्क०. हे 


सुदर्शन को.भी आश्वस्त कर तथा मार्गदर्शन करके देवी अंतर्धान हो 
गई और सुदर्शत श्रयोध्यर भ्राकर वहाँ का त्याय-तीति से शासन करने लगे। ..... 


(४) अयोध्या में सुशील नाम का एक वेश्य था। उसेका परिवार बढ़ा 
था। अपने धर्म के अनुकूल आाजीविका-उंपार्जव करने का भंरसक प्रयत्न 
करते किन्तु उसका दारिद्रय दुःख मिंटतां ने था। चेहे इस कारण चिन्ता- 
लिमेग्न रहता था। झुकदित कुछ ब्राह्मण उंसके यहाँ आये । उसने: उनसे 
देरिद्रंतां-निवारंण का उपाय पूछा $:: तब ब्राह्मणों ने उसे बीज-मंत्र* दिया और 
नवेराजि-ब्रते करने को कहा । “नौ' वर्ष तक विधिपूर्वक व्रत करने पर देवी ने 
उसे देशने दिये तथा भवानी की कृपा से बह सम्पन्न हो गया । 


(५) राम-कथा शत्यन्त विस्तार के साथ वाणत की गई है। इस कथा 
के: विस्तृत्त वर्णत का कारण निम्नलिखित्त-पंक्तियों में निहित है। जनमेजय 
नें पुछा;: ह ः । ; 
रॉवन की :रघुंवीर पं; बिपत परी .फहा बरत 4 । 

- £ किसकंधा केसे -ऋरधों,, रुम-चरत -नव-रात्त ॥ छू० ३६४६, एकं० ३ 
देवी जेंसे बर दयौ, मिल कपि पुरी सुकॉम । $ 
पुल बॉँध्यो पाथोदं पे, राॉपघन सारयो रास ॥ छं० ३६७, स्कं० ३ ह 

4. चेंदेही: पाई... विजय, प्रवध: ;पघारे- ईस.) . ८: | 

. : “च्यास देव, इह  घारता, बरनहु. बिसवा-बीस ॥ छं० ३६४७. स्क॑० ३ 


इक्ष्वाकु-वंशी अ्रयोध्या-नरेश -सहाराज दशरथ के कौशल्या, कैकेई तथा 
सुमिन्ना--ये तीन रानियाँ थीं.।:£कौशल्या सबसे बड़ी थी। कौशल्या के राम, 
फकेई के भरत तथा सुमित्रा के दो पुत्र हुए-लक््मण भौर. शचुघ्त । . रास ईश्वर 
के अवत्तार थे!। कि हर 


एक दिन:विश्वामिन्न ज़नके यहाँ आये तथा रम.-श्रौर लक्ष्मण को मारीच 


हि सुवाहु भ्रादि राक्षसों से:यज्ञ की रक्षा के निमित्त उनके साथ भेजने की प्रार्थना 
.... की | दशरथ ने-अपने दोनों पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया। बन 
. में राम ने सुबाहु का संहार किया तथा -मारीच को उछाल कर दक्षिण दिशा में , 


का, | आन 


१० ] देवीचरित 








कि 


दर फैंक दिया | इस प्रकार विश्वामित्र तथा अन्य ऋषियों का यज्ञ निविध्न 
समाप्त हा । ॥॒ डे 


मिथिला-नरेश जनक के यहाँ सीता-स्वयंवर के समाचार पाकर विश्वा- 
मित्र भी राम और लक्ष्मण के साथ स्वयंवर देखने गये | वहाँ एकत्रित सभी 
प्रत्याणी नरेश महादेवजी के धनुष को उठाने और उसे तोड़ने में असफल रहे ॥ 
ग्रन्त में विश्वामित्र की आज्ञा से राम उठे और उस धनुष को चढ़ाकर उसे तोड़ 
दिया । सीता ने वरमाला उनके गले में डाल दी । 


जनवाजी ने विश्वामित्र से परामर्श करके यह निश्चय किया कि अपने 
भादयों की अन्य पुत्रियों का विवाह भी अयोध्या-तरेश के अन्य पुत्रों के साथ 
़7र दिया जाय तो कितना उत्तम रहे । अस्तु, उन्होंने इसी प्रकार का पत्र राजा 
दगरथ के पास भेजा। श्रतः दशरथ भी बरात लेकर आये और राम का सीता, 
भरत का मांडवी, लक्ष्मण का उमिला तथा शन्रुध्न कः श्रुत्तिकीति के साथ विवाह 
सम्पन्न हुआ । बरात वर-बधुश्रों के साथ अयोध्या लौट आई । 


70%] ५ 


कुछ रामय पश्चात्‌ .राजा दशरथ ने राम. को युवराज: बनाने का निश्चय 


० 


फमिया । कंकेई ने जब यह सुना तो वह रुष्ट हो गई। उसने राजा दशरथ से 
२ ए्‌ पद 


ः 


थो घरदान जो उनके पास धरोहर थे, मांगे । उसने एक वर तो यह माँग। कि 
भरत युवराज बने ओर दूसरा वर यह माँगा कि राम तपस्वी के वेश में चौदह 


+ न 
2 8 &#- 


वबंष सन में निवास करे । दशरथ किक्रतव्य-विमृढ़ हो गये । 

हपने पिता के वचनों को सत्य करने के लिये राम सहप वन को चले । 
साथ में लब्मण और सीता भी गये। जब भरत अपनी ननिहाल से लौटकर 
हाय सी उन्होंने देखा कि राम के बियोग में दशरथ स्वंंवासी हो चुके थे । 
टगमस जिया मरने के पष्चातू भरत, दब्चुष्न, गुर वसिष्ठ आदि वन में गये। भरत 
मे राम मे धयोग्या सोटने का झाग्रह किया किन्तु राम ने लौठना अ्रस्वीकार 
7 दिया। उसी सरण-पाइवका लेकर भरतजी अयोध्या लीठ आये | 


श्र 
"मे धार गीता ये साथ राम सिघ्रकट-पर्वत पर रहने लगे। वह 
+ न 
<& हू 27७ $ १८% कै. #४ | ७ के अन्जआिण फशिक ह कुंड कब्यु जक “पटक बस दफा) कक मग्ध 307 >> ७ रा] 
बे शनशजिमी एप वन इस छा साचय पर एग्ध हा उनके साथ विवाह 
व ८. हाई गरहाद रश।। फूद उसका प्रशय-प्रस्ताव ठकरा दिया गया तो 
है न्‍्न्‍ इल्टाजक नणय ७ हक अक  2०७ ५, 
मे पड़ सात गो शक्षण गरम मे लिये ठौ टी । अन्त में राम 


. भूमिका  ह॥ 





की आज्ञा से लक्ष्मण ने शूर्पणखा के त्ञाक झौ र कान काट दिये श्लौर इस प्रकार 


5 ० _ रावणःको चनौती दी॥ . : 


शूपंणखा अपने भाई खेर ओर दूंषणे के पीसे गई और उन्हें देल-बंल-सहित 


'. : लेंआई। राम ने दले-बले-सेहित खरं और दृषंण कं सेंहारं कर दियां। तैदनंतर 
: "  'शंपणाखा राव के पास गेई। रावण ने विचार कर मारीच को सहायंतों ली । 


(रीच स्वर्ण-मृर्ग धनकेर राम की कुटी के निर्केट पहुँचा । सींत के अंग्रेह पर 
रमे.उसे मारने के लिये चले। -मारीच ने बार! लगने पर मरंते समय लक्ष्मण 
को पुकारा कि मेरी रक्षा कंसे। सीता नें भंयंभीतं हो कर लेक्ष्मंण से भाई की 
सहायता के लिये जाने को कहा । सीता को शासन मं[नंकर लेक्ष्मणे राम की 
खीज॑ में चले और .इधर रावण परणुकुंटी से सीता का हरण करें लें गया । 

. * जटायु ने उसका मोर्ग अवरुद्ध किया किन्तु रावण ने उसे घायल किंया 
: और उंसके पंख काट डाले तंथा उसे वहीं पड़ा छोड़, वह सींता-को लंका ले गया 
और उन्हें ग्रशोक वाटिका में रखा। राम-लक्ष्मण जब वापिस लौटें तो पर्णकुंटी 
हैं सीता नहीं मिली । .खोजते हुए वें दक्षिण दिंशा की और चले 4 मार्ग 

में जटायु मिलो । उससे यह समाचार मिलो कि रावण बलंपूर्वक सीता कों 
लें गयों और उसी ने उसकी वंहं दशा की । आगे चलने पर सुग्रीव से- भेंट हुई, 
हनुमान के माध्यम से राम॑ और सुँग्रीव में अग्नि को साक्षी देकर मिंत्रतों हुई-। 
राम॑ ने वाली की मार केर और सुग्रीव॑ को राजा बनाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की-। 

| “वर्षा व्यतीत होने पर वानर और रीछ विभिन्‍न दिशाओं में सीता कीं 
खोज के - लिये भेंजें गये । हनुमान, भ्रंगंद, जे।मंवंत आदि दक्षिण दिशा में भेजे 
गये।- किन्तु जब वर्षा प्रारम्भ हुई थी तो राम और लक्ष्मण प्रवेर्षणं-पंवेततः पर 
रहने लंगे थे । वहीं एक दिन देवेंषि नारद उंत्के पास श्राये और कंहो कि 
आपका जन्म ही आततायी रावण के संहार के लिये हुआ -है। उन्होंने उनसे 
नवेरात्रि-ब्त करने के लिये अनु रोध किया जिंससे वे कृतकार्य हों, औरं रावण का 
सहारे कर सके ।- आश्विंन-मांस निकंट होनें के कारंण तवरात्रिं-त्रंत करने 

. का स्वर्ण अवसर भी उपस्थित हो गंया -है। जब अ्रेष्टमी की रात्रि श्राई तो राम 
ने ऑदिशक्ति की आराधना की.। सिह पर आरूंढ हो चंडी स्वयं प्रंकट हुई 


ही और कहा-- : 


केऊ बार भक्त सहाय कीनी श्रवनती भार उतारने। : 
श्रत्च प्रेह दप्तरथ  अवतरे महाराज :राचन- सारने॥ छू० ८१७. स्के० ३ . 
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चढ़ जाहु लंक निर्चंक चत्वर घंख रम की घारीये। 
संघार खल सीय संग ल॑ प्रभु फेर श्रवध पधारीये ॥ छं० ८१८. स्के० हे 
देवी भी वरदान देकर वहां से अपने स्थान को चली गई । 
सीता की खोज में हनुमाच, भंगद ग्रादि जो दक्षिण दिशा में गये, उनकी 
समुद्र-तट पर पहुँचने पर जटायु के भाई संपाती से भेंट हुईं। सपाती ने कहा कि 
लो समुद्र को लांघ कर लंका पहुँच सके वह सीता की खोज ला सकेगा । अंत में 
हनुमात्‌ ,को यह काम सौंपा गया। वे छोटा रूप धारण कर लंका में पहुँचे । 
खोज करते-करते उनकी वहां विभीषण से भेंट हुई। उनसे ज्ञात होने पर कि 
सीता अशोक वाटिकां में हैं, हनुमानजी वहां पहुंचे और जिस चुक्ष के नीचे वे बैठी 
थीं उसके ऊपर बेठ गये + जब रावण तथा शअन्य राक्षसियाँ वहां से चली गई तो 
अवसर पाकर हनुमान ने राम की मुद्रिका नीचे डाल दी। सीता को पहले तो 
झ्राशंका हुई किन्तु अन्त में विश्वास होने पर राम के समाचार प्राप्त करके उन्हें 
प्रसन्‍तता हुई । 
हनुमान, सीता से शआराज्ञा ले उद्यान में लगे फलों को खाने के लिये गये । 
रक्षकों ने उन्हें रोका इस पर संघर्ष छिड़ गधा । जब रावण के पास समाचार 
पहुंचे तो उसने अपने पुत्र अक्षयकुमार को भेजा गया.) जब उसका भी वध हो 
गया तो -मेघनाद को भेजा गया। अंत में मेघनाद. हनुमान्‌ को नागपाश में 
बाँध लाया । रावण ने हनुमान्‌ को यह दंड दिया कि कपड़ा लपेट कर उसकी 
पूंछ में ग्राम लगा दी जाय। दूत होने के कारण उन्हें प्राण॒दंड नहीं दिया 
गया। इस का परिणाम यह हुआ कि हनुमान्‌ लंका-दहन करने में सफल हुए। अंत 
में समुद्र में कूद त्रथा अपनी पूंछ बुझाकर वे सीता के सम्मुख उपस्थित हुए 
चिह्नस्वकूप कंगन लेकर और सीता से विदा लेकर हनुमान्‌ ने वहाँ से 
प्रस्थान किया । हर 
हनुमान्‌ से समाचार प्राप्त होने पर राम-लक्ष्मण; सुग्रीव तथा वानर और 
रीछों की विशाल सेना लेकर रवाना हुए और शीघ्रातिशीघ्र समुद्र तट पर पहुँचे । 
वहाँ रावण से तिरस्कृत उसका अनुज विभीषण उनकी शरण में आया जिसे 
राम ने लंकेश के रूप में स्वीकार किया। तदुपरान्त नल और नील की सहायता 
से समुद्र पर पुल बाँधा गया और सेना सहित राम समुद्र-पार हुए । 
अंगद को दूत वनाकर रावण के पास भेजा गया किन्तु व्यर्थ । अंत में 
भयंकर संग्राम छिड़ गया । कई दिनों तक घमासान युद्ध हुआ जिसमें रावण के 
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हे अरनेकार्सेक योड़ा, भाई और पुत्र सब रणकौशल दिखाकर एक-एक कर मृत्यु को 


-  ब्राप्त हुए । इस युद्ध का अत्यंत विशद वर्णन किया गया है। कुछ अवसर ऐसे भी 
आये जब राम की विजय अत्यन्त संदिग्ध दिखाई देने लगी। मेघनाद ने अदृश्य 


0 कल से युद्ध करते हुए राम और लक्ष्मण दोनों को नागबाणों से वेधकर मूछित 


कर दिया.। इस स्थिति में पड़े हुए राम और लक्ष्मण को जब पुष्पक विमान में 
के बेठांकर सीता को दिखाया गया तो सीता ने सहज रूप से जो करुणा-क्रंदन किया 
५ उसका वर्णन अत्यंत मनोवेज्ञानिक है।।. इसी प्रकार हतोत्साहित हनुमान्‌ हारा 
लि यह समाचार मिलने पर कि जव युद्ध होरहा था मेघनाद ने सीता को उनकी 


आँखों के सामने वध कर के फेंक दिया, राम अत्यंत विद्चल होकर मृछित होगये । 


- विभीषण ने अन्त में यह कह कर शंका का समाधान किया कि मायावी मेघनाद 
की: यह माया-लीला है। जब तक रावण जीवित हैं वह सीता का वध कर 
- नहीं सकता, इसी प्रकार ब्रह्म स्त्र-प्रहारों से जब सभी वानरी सेना, जामवंत 
आदि युथपत्ति तंथा स्वयं राम और लक्ष्मण भी निर्जीव से हो गये तो जामवंत की 
« प्रेरणा से कलांश-पर्वत के निकटवर्ती औषध सहित परवव॑तश्वु ग को हनुमान उखाड़ - 


.-. . लाये। उन औषधियों की गंधमात्र से सब सजीव और सबल हो गये । जब 


'मेघनाद की ब्रह्मशक्ति से लंक्ष्मण निष्प्राखप्राय हो गये तो सुखेन की - प्रेरणा से 
ह हे पुनः हनुमान्‌ संजीवनी जड़ी-सहित नील-गिरि से पवतश्य ग उखाड़ कर लाये. और 
लक्ष्मण को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ । इस अवसर का बंधु-वियोग की आशंका से 
< राम का विकलता-जनित भावावेश-प्रसूत प्रलाप पठनीय है। श्रन्त में: रावण 
.__का-बध होने पर राम की विजय हुई और विभीषण'लंका के रांजो बने। जब 
सीता को ससम्भान लाया गया तौ राम ने उन्हें अग्नि-परीक्षा के पश्चात्‌ ही 
स्वीकार किया [.. .. । ह 
५... लक्ष्मण, सीता तथा अन्य यूथपतियों सहित राम पृष्पक-विमान पर आरूढ़ 
होकर. भ्रयोध्या के लिये रवाना हुए.। : मार्ग में सीता को सभी महत्व-पृण स्थलों 
' को दिखाते हुए वे अयोध्या पहुंचे । अयोध्या में श्रत्यंत उत्फुछता से उनका स्वागत 
हुआ। इन सभी का विशद वर्णन किया...गया है।. शुभ मुह॒र्त में राम का 
... राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने" एक सहस्न॒ ग्यारह वर्ष न्यायनीति से 
'- शासन किया । 


इसी स्कॉध में विष्णु द्वारा आयोजित देंवी-यज्ञ का विशदे वर्णन आया 
है जिसमें श्रन्यान्य देवता सम्मिलित हुए।.._ 


श्ध पु देवीचरित 


है. >विजरीनननन मन ++ननननन 


चतुर्थ स्कंध में विशिष्ट रूप से क्ृष्णावतार की कथा है किन्तु तीन 
प्रकरण ऐसे आये हैं जिनमें देवो ने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर मार्गे-दर्शन किया । 


प्रथम प्रकरण उस समय का है जब देत्यराज भगवदभक्त प्रह्नाद के 
नेतृत्व में देत्यों ने देवताओ्रों को परास्त कर दिया तो इंद्र आदि देवतांग्रों ने शक्ति 
की स्तुति की। बह प्रकट हुई और देवताओं की अग्रणी बनकर देत्यों की सेना 
के सम्मुख चलीं। जब देत्यों ने शक्ति को श्राति देखा तो भयभीत हुए किन्तु 
प्रद्माद में उनका स्तवन करते हुए आदेश मांगा । श्रादि शक्ति प्रसन्न हुई और 
देत्यों से कहा कि तुम निर्भय होकर पाताल में जाकर बसो । इस प्रकार देव 
और दैत्यों में शांति हुई । ह 


दूसरा प्रकरण उस समय का है जब द्वापर-युग की समाप्ति के पूर्व मदांध 
ऋर राजाओं से पीडित पृथ्वी ने ब्रह्मा आदि देवताओं से अपने भार को दूर करने 
के लिये प्रार्थना की । ब्रह्मादिक देवता विष्णु के पास गये। विष्णु ने उनसे स्पष्ट 
कहा कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। जेसी श्रादिदेवी की आज्ञा होती है वैसा करते हैं । 
अंत में श्रादिशक्ति की आराधना की गई और उसने प्रकट होकर कहा-- 


मगधाधिप प्रादक मंद मती, जिह भार दयो श्रतस जगती । 
तिह मारन फारन देव तिते, श्रवतार लहौ तुम जाय ईते ॥ छं० ३२८. स्कं० ४ 
सगती हम जुक्त चलो सवही, मिल भार उतारहि जाय मही । 
झपती छुत फत्यप जाय वहाँ, जदुबंस लहे अञ्वत्तार जहाँ ॥ छु० ३२६. स्कं० ४ 
पुरेष थ देवी होय बसे. दिती श्राप निवारन त्याँ दरसे। 
हुए है भगु भ्राप सा पचन्च हरी, पुन होवहु में जसुदा पुतरी ॥ छं० ३३०. स्क॑० ४ 
महिमाय यह्टी जब बात घुझी, सब देव चले घुन होय सुखी ।! 


तीसरा प्रवारण उस समय का है जब श्रीकृष्ण के पृत्र प्रद्यम्त को सृतिका-गृह 
पथमसर पाकर दबासुर उठा ले गया । कृष्ण ने व्याकुल होकर महामाया का 
री ने दर्शन दिये तो स्तुति करने के पहचात्‌ अपने पृत्र 
म्प्न्ध में पूछा झि वह कहों अहप्ट हो गया तो अम्बिका ने कहा-- 


हिल 


पंत, मत करहु सोच मुरार। छ3 ५०६. स्के० ४ 
87 एस ही झयतार, हर संबरासुर हाथ । 

हद रत दस सुनाय, सो सुता हित्त सरसाय ॥ छ॑ं० ५६०. स्के० '४ 
ग4 घबर साथ संग चढ़ करहि ब्याह श्नंग । छं० ५११, स्क॑० ४ 


4; 
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हनन हाह उदात । इ० ४१२. स्के० ४ 
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पंचम स्कंध में जनमेजय हरा यह प्राथना करंनें पर 
॥ 'कंछू चरित्र देवी कही, सुभ गुन श्ञॉन समथ्य | 
- व्यासजी ने निम्न लिखित चरित्रों का वंखन कियां 


हे (१) महिषासुर, उसकी उत्पत्ति और देवी.हारा-उसका वध । 


(२) शुभ-निशुृभ-उन्तके तप तथा उनके एवम्‌ रक्तबीजे ओंदि' उनके 
 सहायकों का देवी हारा वघ। 5. 5 झा हा 


(१) पुत्रेच्छा से यज्ञ तथा मंत्र जप में निरत रंभक और रंभ नामक दो 


कि, बंधुओं में से रंभक को इन्द्र ने ग्रांह बनेंकेर भक्षण कंर लिया । इससे रंभ 


को महान दुःख हुआ और वह खड्भ लेकर अपना सिर काटने तथा उसे अ्रग्नि में 
 होमने के लिये उद्यत हुआ । उस समय श्ररिन देव ने प्रकट होकर आत्म हत्या 
' के जघन्य पाप से उसे रोक उससे वर माँगने को कहा ।. रंभ ने. यह वर मांगा 
'कि मेरा पुत्र इतना. वली हो कि वह त्रिलोकी की विजय. करे -तथाः सुर अ्रथवा 


.. - असुर उसे कोई भी न. मार सके । : अभग्निदेव-से उसे वाड्छित वरे प्राप्त हुआ । 


रंभ पुत्र-कामना से घूमता रंहा किन्तु कोई स्त्री उसे उपयुक्त नहीं जची । 

. एक दिन उसने एक .ुष्ट प्रचंड पराक्रम मतवाली महिषी को देखा । उसके साथ 
.. “रथें ने सहुवांस किया और वह महिषी गर्भवती होगई । एक महिंष ने उसे देखा 
. और उसे पर भंपटो। रंभ ते उसे रोकां और इस प्रयास में वह महिष द्वारा 
मारा गया। भयभीत महिषी ने यंक्षों की शरण लीं। .जब यक्ष रंभ का दाह 


...... संस्कार करनें लगे तो वह महिषी, भी स्तेह, वश भ्रग्नि.में कद.कर जल-गई । 


उस. महियी के गरभ- से तत्काल अतुल-पराक्रमी सहिषासुर:प्रकट हुआ। " सांथ ही 
रंभ से. रक्ततीज उत्पन्न हुआ । 33 न 


न 


ह महिषासुर ने एक लाख -वर्ष तंक 'घोर-तप़ कियां ॥ हंस पर आरूढ़ हो ब्रह्मा 

. वहाँ-पहुँचे: ओर उस: से: वर माँगने-को कहा:।: उसने यह: वर: माँगा कि मैं: अमर 
.._ होज्जाऊँ; किन्तु ब्रह्मा: के. यह कहने पर कि ऐसा:तों संभवंः ही- नहीं: हैं; महिषासुरें 
. : ने यह-वरमाँगा कि मुझेसुर, असुरः और नर कोई न मार सके) स्त्रियां: प्रंवलाएँ 
. - होती हैं: उनका, मुफे-भय नहीं है-।.. ब्रह्मा ने उसे वाड्स्छितः वर:दिया:। 


असुरों को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने उसे अपना राजा बना दिंया। 


हि . . ने; शने देत्यों का बल बढ़ने लगा तथा देवों की स्थिति गिरती गई । दैत्यो 


के हृदय में देवताश्रों को विजय करने श्रौर रवर्ग के सुख भोगने की इच्छा प्रबल 
हुई। 'महिषासुर ते अपना दूत इन्द्र के पास भेजा और उसके द्वारा संदेश 
कहलाया कि या तो वह बन में चला जाय अथवा दासत्व स्वीकार करे । परि- 
णाम यह हुथ्रा कि देवों. और दानवों में भयंकर युद्ध छिड़ गया । देवताओं की 
ओर से इन्द्रे के अतिरिक्त वरुण, कुबेर, पवन आ्रादि तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
भी सम्मिलित हुए। अत में ब्रह्मा, विष्णु, और महेश के युद्ध-स्थल से चले जाने 
के पश्चात विजयश्री दैत्यों को मिली । समस्त देवता पवेत-कंदराश्रों में जाकर 
रहने लगे। देवपुरी में महिषासुर का राज्य हो गया। देवता जब यज्ञभाग 
से भी वश्चित हुए तो पुने: उन्होंने श्रपनी रक्षा के लिये ब्रह्मा से प्रार्थना की । 
त्रह्मा महेश के पास गये तथा वे दोनों बेकुठ-पुरी में विष्णु के पास पहुँचे । 
विष्णे ने कहा-- 

मर न पुरसहु मात्र तें व्विध दोनों वरदान ॥ 

जानत हो सब देवजन, महिंष बली श्रप्रम“न ॥ छं० २८६ स्की० ५ 

ऐसी कौन त्रीया श्रवर, जिह मारे तहाँ जाय । 

तेज शर्त सव देवतन, प्रगटे करहु उपाय ॥ छे० २८७ स्के० ४ 

ताते बनहे एफ न्नीय, संकट मिटहैँ सोय । ह 

याद फरौ सुरराय का, करुणा क्र सब कोय ॥ छें० श्८८ स्के० ४ 


_ विष्णु द्वारा बतलाई हुई विधि से कार्य करने पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यम 
वरुण और इन्द्र आदि सभी देवताश्रों के ईश्वरीय अंश से एक देवी प्रकट हुई । 

सब देवन तेज ही की समुदा, प्रगटी इक देवीय ह्व॑ प्रसुदा। 

दस श्राठ भुजा दनु को दहनी, विकराल सनोौ प्रलया वहनी ॥ छं० २६४ स्कं० ५ 

महा लछ्ठीय इघचछछीोय रूप महा, कहीये तिनकी उपमा जु कहा। 

तिह के प्रतिश्नंग र श्रंग तथा, जिह जाँनहु देवीय रूप जथा ॥ छं० २९४ स्कृ० ५ 


सभी देवों ने उसे वस्त्र और आ्रायुध भी अ्पंण किये । 


महिपासुर ने जब ये सम।चार सुने तो उसने अपने दूतों को उसकी खोज 
भेजा। दूतों ने यह समाचार दिया कि अपष्टादश भ्रुजाश्रों वाली एक अनुपम 


आर 


सुन्दरों सी है जो आ्राकाश में स्थित हैं। वह नसुरी हैन दानवी, न किन्नरी है 
शोर न नरी । देवतागण घेरे हुए उसका जयकार कर रहे हैं। महिषासुर ने 


सदर उसके पास यह संदेश भेजा कि वह दैत्यराज के साथ विवाह करने की कृपा 
पे फिमतू उनका जन्म तो दत्यों के विनाद् के लिये हुआ था, उनके साथ 


ब्ब 
कक कैफ. पककपोन जरनकानक की... कहे दा ॥ 7४०० १-० आई 


५ 7 न. 
:थ सम्यन्ध स्थापित करने के लिये नहा । 


कप 8 
जैक * 


कद 


है भूमिकों...... ४ 


5 "७४५ दर 





भ्रेंत में उस महाद्क्ति' को 'कामिनी-मांत्र संमक कर :उसे-बल से प्राप्त 
करने के लिये दैत्यगण तत्पर हो गये। अत्यन्त भयंकर संग्राम हुआ जिसमें 
- महिषासुर के अनेकानेक प्रचंड पराक्रमी योद्धा एक-एक कर मारे गये। अत में 
- महिषासुर॑ स्वयं आया और उसने भी वही प्रस्ताव रखा जिसकी आवृत्ति अनेकों 
बार की जा चुकी थी, तो उस सिहवाहिनी महाश क्तिने उत्तर दिया-- ४7 । 
नही तुम मोर पिछानत नाहे, रंचे सोई स्रष्टचलावत राहु। छं० ५१८: सके ० ४ 
वही पुरसोतम ऊत्तम्‌ श्रंग, सददों सुख पाय रहें तिहसंग ॥ डे 
भेज नाह और' कंहूँ भरतार, निरंजन संग रहें निरघार। छं०' ५१६: सकी ०-५ 
अ्रचेतन रूप सदा मुहि प्रंगे, -सचेतन होय ग्रह तिह- संग-।-छं० ५२०, स्क॑० ५९ 
रमा मोहिं नाँस तंथा सुरराय, सर्दाँ-सुर भारूव ताहि सिहाय। छं० ५२१..स्कं ०:४५ 
होये तुम जीवन की कंछ हाँस, बसों प्रंधलोकही ले बिसरॉम। छुं० ५२२. स्कुं० ४. 
 भ्रख्या जान श्रजन्माँ. ऊह, बनू: कोई कारन कायक व्यूह्‌ू। छं० ५२४, सके ० ५ 
ग्रन्त में अत्यंत भीषण युद्ध-हुआ और,उस .सहाशक्ति ने महिषासुर ,का 
वध कर डाला , अ्रवशिष्ट दानव पाताल-लोक को भाग गग्रे। देद्ों की रक्षा 
हुई और उन्हें देव-लोक प्राप्त हुआ्ना .। 


(२) शुम्भ निशुम्भ दो दंत्य बंधुओं ने पुष्कर में देशसहले वर्ष तक उम्र 
तप किया ।.. ब्रह्मा उन्तके तप से प्रसन्न हुएं और उनसे वर मांगने को कहा। 
उन्होंने *भी-प्रथम- तो अमर होने का.वर मांगा । किन्तु ऐसा होना तो -अ्रसं भव 
था, अतएव उन्होंने यह वर मांगा कि सुर, असुर, मनुष्य, पशु कोई भी हमें न 

मार सकें। स्त्रियाँ अबला होती हैं, उनका हमें भय नहीं है। ब्रह्मा ने तथास्तु 
 कहंकर वहाँ से प्रस्थांत किया 4 


भृगुने-शुभ मुहूर्त में.शुंभ का राज्याभिषेक किया । दशों दिशाओं में दैत्यों 
का प्रभुत्व बढ़ते लगा] - .देत्य योद्धा चंडऔर मूड भी भ्रपती सेना सहित उससे 
आा:मिले,। ; वहाँ रक्तबीज़ भी.आगया। , हे 8 


,. .. <दानवों ने मदोन्‍्मत्त हो अपने राज्य का विस्तार करना प्रोरंम्भकिया 

: और पुराने वर का स्मरण .कर देवताओं से युद्ध किया और उन्हें, पंरास्त कर 

दिया ॥ . देवेन्द्र इन्द्र भी-भाग गये ।-.. और देवगरा ज्यों-त्यों अपना समंय-यापन 

करने लगे ।: / देवगुरु वृहस्पति:से जब उन्होंने परामशे किया तो. उनकी -मंत्रणा से 

न्होंने महिषासुर को वध करने वाली -महाशंक्ति का आराधेन किया । महाशक्ति 
प्रकंट हुई और देवताओं को श्रोइवंस्त करके वहाँ से रवाना हुई । 
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चढ़ सिंघ चली ईक रंग छटा, घट कालका सोहत स्पाँस घटा। छं० ६४४. स्के० ४ 
भजमाँन विचारत दर्प-भरी, पहुँची जुगरूपा य- संभुपुरी॥ ' 
गहरे स्वर गावत राग गरं, चर बाटका पृष्प जहाँ बिहर॥ .छं० ६५४. स्के० ४ 


ज़व शुंभ को यह ज्ञात हुआ तो उसने अपना प्रणय-संदेश उसके पास 


भिजवाया । तव - 
मुस्काय फह्मी सुरराय मुखा, सब जॉलतहू मति फ्री समुखा-।' छं० ६६७. स्कृ० ४. 
वर-दायक सुंभ निसूभ बलो, श्रित खोस फरी-जिह देवथली-। . 
सुभ लछछन फी गुन-रास सही, जग्र जाँतत सूर उदार सही. । छं० ६६८ .स्कं०, # 
सुर जीत लगे भिर संगर सें, ऋपके पल ना गिर ऋअंगर में । 
प्रपर्त घल ऊन्नत जाँन श्रहो, फरहै घर तो केह-जाय कही । छे० ६७१: स्क॑० ५ 
हींग हेर ईहै मम दर्प हरो, फर मंगल फ़ेर विवाह करो॥ छं० ६७४. स्क॑ ०-५ 


दूत ने यह संदेश शंभु को दिया । पहले तो शूंभ ने इसे दूत की वाचालता- 
मात्र समझा किन्तु जच्र दूत ने बल देकर कहा तो उसकी बात का विश्वास 
करना ही पड़ा । * ह 

घच फहुत व्याज विधाँन, सोई सुनहु नृपत सुर्जान । 

बिच फही सखिय्रन बात, बलवंत वीर विख्यात ॥: छं० ६६५ स्कं० ४ 

जिहु ,संग फरहु जुद अ्रवलोक्त पौरख ऊद्ध ! | 

इचात्‌ फरफ प्यार, भजहू सोई भरतार। छं० ६६६ स्‍्कं० ५ 
मिथ्या न ध्राश्मम मोर, कर लेहु जतन फरोर। छं० ६६८. स्कं० ५ 


एक अबला की चुनोती स्वीकार न करके क्या हँसी करायेंगे, यह विचार 

कर शुभ ने घृत्नलोचन, चंड और मुंड ग्रादि महापराक्रमी योद्धाओं को क्रम-क्रम - 
में भजा किन्तु वे सभी उस कालिका देवी के हाथों मारे गये। फिर उसने 
रक्तवीज को भेजा जिसकी विशेषता यह थी कि उसके रक्त की जितनी बूंदें भूमि 
पर गिरती उतने ही रक्तबीज उत्पन्न होजाते थे। ऐसी स्थिति में-- 

जब रत्तदोज ते भयों जंग, सुर मिली सक्तीयाँ श्राय संग । छं० ६१६, स्के० ५ 

ऐऊ हूंस पढ़ी ऐोऊ घीर फंघ, चढ़ गरड दनुज फहि चिघ चिघ । . 

धाई मु फोछश ऐको झरोह, संटड प॑ चद्दी फोऊूमंड छोह ॥ छं० ६२०. स्क॑० ५ 

हू पूर पोढ बेटों गजिद्र, देशी हम सुनोय दानविद्र । ह 

गर-प्रध्ट पट़ो परझ सशणों नार, प्रेत को प्रष्ट कोक बल प्रचार ॥ छं० ६२१. सके ० ५ 

है: -शानम झानन होऊूष् स्थार, नव-दूस भुझा नोझे निहार। छं० ६२२. स्क० ५ 

झूए दह्रीक्ष देवता सिसो शातत, देवोयां तिती संगर दिखाते । | 

साध इक कालों एस ग्र्यत, दाद ने पराक्रम श्राद अंतवा छं० ६२४. स्कं० ५ 
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धमकी... .. [ १६ 


- « संर्थ ही उस कालिकी देवी. ने अपने मुंख का. विस्तार करके-केत्रिम रत- 
'वीजों'का भक्षेण कर लिया । रेक्तेवीज का रक्ते भूमि परे गिरने ही नदियां गया 
कालिकां देवी उसे उदरंस्थे कर उस संत को पंचा गई। - इस प्रकार रकक्‍्तंबीज 
का भी वध हुआ. तदनंतंर -निंशुर्म युंद्ध/क्षेत्र में गया किन्तु; वह भी वीर-गति 
को प्राप्त हुआ देत्येराज शुर्भ भी यह सोचकैंर युद्ध में गया कि ; 


' भासयों खेत. निर्सेन को, मम अआता कुंल-मोर । 
बिसर ऐसे बर कों, घह कातर कोई श्रौर।। छं० १०६२. स्क० ५ 
_.. जेहे घन तन जायगो, रहें न. श्रासुर रॉज॥ ह 
+ जस तोह नह जांयगौ; अभाखर- ईहीं इलाज ॥ छोे० १०६३. स्क॑० ४ 


::. - अ्रत्यंत भयंकर युद्ध हुआ किन्तु अन्त में शुभ, भी मारा गया। श्रवृंशिष्ट 
दांनवे पाताल-लोक को चले गये .। 


.. इसी स्कंब में कंतिपर्य ऐसे व्यक्तियों का भी बृत्तान्त आश्राया हैं जिन्हें 
मंधु-कैटभ.:अीदि से संबंधित केथाओं के श्रवण; प्राठ एवम्‌ देवी की आराधना से 
. वमहत्‌ फल प्राप्त:हुआ-.. .उन्तका संक्षिप्त विवरण इस. प्रकार है-- 


(१) -स्वारोचिष मन्वतर में: एक अत्यंत धम्म-परायण राजी थे जिनका 
नाम सुरथ था। - पर्व॑त-प्रदेशीय म्लेंच्छ राजा ने उन पर आक्रमण कियां। रॉजों 
. को ऐसा श्राभीस्स हुँश्ा कि उनके मैन्त्रिगंणें भी शत्रु से मिल-गये हैं चिन्तित 

 :और व्यथित सुरथ-वहाँ से:चल दिये और सुमेधा ऋषि के आश्रम. में पहुँच, वन 
में रहने लेंगे।. वहाँ. पुत्न-कलत्रे द्वारा निष्कासित समाधि-तार्मक एक वैश्य भी 
ओं:गयां। दोनों ने उस ऋषिवर से अपनी-अपनी दुःख-कथाएंँ कंहीं। ऋषि- 
“श्रेष्ठ नें उन्हें देवी की-भोराधना-विधि-बतलाकर।' उन्हें नवाक्षर-मन्त्र भी दिया 
ह सीने बेर तक उंने दोनों ने तपंस्था-की अन्त में महादेवी ने :प्रकटःहोक र:उनिसे 
बेर माँगने को-केहा गे “राजा ने यह इच्छा व्य॑क्त:की-कि मेरा राज्य :पुर्न: प्राप्त 
. हो जोॉंय॑त देंवी: ने मेनीवास्छित-वर . दिया और: यह कहां कि तुम-दर्स हजार 
: वैंष तेंके रोज्य करंने-के पश्चात्‌ :सू्यसे- ज॑न्म. लेकेर सावर्णि्तामक -सनु'होंगे] 
_ वेश्ये ते केवल ज्े।न-प्राप्ति का वर माँगा, वह उसेः प्राप्त हुमा । 


छठे स्कध में निम्नलिखिंत भ्राख्योन आयें हैं जो देवी के प्रत्यक्ष प्रंकेट होने 
उसके हॉरा वरदन देने एवं संकटों के:निंवा रण-से संबधित-हैं। 
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पहला प्रकरण दृत्रासुर के वध का है। दृत्रासुर को विश्वकर्मा ने तप 
करके यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न किया था। वृत्रासुर ने वरुण, कुबेर, देवताग्रों 
सहित इन्द्र को पराजित कर उसे भगा दिया। वृत्रासुर ने तप करके ब्रह्मा से वर 
भी प्राप्त किया और देवपुरी का शासन करने लगा । विष्णु-से जब देवताशओं ने 
प्राथना की तो उन्होंने देवी की आराधना करने का परामश दिया । साथ ही 
विष्ण ने यह भी कहा कि इन्द्र के वज् में. प्रवेश करके मैं वृत्रासुर के वध में 
यक हो जाऊंगा । 
जब देवताश्रों ने महाशक्ति की आराधना की तो उन्होंने प्रकट होकर उन्हें 
सफल होने का वर दिया । साथ ही उन्होंने यह भी वचन दिया कि मैं वत्रासुर 
की बुद्धि को मोहित कर दूंगी । गा ओ 
. इधर देवलोक-वासी ऋषियों और मुनियों की मध्यस्थता दे वृत्रासुर और 
इन्द्र में संधि हुई जिसके अनुसार इन्द्र ने यह प्रतिज्ञा की कि गीले या सूंखे किसी - 
श्रस्त्र-शस्त्र या वज्ञ से मैं वुन्नासुर पर आघात नहीं करूँगा ) 


किन्तु यह संधि तो काल-यापन का एक तरीका था। एक दिन जर्ब वृत्रा- 
सुर अकेला समुद्र तट पर गया हुआ था तो इन्द्र ने अवसर देखकर समुद्र के फैन 
में दूचे हुए वत्न से उसे मार डाला । विए्णु ने वज् में प्रवेश करके और देवी 
ने व्॒नासुर को इन्द्र का विश्वास करने के लिए प्रेरित करके तथा सागर को फेन- 
प्लावित करके सहायता की । तदन॑ंतर इन्द्र देवगुरी के शासक हुए 


दूसरा प्रकरण उस समय का है जब इन्द्र ब्रह्महत्या के पाप और निन्‍्दा 
से निस्तेज हो गये और प्रायश्चित्त करने के लिये मान-सरोवर के निकट श्रज्ञातत 
पास करने लगे। इन्द्र की ग्रनुपस्थिति में नहुप को इन्द्रासन प्राप्त हुआ । 
स्ासन पर बंठ, नहप इन्द्रपत्नी शाच्ी की इच्छा करने लगे। पतिक्रता शची 
से देयी की ग्राराधना की । देवी ने दशेन दिये और उसे इन्द्र के श्रज्ञातवास का 
। साथ ही देवी ने यह भी आश्वासन दिया कि उसके पाति- 
नस बहसद्यायक होंगी। देवी की अनुकम्पा से शची अज्ञात स्थान 
िन्यापन दारने याले शझपने पत्ति के दणन कर सको। शअ्रश्वमेथ यज्ञ द्वारा इन्द्र 


नी 
हाडउया या पाप मे मुस्ति हम मि भ्त्तु गची का संकट तंथ भी दर नहीं हृथ्ा । 


पार के पश्चात झन्त में नहुप के पास गई और उनसे यह 


हि] 
द्वारा बहन की हुई पालकी में आरूड होकर 


. भूमिका- । रन २! 


अपर व 


आये तो वे उन्हें ग्रहण करेंगी ।.. कार्सांधनहुष ने ऋषियों की अनुनय-विनय की 
तथा उन्हें पालकी ले चलते के लिये मता लिया | . -जाते समय नहुष ने ऋषियों 
से-शीघ्र चलने-के. लिये 'सर्प-सर्प' कहा । ऋषियों ने क्ोघितः होकर उसे शाप ु 
. - दिया कि-तू सपप॑ हो जा। नहुष इन्द्रासन से च्युत हो गये और तदनंतर इन्द्र 
.. के वापिस आने प्र शची के कष्ट की निवृत्ति हुई । 


तीसरा प्रकरण हैहंयनवंशीय क्षत्रिय रांजाशों से संबंधित है, जिन्होंने भृगु- 
वंशी सभी ब्राह्मणों को पीड़ित कंर दिया। संभी ब्राह्म ण-स्त्रियाँ दुःखी हो 
हिमाचल पर जाकर, गौरी की एकान्त आराधना करने लगीं। तब देवी ने प्रकट 
होकर उन्हें यह्‌ वर दिया कि तुममें से किसी एक के उरःस्थल से भेरे अंश से 
संतति होगो, वह तुम्हारे संकट दूर करेगी। कालान्तर में उन ब्राह्म ण- 
स्त्रियों को देख, हैहय-वंशीय क्षत्रिय उनके पीछे भागे । उस्त समय उस कातर 
स्‍त्री के उरःस्थल से एक अत्यंत तेजस्वी : पुत्र निकला जिसके देखते ही वे श्ब 
क्षत्रिय अंधे हो गये । अंत में अ्रनुनय-विनय करने पर उस तेजस्वी ऊर्व-ऋषि ने 
उन क्षत्रियों को हंष्टि प्रदान तो की किन्तु साथ ही उनसे यह प्रतिज्ञा कराई कि 
भविष्य में वे ऐसा अनाचार नहीं करंगे। 


_« * सप्तम स्कंध में सूये और सोम-वंशों का विवरण है | त्रिशंकु, हरिश्चन्द्र 
आदि के आख्यान ग्राये हैं। एक प्रंकरण ऐसा भी आया है जिसमें देवी को 
शताक्षी के. रूप में प्रकट होकर रक्षा करनी पड़ी । कथानक इस प्रकार है-- 


हिरण्याक्ष के वंश में दुर्गेम नाम का देत्य उत्पन्न हुंआ। उस ने यह 
विचार किया कि देवों का बल ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों का वल वेद है। यदि 
ब्रह्मा की श्राराधनां करके मैं उत्तसे वेद प्राप्त करलूँ तो' ब्राह्मण वेद-शञान-विहीन 
' हो जायेंगे, यज्ञादि न कर सकेंगे तथा देवता इस प्रकार यज्ञ-भांग से वच्ित होकर 
प्तीणबलं “हो जायेंगे। यह विचार कर एकसहस्र वर्ष तक उसने कठोर तप 
किया। ब्रह्मा प्रकट हुए और उस देत्य ने यही वर माँगा :-. ४ 
“ हमकों हु दीजे वेद हंसग विप्र जानत जिह विधो। -.. 
“जग बीच जेतक मंत्र जप सुर असुर साघत जिह सिंघी। 
सब जीत के हम हू ' सुखी विस्तारहूँ जंस बंसुमतो 
कचिं भक्ति करहू रावरीं सतंघृती दाता सुक़ती॥ छं० ८३३. स्क॑० ७ 
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बास््छित वर उस दैत्य को मिला किन्तु ब्राह्मण स्नान, संध्या, वेद, स्मृति 
प्रादि सब को भूल गये तो दानवों ने देवपुरी को घेर लिया। देवंता-गण वहां 
से भाग कर परबत-कंदराशओं में समय-यापन करने लगे। यज्ञ के अभाव में त्राहि- 
ने लगे। जब ब्राह्मणों ने विचार कर ग्रादिशक्ति की आराधना की 
तब प्रसन्न होकर आादिणक्ति ने पावती के रूप में उन्हें दर्शन दिये -- 

मनि मीट-सम जिंह नेन निर्मल नौल रंग निरंजनी । 

मनत घरोज प्रतूष श्राक्तत भुय जन-गन भंजनी ॥ छं० ८३६. स्कं ० ७ 

रूप रात छीं झल नयन सां बरसाय चहू दिस विथ्धुरची । | 

प्रश्नाद ऊप्तत श्रोसघी घप्ती नई दुरभित्ष दरंधो। छं० ८४४०. स्के० ७ 


सब देवता और ब्राह्मण सभी ने उस महाशक्ति का स्तवन किया जिंसका 


सगाई अंश हम प्रयार है 
2026, »! |] ईः (ः 


पूटर्य समबित-शव कारन नित्य तू निर्देश्नी । 
बनेदय री तू भगवती परमात्मनी जग-पोपनी । 


8१, 


गरुधा-यातुर हेर हीय द्रग दिव्य रूप दिसाय फे । 
शस-शाग मनन धार संचर थार दीय वरसाय यो ॥ छं० ८४२. स्कं० ७ 


हि 


माता छताशी भूम-मडल साँप दाल्पत्त सुरननरा । छुं० ८४३. स्के० ७ 


रा 


क्र 


शव देस्याशिवति दुगंम को यह समाचार मिला तो वह सेना-सहित 
पं इहे या । देवता और मुनियों में भगदड़ मच गई । उस समय-- 

एंदोध देशों सुरग दो अवंव देन उतावरी । 

एस शायद शाम ढीय धगन परगद रामुभ साथा सावरी । 

हुए शोर फेरों घशर दे परिचय देवणात बचाय दा । 


धाबी इज पग्रा।र पघष्टों रमगीड राप रखाय वो ॥ छं० ८८८, स्कं० ७ 


हइदा मे घुदा दारने को लिये उस निर दवी ने अनेकों रूप प्रकट 
६ 4 कजक 2 पत्र, कात कु डे हु 2, बगल ग्यी नस 
(०7, हु शाला, दितरा, दा। तंगी, भरवी, बगलामंग्ती, रमा, 
जम च्च्नन 
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है एू/ सह दिरशार शार धियार दी | एह० ८५२, सफ० ७ 
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सुर और ब्राह्मणों क़ी स्तुति से संतुष्ट होकर शताक्षी ने श्रीमुख से कहा-- 
, चिद. -वेत् हैमोहि अंग च्यारहु, ध्यान घारहु घारना.। छ० ८५७. स्क० ७ 

वैघेय भये सब घेद बिन, निज हृदय में निरधारीये । 
' दुरगस संघारथी खेत दानव मोह दुर्गा मानीये॥ .छं० ८श्८. स्के० ७ 
“हुर्गा कहोगे साहा डुख में आय करहेुँ ऊ ब्रेल कों। . 

साकंभरी फहि करहु सुमरन श्रन्न देंहुं ऊफ्नेल का.। ह 
सुमरन सताक्षी करहु. साधन चृष्ट फरहें. चारकी॥। छं० ८५६. स्कं० ७ 


अष्टंम स्कंध में देवी की आ्रारावना-विधिः के साथ सृष्टि-वशन श्राया 

है। साथ ही ब्रंह्मा-पुत्र स्वायंभुव मनु की सृष्टि-रचना के उद्देश्य से महाशक्ति 
 कीआराधना-का उल्लेख है। आराधना: से- प्रसन्‍्त हो देवी: प्रकट हुई और. 
उन्हें यह वर दिया कि उनका सृष्टि-रचना-कार्य निशिन्न समाप्त होगा।' 


“ नवम स्कंध सें दान-धर्म-फंल, नरक, कँडों और पातकों आदि का- विवरण 
है। सोथ-हीं उस मंहांशक्ति के एकांगीं स्वरूपों से: संबंधित जैसे दक्षिणां देवी 
पंष्ठीदेवी, मंगलचंडी, मानसीं देवी, सुरभि देवी आदि के महत्व का विवरण है। 


दशम .स्कंध में' मन्व्ंत्तरों का विवरण है। इन मन्वंतरों में स्वायंभुव 
मनु, स्वारोचिष मनु, चाक्षुप मनु तथा सार्वाणि मेन्रु का विवरण कुछ अधिक 
विस्तार के साथ दिया गया है। इसी स्कंघ में भ्रामरी देवी का चरित्र भी दिया 
गया है जो इस प्रकार है :-+ । 


.. भ्ररुण नामक एक देत्य-पाताल-लोक से आ्रुगया। उसने गंगा-तट पर 
प्राणायाम एवं गायत्री-मंत्र के द्वारा अत्यंत उग्र तप किया। यहाँ.तक कि उसके 
. शरीर से भीषण ज्वाला निकलने लगी जिससे सभी दः्धः होनें लंगे । . देवगण 
_ बंह्माकी शरण गये। ब्रह्म ने झ्राकर अ्ररुंण को मनोवाझ्छित वर दिया। 
उसने मांगा-- ह ४ ह 


जुध मरू न में सस्त्र जोगःसों, रत द्वे श्राषी व्याघ रोग़ सो । छं० १६६, स्क' ० १० 
सुर नर नारी घात न साथ, बपु चौपंद द्वीपद नहीं बाघे । छं० १५०, स्क॑० १० . 


वर प्राप्त करके ज़ब ,वहू-देत्य-विख्यत- हुआ. तो . सभी द्वैत्यों .ने एकमत 

:से उसे अपना राज़ा-ब्ंन[-दिया । .देवगण त्रस्त हो शिव की शरण-गये | .उन्तके 
पीछे पीछें:देत्यगण भी गये ।..+किकर्तव्यविमृढ़-हो जब वे सोचने लगे'चो ग्राकाश- 
वाणी हुई कि आप भवात्ती की आराधना करें 4 आकाश-वाणी यह भी हुई-- 
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विवुधन गिरा कहीं फिर चाचा, सुत दिती इहै भक्त है साँचा । 
जप गायन्नी करत है जौलों, तुम सों इहे मर नहीं तौलों ॥॥ छं० १५४. स्क० १० 


देवगण तव -गुरु बृहस्पति के पास गये । उन्होंने उन से कोई ऐसा उपाय 
करने की प्रार्थना की कि जिससे अरुंण दैत्य गायत्री-जप- को त्याग दे। गुरु. बृहस्पति 
देत्यराज के पास गये और उससे कहा-- 
गायन्नी जप करयौ भगोय कं, जान्यो नहीं जजमान जोय के। 
श्रायो में करते उपदेसा, रह्यौ न राग द्ष कौ रेसा॥ छं० १५७. स्के०: १० 
स्थर्ग भोग भोगहु सुखदाई, बसहु. होय निर्भय बरदाई । छुं० १५८. स्कें० १० 


च्स्र 


इतना कहकर गुरु वृहस्पति-तो: चले गये किन्तु दत्यरेज के मन में भ्रम 
उत्पन्न हो गया तथा उसने गायत्रीं-जप छोड़ दिया । 9 बज. 788; 


इधर देवगणों ने देवी भवानी को -श्राराधना करता प्रारम्भ -कर दिया । 
देवी प्रसन्न हुई और प्रकट हुईं। देवताश्रों ने स्तुति के पश्चात्‌ यही इच्छा प्रकट 
की क्रि आप श्ररुण दैत्य से हमें मुक्ति दिलाइये जिससे हम निर्भय हों । : भवानी 
ने प्रकट होकर अपनी मुट्ठी खोली । मुट्ठी के खुलते ही श्रसंख्य विषेले भ्रमर 


निकल पड़ें। उन्होंने चुन-चुन कर सभी देत्यों का विनाश कर दिया । वह देवी 
अ्रामरी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। 


एकादश स्कंध में शौच स्तान, संध्योपासन, ग्रायत्री-पुरशचरण आदि 
का वर्णन है । 


द्वादश स्कंध में गायन्नी, उसके ऋषि, उसके हृदय आदि के साथ अन्त में 
जनमेजय के देवी-यज्ञ का वणन है । 


देवीच रित्र-सम्बन्धी ग्राख्यानों के श्रतिरिक्त देवीचरित के विभिन्न स्क्ृंघ 
में अन्य झ्राख्य:न, .उपाख्यान भी प्रसंगवश आये हैं 


देवी भागवत और इसी कारण देवीचरितं के वक्‍ता और श्रोता के रूप में 

दो प्रमुख पात्र देपायन व्यास तथा जनमेजय हैं। उनके जीवन-वत्त के सम्बन्ध 
में विवस्ण झाना स्वाभाविक्र है। इसके अतिरिक्त सत्-असत्‌, पाप, पुण्य 
प्रकत्तत्य-प्म्बन्धी जनमेजय की शंकाओं का आधार भी तो प्रमुखतया 

ये हीवन वृत्त थे जिनमें उनकी अभिरुचि थी। उनका विवरण आना भी स्वाभा- 
इ्नड्ता संक्षिप्त कथा-चृत्त देवोचरित के आधार पर निम्नलिखित है - 
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हैपायन व्यास : 

हैपायन व्यास के पिता पाराशर मुनि तथा उनकी मात्ता सत्यवती थी।. 
पाराशर सुनि को एक दिन गंगा-पार जाना था। केवट की कन्या वासवी श्रथवा 
मत्स्यगंधा उन्हें अपने पिता की आज्ञा से नाव द्वारा पार करने गई। संयोग से 
पाराशर मुनि काम-पीडित होगये । उस कन्या ने कतिपय आ्रापत्तियाँ उपस्थित 
कीं । पहली आपत्ति तो यह थी कि उसके शरीर से मछली को गंध श्राती है और 
दूसरी आपत्ति-यह थी कि दिन का समय है। अपने तप के प्रभाव से पाराशर 
मति ने उसकी दुर्गंध ही दूर नहीं की, उप्ते योजनगंघा वना दिया। दिन के 
'च्रकाश को कृत्रिम कुहरा उत्पन्न करके दूर कर दिया। सहवास के पश्चात्‌ बासवी 
ने जब यह पूछा कि श्रब मेरा क्‍या होगा तो उन्होंने कहा कि तेरा कन्यात्व यथावतु 
बना रहेगा और जो पुत्र होगा वह विष्सखु का अ्रवतार अत्यंत यशस्वी होगा। 
उस दिन से बासवी अथवा मत्स्यगंधा सत्यवती हुई । ' उसके जो पुत्र हुआ वह 
जन्म के पश्चात्‌ ही तप करने चला गया और कालाच्तर में द पायन व्यास के 

नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


| शंका यह रह जाती है कि बासवी के शरीर से मछली की गंध क्‍यों आती 
थी। इसका विवरण इस प्रकार दिया गया है। महाराज उपरचर जो वसु- 
उपरचर के नाम से प्रसिद्ध हैं, एक बार भश्राखेट खेलने गये | घर पर उनकी पत्नी 
ऋतुमती थी।' वन में. पहुँच कर: उनका वीये-स्खलन हुआ । उन्होंने उस वीर्य 
को अपनी पत्नी के पास इयेन पक्षी द्वारा भेजा-। माग में दूसरा श्येन मिल गया 
जिससे उसका युद्ध हुआ्आ । वह वीये घृताची नाम की अप्सरा जो शापवश मछली 
के रूप में रहती थी, निगल गई। कालान्‍्तर में मछलहारे ने उसे पकड़ा और 
जब उसके पेट को चीरा तो दो छ्षिशु उसमें से निकले-- एक पुत्र और दूसरी पुत्री । 
पुत्र को राजा ले गया किन्तु पुत्री उसी केवट के प्रास रही । मछली के गर्भ से 
जन्म. लेने के कारण उसके शरीर में मछली की गंध ग्राती थी श्रौर इसी कारण 
इसे बासंबवी अथवा मत्स्यगंघा कहते थे । 


कालान्तर में इसी सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से हुआ । 


जनमेजय 


जनमेजय प्रसिद्ध पांडव. अर्जुन के- प्रपौत्र, वीर अभिमन्यु के पौत्र, तथा 
परीक्षित के पुत्र.थे |... उन्होंने उत्तंक मुन्ति द्वारा प्रेरित होकर नवागयज्ञ किया। 





इस यज्ञ को करने का उनका उद्देश्य यह था कि उनके पिता परीक्षित को डसने 
वाले तक्षक से प्रतिशोध लिया जा सके । तक्षक का अपराध यह नहीं था कि उसने 
परीक्षित को डसा किन्तु उसका अपराध यह था कि उसने कश्यप ऋषि को जो 
तक्षक द्वारा डसे जाने के पश्चात्‌ परीक्षित को पुनर्जोवित करंने को जा रहे थे, द्रव्य 
देकर शअ्रध॑मार्ग से ही वापस लौटा दिया। इस घटना से शाप की घटना गौण 
होगई और तक्षक की कुप्रवृत्ति प्रमुखरूप से सम्मुख श्रागई । 


दशान्तनु ह 
भरतवंशी नरेशों में शांतनु का स्थान अनेक दृष्टियों से. महत्वपूर्ण है । 
कौरव और जनमेजय के पूवेज पांडव जिनके मध्य महाभारत युद्ध हुआ--उन 
दोनों के ये प्रपितामह थे। यदि वे सत्यवती के स,थ विवाह करने के लिये 
ग्रत्यंत इच्छुक न होते तो महाभारत जैसे महायुद्ध की संभवत: बुनियाद हीन 
पड़ती श्रौर न गांगेय को आजंन्म अविवाहित रहने तथा राजसिहासन के त्याग 
की प्रतिज्ञा करने का श्रवसर ही आता और न संभवत: थयाति के वंश की रक्षा 
के लिये नियोग द्वारा संतत्ति-उत्पन्न करने की आवश्यकता पड़ती । शांतनु एवं 
जनमेजय के श्रन्य पूर्वजों का संक्षिप्त विवरण निम्न लिखित है-- 


इक्षाकुवंशी महाभिख नरेश को तपस्वी जीवन तथा वाजपेय यज्ञ करने के 
कारण स्वर्ग की प्राप्ति हुई। एक बार ये ब्रह्मा के यहाँ गंगा तथा श्रन्‍्य देवताश्रों 
के साथ वेठे हुए थे। वायु के वेग से गंगा का वस्त्र खुंल गया । अ्रन्य देवताश्रों 
ने अपनी आँखे नीची करलीं। महाभिख नरेश गंगा को यथापूर्व देखते रहे। 
गगा की थ्रांखों में भी प्रेम की कलक थी । ब्रह्मा ने यह देखकर दोनों को शाप 
दिया कि तुम दोनों मृत्युलोक में जन्म लेकर सुख-दुःख भोगो। ये महाभिख 
गरेघ ययातिवंध्षी प्रतीप के पुत्र घांतनु हुए । 


गंगा को भी शाप के कारण स्त्रीरूप घारण करके भार्या वनना पडा । 
किस स्वयं शापित होते हुए भी गंगा ने अष्टवसुओं की उनके शाप-परिपालन 


# सााायतया का । 


पसिप्ठ मुनि ने प्राठों बसुओं को पृथ्वी पर जन्म लेने का इस कारण शाप 
दिया कण उसान उनको नंदिनी-सामक गाय को चरा लिया था। इन अप्ट- 
झ्रय च 


ईय हूँ ह ह्यम हक जया हा जाया बकण् ना 
४ के #३ अऊे ईे ]3०६ +*, “ 
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.. करने पर भ्न्य सात वसुों का दंड घटा दिया-और कहा कि वे एक-एक वर्ष में 
. ही झापमुक्त हो जायेंगे किस्तु प्रधान अपराधी च्ौसु को शाप की अवधि-यथावत्‌ 
«रहेगी । 


--. गंगा ते शाप को सत्य करने के लिये स्त्रीरूपू-धारण किया। शांतनु ने 
उसे देखा, मोहित हुए और विवाह की इच्छा व्यक्त की । गंगा ने इस. शर्ते पर 
. विवाह करते को स्वीकृति दी कि जिस समय वे उसके इच्छापूर्वेक' काम करने में 
बाधा डालेंगे, वह उन्हें छोड़ कर चली जायगी 


ह गंगां के शांतनु से आठ पुत्र हुए जो श्रष्टव्सु थे। जन्म होते ही गंगा 
उन्हें गंगा नदी में प्रवाहित कर देती थी । जब अष्टम पुत्र का जन्म हुआ तो 
धांतनु ने बाधा उपस्थित की । गंगा पृवप्रतिज्ञा के अनुसार शांतनुं को छोड़कर 
चली गई।. यह प्रष्टम पुत्र ही गांगिय भ्रथवा भीष्मपितामह थे । 


कुछ समय पश्चात्‌ योजेनगंघा सत्यवतीः को शांतनु ने देखा और उस पर 
मोहित होगये । सत्यवत्ती के पिता ने यह शर्त्ते रखी कि यदि उसका दोहितर राज- 
- शह्दी को. प्राप्त करे तो वह विवाह करने को तय्यार है। शांतनु तो किकतेंव्य- 
. विमृद्ठ होगये किन्तु जब गांगेय को यह ज्ञात हुग्रा तो वह आजन्म' अ्रविवाहित . 
... रहने एवं सत्यवती के पुत्र को ही राजा बनाने की प्रतिज्ना करके. उसे ले श्राये 
और उन्होंने अपने पिता की इच्छापूरति की । 


ह कोौरव और पांडव॑ 
शांतनु के सत्यवती-से दो पुत्र हुए--चित्रांगर और विचित्रवीयं। एक 
दिन चि्रांगद आ्राखिट के लिये गया ।...वन,में गंधवेपति से उसका संघर्ष होगया 
जिसमें वह मृत्यु को प्राप्त हुआ । विचित्रवीयें की दो पत्नियाँ थीं-अंबा और 
- श्रंबालिका। नौ वर्ष वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के पश्चात्‌ भी उसके कोई 
,  संतत्ति नहीं हुई तथा उसकी क्षयरोग से मृत्यु होगई । 


स्थिति विचित्र होगई। अंत में गांगेय के श्रपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहने 
के कारण यही उपाय सोचा गय्रा कि वंश-रक्षा के. लिये तियोग द्वारा संतित की 
उत्पत्ति की जाय । दढ्ं पायन व्यास अपनी माता की आज्ञा से इस कार्य के लिये 
तैयार हुए.। -विचित्रवीय की.पत्नियों से धुंतराष्ट्रऔर :पांडु: का जन्म हुआ । 
घुतराष्ट्र जन्म से अन्चे थे और पांडू पीतवर्ण के थे. तीसरी वारु जब प्रयत्त 


श्ध | | देवीचरित 


वा्निडिनणा 





किया गया तो विचित्रवीर्य की कोई भी पत्नी व्यास के पास नहीं गई । उन्होंने 
एक दासी को भेज दिया जिससे विदुर का जन्म हुझा । 


धृतराष्ट्र के गांधारी से सौ पुत्र हुए। पांडु को एक मुनि ने, जब वह 
आखेट को गये हुए थे तव यह ज्ञाप दे दिया कि जब तुम विषय-भोग करोगे 
तो तुम्हारी मृत्यु हो जायगी । पांडु के दो पत्नियां थीं-कुती और माद्री; किन्तु शाप 
के कारण संतति की सम्भावना ही समाप्त होगई। ऐसी स्थिति में देव-भ्राह्मात 
के उस मंत्र का जो कूँती को दुर्वासा ऋषि की कृपा से प्राप्त हुआ था, उपयोग 
किया गया। पांड की अनुमति से कूँती ने क्रम से यम, पवन और इन्द्र का 
ग्राह्मात किया और उसके युधिष्ठिर, भीम और अजु न हुए । इसी प्रकार माद्री 
के अ्श्विनीकुमारों से नकुल और सहदेव हुए । 


जब महाभारत के युद्ध में ग्रभिमन्यु त्था पांडवों के अन्य पुत्र भी मारे 
गये तो कृष्ण ने अ्रंभिमन्यु की पत्ती उत्तरा के गर्म में स्थित शिशु की रक्षा की |. 
यह पुत्र परीक्षित हुआ । राज्यपद प्राप्त करने के कुछ वर्षो' के परचात्‌ एक 
दिन संयोगवश उन्होंने एक तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। उस 
तपस्वी के पुत्र ने यह शाप दिया कि जिस व्यक्ति ने यह अनाचार किया है, उसे 
एक सप्ताह में तक्षक डस लेगा । 


इन परीक्षित नरेश के पुत्र ही जनमेजय थे जो देवीभागवत और इस- 
लिये देवीच रित्र के प्रधान श्रोता हैं। यह संपूर्ण विवरण प्रथम' तथा द्वितीय 
स्वाध में आया है । 


कृष्ण 
कृष्ण नारायण शअ्रथवा विप्णु के अंशावतार थे। उनके जीवन की अनेक 
घटनामओं के सम्बन्ध में जममेजय के हृदय में अनेकों शंकाएं थीं। कृष्ण श्रवतारी 


वनद्धत्त में जनमेजब की अभिरुचि का होना स्वाभाविक थी। चतुर्थ 
पर्मे उनका जीवनवृत्त विस्तार से चित्रित किया गया है। श्रत्यन्त संक्षेप 
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आकाश-वाणी हुई कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न झ्रोर्ठवां पुत्र कंस का हनन करेगा । 
रंग में भंग .होगया । देवकी और वसुदेव, के संकटपूर्ण जीवन का- श्रीगणेश 
होगया । -कंस ने देवकी-को इस शर्ते पर जीवित “रहने दिया कि देवकी की 
प्र्येक संतति को. वसुदेव अविलंब उसे सौंप देंगे। आशंकावश उन्हें 
कारागार में भी डाल दिया गया.. .. :. . .. : 


कृष्ण का जन्म मध्यरात्रि को हुआ । मायावश सभी द्वारपाल सो गये और 
कारागार के द्वार भी खुल गये । वसुदेव कृष्ण को लेकर मथुरा से गोकुल गये। 
वहां से पृवेयोजना के अनुसार नन्‍्द-यशोदा की नवजात पुत्री को ले आये। 
वसुदेव के वापिस आने पर ही द्वारपाल जागे। कंस को जब पुत्री के जन्म का 
समाचार मिला तो वह तंत्काल आया और जब उसका बध करने को था 
तो वह उसके हाथ से छटकर आकाश में विलोन होगई । उस समय यह आकाश- 
वाणी भी हुई कि तेरा मारने वाला उत्पन्न होगया । 


कंस ने विकल हो यह व्यवस्था की कि जितने भी उसके राज्य में नवजात 
शिशु हैं उनका संहार कर दिया जाय। .इस. अभियान में पुतना मारी गई। 
अंत में कृष्ण और उन्तके भाई बलदेव को कंस ने मथुरा बुलवाया। कृष्ण ने 
कंस का संहार करके उसका राज्य उसके पिता उम्रसन को दे दिया । 


. क्ृष्ण द्वारिका-पुरी चले गये। वहां उन्होंने राज्य स्थापित किया। 
उनके सोलह हजार रानियां थीं... ये वे अप्सराएं थीं जिन्हें श्रपनी पत्नी बनाने 
का नारायण ने वर दिया था । 


कृष्ण ने अपनी पत्नो जामवती द्वारा अनुनय-विनय करने पर उसके पुत्र 
होने की कामना से शिवजी. की आराधना की । पावती ने उन्हें यह वर दिया 
कि केवल .जामवती के ही- नहीं, उनकी प्रत्येक पत्नी के  दश-दश पुत्र होंगे। 
किन्तु साथ ही उनसे यह भी कहा कि अरहँकार और परस्पर हद ष के कारण वे 
सभी बड़े होने पर नष्ट हो जायँगे, उस समय वे दु:खी न हों। 


कैंष्ण का अवतार ज़िस उद्देश्य से हुआ था (भर्थात्‌ अ्रनाचारी उहंड 


. _ राजाओं के विनाश के लिये) उसके पूर्ण होने पर तथा यादववंश के जिस विनाश 


.. का पृवसकेत पार्वती ने उन्हें दियां था, उसका आभास होने पर कृष्ण ने अपना 
शरीर-त्याग दिया । 


देवीचरित 


पक ह ७०--+५०*-- ५»-०४-३६०५४००-००/ २० राज 
अ--+-+-++++त>- +++/ ८ 5 ४ ही 


बंद-वर्णांत आदि की संगति 


देवीचरित का प्रधान आधार देवी भागवत है जो एक महापुराण है. प्रत्येक 
प्राण के पांच अंग होते हैं--सर्ग, उपसर्ग, वंश, मन्वंतर और वंशानुचरित । इन 
पांचों को व्याख्या देवीभागवत में इस प्रकार है ! ह 


निमुणा या सदा नित्या 


व्यापिकाइविकृता शिवा । 


योगगम्याईखिलाघारा तुरीया या च संस्थिता ॥ १६, स्क॑ं० १ 
तस्यास्तु सात्विकी शक्ती राजंसी तामसी तथा। ..... 
महालक्ष्मीसरस्वतीमहाकालीति ता: स्त्रियः ॥ २०, स्कं० १ 
तासां तितृर्णा शक्तीनां. देहांगीकारलक्षण:॥..,..... 
सृष्दयर्थ च समाख्यातः  सर्गः शास्त्रविज्ञारदें: ॥ २३१, स्कं० १ 
हरिव्रुहिणरुद्राणां समुत्पत्तिस्ततः .... स्‍्मृता। - 
पालनोत्पत्तिनाशार्थ प्रतिसर्ग: स्‍्मृतों हि. सः॥ २२, स्कं० १ 
सोमसूर्योद्भधुबानां. च. राज्ञां... वंशप्रकीतनम्‌ । 
हिरण्यकशिप्वादीनां. वंशास्ते.. परिकीतिता: ॥॥ २३, स्कं० १ 
स्वायंभुवमुखानां. च.. मनुनां परिवर्रानम्‌ 

फालसंस्पा तथा तेषां तत्तस्मवेंन्तराणि च॥ २४, स्क॑ं० १ 
तेपां बंशानुकथ्न वंशानुचरितं-. स्मृतम॥। २५. स्के० ९ 


देवीचरित के प्रथम स्कंध के छंद २३ से छंद २८ तक इन्हीं पांच अंगों की - 
व्याख्या की गई है जो इस प्रकार है-- 


सक्ती निगुण तनगुणस्वरूपा, 


पह पुर्रान महि. सर्ग उचारे, 
विध्व करत उतपत्ति बिरंचन, पुन हरि करत ताहि कौ पालन ॥ छें० 


शिव सुपष्टी ताहो संघार, 
एंत सोम धझद सूरजवंसी, 
एहि बंसहु शो कथा श्रनेकह, 
मनवंतर  स्वायंसुव मसानहूं, 
एहि मनपंतर नाम उचार, 
तिग भनुप्रन को दंस तहांही 
इृहि.. पंसानचरित्त प्ननपह, 


देदीवरित में भी देवी के चरित्र के अतिरिक्त 


अपाकापपत मे झनुसार झाया 
कै 
व | । 


(३ | 


रुचिर देह घारिक सुचरूपा॥ छं० २३, स्कं० १ 
विद्वरप. भेद बहुरूप विचारे। 

र्‌४, स्को० ९ 
यह ॒प्रतिसर्ग विचार उचारे। 

अर हरनाक्षहु दईतन श्रंसी ॥ छें० 
इही बंस कहियत श्रवरेखहु। 

दृग झादक झौर श्रनमानहु ॥ छें० 
विवध भांत गन समय विचारे। 

क्िय बरनन इहि कथा कहांही ॥ छें० 


लक्ष पुराण इहि तत्पसु लेसहु।॥ छें० 


२५, स्कं० €्‌ 
२६, स्कं० ५ 


२७, स्कं० 
२८, सके० € 


नि 


उपरोक्त सभी 
संक्षेप में ऊपर 


का वर्रान 
किया जाए 


[कम 


जि सका उलले 
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जनमेजय के सम्मुख एक बड़ी समस्या यह .थी कि वह किसे श्राप्त.पुरुष माने 
जिसके वाक्‍्यों और चरित्रों. को जीवन के लिये प्रमाण एवं. प्रकाशस्तंभ .मान्ता 
जा सके । . देवाधिदेवों के चरित्रों में भी जब छिद्र दिखाई देते हैं तो कौन ऐसा 
है जिसे आप्त माना जा सके। यदि लब्धज्ञान ऋषियों, मुनियों तथा देवा- 
घिंदेव इन्द्र, विष्णु आदि के जीवन में दु्बंल स्थल दिखाई देते हैं तो ऐसा क्यों हैं ? 


ये दोनों प्रश्न संग्रेथत हैं। सृष्टि के चक्र में आने 'पर कोई भी 
देव हो, मनुष्य हो या तिर्येक्‌ योनि में हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, इन्द्र हो अ्रथवा 
यह है कि सत्‌, रज अथवा तम सदंव ही मिश्रित रूप में उपलब्ध होते हैं। 
जिप्त गुण की प्रधानता होती हैं उसी के आधार पर सुविधा की दृष्टि से वर्भी- 
करण कर लिया जाता है। यही कारण है कि श्रेष्ठतम व्यक्तियों, देवतांगओों 
तेंथां देवाधिदेवों के चरित्र में दुबंल स्थल दिखाई देते हैं । 
सृष्टि का मूल ही कर्म है। इसके बंधन में पड़कर जन्म लेने पड़ते हैं 
और भोग भोगने पड़ते हैं। इन्द्र, कश्यप और विष्णु जब सतृपथ से गिरे तो 
उन्हें भी उसका फल भोगंना पंड़ा। कम का फल तो सभी की भोगना पड़ता 
' है>-छोटा हो भ्रथवा बड़ा । - इन्द्र ने जब श्रकारण ब्रह्मंहत्या- की तो वे निस्‍्तेंज 
हो गये ।. “विष्णु ने जब बलि को छलाो तो वार्मन तो हुए हीं, उन्हें. ह्वारपाल का 
काम भी करना पड़ा। कर्म की सावेभौम प्रधानता के स्पष्टीकरण के लिये इसने 
विभिन्न हृष्टान्तों का समावेश किया गया है । 


त्रिगुणात्मंक होनें के कारण इस सष्टि का आधार ही अहंकार है जिंसंसे 
मोह उंत्पन्न होता है.औरः जंबं जो अहंकार के कारण इस ्रिगुंणास्मक माया 
में ग्रसित हो जाता है, चौहें श्रल्प काल के लिंये ही हो, वह संत्पंथ- से विंचलिंत 
ही जाता हैं। महानतम व्यक्तियों और देवाधिदेवों के चरित्र के दुर्बल स्थलों 
की यही कारंण॑ है। जैसा -ब्रह्मांजीं ने नारद से घर्म-अधम, कर्म-अकर्म, संष्टि 
आादिं के संबंधे में प्रइंच करने पंर उत्तर दिया है-- 


_ .. इहाँ नहीं रागीय को अधिकार। : 
- '/: विरायोय -जानत जाहि घिचार ॥छं० २२, स्क॑० ३ - 
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बंद-वर्रान झादि की संगति 


देवीचरित का प्रधान आधार देवींभागवत है जो- एक महापुराण है.। प्रत्येक 
प्राण के पांच अंग होते हैं--सर्गं, उपसगं, वंश, मन्वंतर और वंशानुचरित । इन 
पांचों को व्याख्या देवीभागवत में इस प्रकार है ! | 


निमुणा या सदा तित्या व्यापिकाइविक्ृता शिवा। 
योगगम्याईखिलाघारा ठतुरीया या च संस्थिता ॥ १६, स्क॑० १ 
तस्यास्तु सात्विकी दक्ती राजंसी तामसी तथा। ह 
महालक्ष्मीसरस्वतीमहाकालीति ता: स्त्रियः ॥ २०, स्क॑० १ 
तासां तिसूर्णा.. शक्तीनां.. देहांगीकारलक्षण:॥ ......... 
सृष्टचर्थय च समाख्यातः . सर्गः शास्त्रधिश्ञारदें: ॥ २१, स्क॑० १ 
हरिवुहिणरुद्राणां समुत्पत्तिस्ततः .... स्मृता॥ : 
पालनोत्पत्तिनाशार्थ प्रतिसर्ग: स्‍्मतों हि. सः॥ २२, स्कं० ६ 
सोमसूर्योड्ूवानां. च. राज्ञां . वंशप्रकीतेनम्‌ । 
हिरिण्यकशिप्वादीनां. वंशास्ते.. परिकीतिता: ॥ २३, स्कं० १ 
स्वायंभुवमुखानों. च.. मनुनां. परिवर्सानम्‌ ।. 

फालसंस्या तथा तेषां तत्तन्मवेंन्‍्तराणि च॥ २४, स्क॑ं० १ 
तेपां वंशानुकथनं. चंशानुचरितं.. स्मृतम्‌। २५. स्के० ९ 


देवीचरित के प्रथम स्कंध के छंद २३ से छेद २८ तक इन्हीं पांच अंगों की - 
व्याख्या की गई है जो इस प्रकार है-- 


सक्ती निगमुण नगुणस्वरूपा, रुचिर देह घारिकः सुचरूपा॥ छं० २३, स्क॑० १ 
पह पुरांन महि सर्ग उचारे, विदुष भेद बहुरूप विंचारे। कि 
विश्य फरत उतपत्ति विरंचन, पुन हरि करत ताहि. की पालन ॥ छं० २४, स्क॑० ९ 
शिव सुप्ठोी ताही संघारं, यह प्रतिसर्ग बिचार उचारे। 

एंस सोम भर सुरजवंसी, श्रद हरनाक्षहु दईतन शअ्रंसी ॥ छं० २५, स्के० १ 
प्रहि दंसहु को कया श्रनेकह, इही बंस कहियत श्रवरेखहु। 

मनवदंतर _ स्वायंधुव. मानहू, दूथ आदक और अ्रनमानहु ॥ छं० २६, स्कं० १ 
एहि सनवंतर सलाम उचार, विवध भांत गन समय विचारे। 

तिन भनुप्नन को यंस तहाँही, किय बरनन इहि कथा कहांही ॥ छं० २७, स्कं० १ 
इहि.. बंसानवरित्त झनृपहु, लख पुराण इहि तत्यसु लेखहु॥। छं० र८, सकें० ₹ 


देवीचरित में भी देवी के चरित्र के अतिरिक्त उपरोक्त सभी का वर्रान 


पवीभागवत्त के झनुसार श्ाया है जिसका उल्लेख संकेप में ऊपर क्रिया जाः 
गदत कि 
अब । । 
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सल प्रदत 


जनमेजय के सम्मुख एक बड़ी समस्या यह .थी कि वह किसे भ्राप्त पुरुष: माने 
जिसके वाक्यों और चरित्रों को जीवन के लिये प्रमाण एवं. प्रकाशस्तंभ मानता 
जा सके। देवाधिदेवों के चरित्रों में भी जब छिद्र दिखाई देते. हैं तो कौन ऐसा 
है जिसे श्राप्त माना जा सके । यदि लब्धज्ञान ऋषियों, मुनियों तथा देवा- 
घिदेव इंन्द्र, विष्णु आदि के जीवन में दुर्बल स्थल दिखाई देते हैं तो ऐसा क्यों है ? 


ये दोनों प्रश्न संग्रथित हैं। सृष्टि के चक्र में आने पर कीई भी 
देव हो, मनुष्य हो या तिर्यक्‌ योनि में हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, इन्द्र हो श्रथवा 
कोई ऋंषि, मुनि हो-संब त्रिगुणात्मक प्रकृति के श्रधीन हो जाते हैं । दूसरी बात 
यह है कि सत्‌, रज अथवा तम स्व ही मिश्रित रूप में उपलब्ध होते हैं। 
जिप गुण की प्रधानता होती हैं उसी के ओधीॉर पर सुविधां की दृष्टि से वर्गी- 
करंण कर लिया जाता है। यही कारण है कि श्रेष्ठतम <व्यंक्तियों, देवतांग्ों 
तंथा देवांधिदेवों के चरित्र में दु्बंल स्थल दिखाई देते हैं।.*' 


सृष्टि का मूल ही कर्म है। इसके बंधन में पड़कर जन्म लेने पड़ते हैं 

ओर भोग भोगने पड़ते हैं। इन्द्र, कश्यप और विष्णु जब सत्‌पथ से गिरे तो 

उन्हें भी उसका फल भोगंना- पड़ा । कंम का फल तो सभी को भोगना पड़ता 

' है--छोटा हो अथवा बड़ा ।' इन्द्र ने जब श्रकारण ब्रह्मंहत्या: की तो वे निस्‍्तेजं 

हो गये । “विष्णु ने जब बलि को छला तो वामंन तो हुए ही, उन्हें. ह्वारपाले कां 

काम भी करना पड़ा। कर्म की सार्वभौम प्रधानता के स्पष्टीकरण के: लिये ईनें 
विभिन्न दृष्टान्तों का समावेश किया गया है। .. 


निग्ुणात्मक होने के कारण इस सष्टिं का आधार ही अहंकार है जिससे 

मोह उत्पन्न होता है.श्रौंस जंब॑ जो अहंकार के कारण इसः तिगुंणात्मंक मांयां 

ग्रेंसित हो जाता है, चाहे श्रल्प काल के लिये ही हो, वहेँ संत्पंथ से. विंचलिंत 

हो जाता हैं। महानतम व्यंक्तियों और देवाधिदेवों के चरित्र के दुरबेल स्थलों 

का यही कारण है। -जेसा ब्रह्यॉंजी नें नारद से धर्मं-अधर्म, कर्म-अकंम, संष्टिं 
शादि के संबंध में प्रइन करने पंर उत्तर दिया: है-- ' 


इहाँ नहीं रागीय को अधिकार । 
विरागीय -जानत जाहि घिचार ॥ छं० २२; स्क० ३... - 
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इसलिये राग और द्वपरहित स्थिति होने पर ही आप्त-वाक्य की 
प्रामाणिकता श्राती है और दुर्बलताश्ों से मुक्ति होती है। कवि की वाणी में 
ये भाव इस प्रकार व्यक्त हुए हैं :-- 
सब माया श्रधीन गनौ सुर को, श्रठ सानवहू फिर श्रासुर कों। 
ऊतपत्त फर ब्रहमंड शअ्रजा, पुन पालन नासन श्राज प्रजा ॥ छं० १६ स्कं० ५. 
जग में जड़ जंगम जीव जिते, रचना प्रक्ती करत कर्म रते। 
प्रक्रतीा श्रहृंदार ऊपावत है, जड़ जंगस जीव जनावत है ॥ छं० १७ स्कं० ५. 
विघ श्रोर हरी हर देव बने, ग्रुन तीनहु सो उतक्रष्ड गने । 
ग्रहंकार बिना तन्रहु होत हहे, ग्रुनहूु को सुभाव सु कंसे गहे ॥ छे० १८ स्कं० ४५ 
प्रहंफार त॑ मोहहु होत उ्दें, बिच बंघन के कहि जीव बॉँघे। 
जग पालक सोय जनादेंनहू, ग्रुन श्रौर श्रहंकार जु्ते गनहू ॥ छं० २२ रुक्त॑० ५. 
प्रहंफार फी घार में बिस्तु इही, ममता वस बूढत मोह सेंही ! छुं० २३ स्कं० ५. 


प्रश्न यह है कि सृष्टि का आ्राघार ही जब अ्रहंकार है और बहुधा अहंकार 
से जब मोह उत्पन्न होता है तो इससे मुक्ति कंसे संभव है? एक बात जो इस 
संतब्रंध में विचारणीय है वह यह है कि ग्रुणों के क्रम से भ्रहंकार भी सात्विक, 
राजस शभौर तामस होता है । 


भह>त« «० गुनेहू क्रम सा श्रहुकार गनो। छं० २४, स्के० ५ 


स्पष्ट हैं कि शने: शर्नं: तामस श्रौर राजस श्रहकार का शमन करके 
सात्यिक श्रहुंकार को प्रवल बनाने में साधक को साधना है। किन्तु सात्विक 


हँफार से भी तो मोह उत्पन्न हो सकता है जिसके लिये महामाया की आराधना 
प्रपेक्षित है। 


गाधुनिक शब्दावली का प्रयोग करें तो कहा जा सकता है कि व्यष्टि की 

ता या शआाघपार ही “बह श्रथवा “मैं है । जब तक व्यप्टि की सत्ता है' मैं' रहेगा । 
' अहंकार का पर्याववाची है। अहंकार घुभभावना-प्रेरित भी हो सकता है 
पोर प्रशुभनावना-प्रेरित भी, संकीर्णे भी हो सकता है और व्यापक भी, लोक- 
टििन्साधक भी हो समता है और लोकहित-वबाधक भी । लोकहित-साधक, 
ः (र शुभभावना-प्रेरित भरहं को उत्तरोत्तर प्रबल बनाना तथा लोक द्वित- 
क् अह के शमन करने का अ्रभ्यास करना 
में भी अधिक वासना होने पर उस कारये की 
उसरण करने की प्रवृत्ति हो जाती हे-यही 


5] 
ग् 
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झात्विक श्रहंकारजनित मोह है । विष्णुसंबंधी अ्राख्यानों में जिन दुरबल द 
स्थलों का उल्लेख है वे इसी मोह के प्रतीक हैं । * 


महामाया 

भाया, मैया, माता, अंबा--ये सभी शब्द पर्यायवाची प्रतीत होते हैं और 
इस दृष्टि से मायाशब्द की व्युत्पत्ति माँ, मैया श्रथवा मात्ता से मानना युक्ति- 
संगत है। अश्रधिक प्रचलित श्रर्थ में माया शब्द भ्रम, भिथ्या, 'जो नहीं है” का 
पर्याय है। इस प्रचलित अर्थ के मूल में वह ढंद्व प्रतीत होता है जिसके आधार 
पर पुरातन काल में समाजों का ग़ठन मातृ-प्रधान अथवा पितृ-प्रधान हुआ था । 
इस विचार के मूल में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष धारणाएँ हैं। प्रत्येक जीवधारी की 
उत्पत्ति माँ के गर्भ से होती है । प्रत्यक्ष रूप से किसी जीवधारी की माँ को ही 
जाना जा सकता है े जहाँ तक पिता का संबंध है वह अप्रत्यक्ष है और उसके 
पिता होने की प्रामाणिकता का आधार भी माँ ही है। वीय॑ को प्रधानता देने 
वाले व्यक्ति माँ के गर्भ को भूमि के सहश मान्र कर यह कह सकते हैं कि संतति 
को माँ की मानना एक भ्रम है और इसी कारण जो प्रत्यक्ष है वह भ्रम है, 
उत्पत्ति का वास्तविक कारण तो पुरुष का वीर्य है। संभवत: इसी कारण 
माया. का अर्थ भ्रम, मिथ्या आदि समय के प्रवाह के साथ हो गया । 


इसी व्यष्टि-प्रधान विचार को जब समष्टिरूप प्राप्त हुआ तो जगत्‌ की 
सृष्टि के विवेचन में प्रकृति और पुरुष-का प्रादुर्भाव हुआ। मूल कारण की 
कल्पना में ब्रह्म और परा-प्रकृति की कल्पना हुई। निम्नलिखित पंक्तियां उस 
समन्वय की प्रतीक हैं जिसके बिना सृष्टि-संबंधी कोई भी विवेचन अपूर्ण था-- 


अ्रविनाशी विभु श्रलख श्रज, श्रातम ब्ह्म श्रनूप । 
चेतन-सक्ती चेतना, सैंझा है यकरूप ॥ छ॑० २. स्क॑ ० १ 


जगत्‌-जननी महामाया जगद्दंबा है, सब की माता है, शक्तिस्वरूपिणी 
है। उन्हीं की आराधना से संसार में सब कुछ संभव है । 


सतत, रज, तम की साम्य-स्थिति में सृष्टि का मूल कारण महामाया है 
एवं इन गुणों की विषमता में ही सृष्टि की उत्पत्ति निहित है। ब्रह्मा विष्णु 
श्रौर महेश, सरस्वती, लक्ष्मी और भवानी-रूपिणी शक्तियों से युक्त होने पर ही 
शक्ति-सम्पन्न होते हैं । | न 
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बोजसस्त्र | 

देवीचरित के विभिन्‍न आख्यानों में बीजमन्त्रों का उल्लेख हुआ है 
उदाहरण के लिये तृतीय स्कब में यह आ्राख्यान आया है कि सत्यत्रत तपस्वी और 
सच्चा तो था, किन्तु था मूखे। उसके मुख से 'ऐ ऐ' इस सरस्वती के वीजमस्क 
दे उच्चारित होते ही उसके मेघावी बनने का श्रीगणेश हो गया। इसी स्कं६ 
में यह ग्राख्यान भी आया है कि राजकुमार सुदर्शन शैशव-अरवस्था में 'छी' अक्षर 
॥ जप करता रहा। अनुस्वाररहित 'छी' देवी का उत्तम बीजमन्त्र है 
ए्मके प्रभाव से उसके सभी कार्य सिद्ध हुए। देवी ने प्रत्यक्ष सहायता भी की 

सी प्रकार श्रीर भी वीजमन्च्र हैं । 


लू 
बप 


इन बीजमन्त्रों के संबंध में अधिक लिख सकना संभव नहीं है किन्‍्त 
इतना स्पष्ट है कि विशिष्ट ब्वनियां मस्तिष्क के शिराजाल में विभिन्‍न प्रकार 
रे स्गंदन उत्पन्न करती हैं। यदि कोई शिश्वु मृढ हो, अस्थिर चित्त हो अ्रथव 
उसमें किसी श्रन्य प्रकार की मानसिक या बौद्धिक चरुटि हो और यवि धभीष्व 
प्रद्यर का स्पंदन शिराक्षेत्र में उत्पन्न किया जाय तो संभव है कि जिस प्रकार की 
उपलब्धियों का आस्यानों में उल्लेख है--उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। किन्तु 
सह प्रयोग से संबंधित है । प्रयोग द्वारा ही किसी निश्चित परिणाम पर पहुंच। 
जा सकता हैं कि किस श्रायु में, कितने समय तक और किस प्रकार इन बीज- 
मन्भों का ज़व करने पर कितनी सफलता प्राप्त हो सकती है । ह 


फाव्यसंचंधी साधारण विवेचन 
श्वीनरित के रनथिता चारण थे, शभ्रतएव उनकी रचना में उनके व्यक्तित्व 
अउर्याद हाप जाना स्वाभाविक है। जहां-जहां युद्धों, मनोरम स्थानों तथा 
'ह मार झा का मर्णन आया है कवि की मुक्त लेखनी विद्यद चित्रण करने में 


०» ८ जल >> ककना स>> मद तल ० अिजलललज+ 27 कलड जार ध्रय्ज लक दि 
पंविवारित एप सिशाल ग्रंथ हि जिसमें बारह दजार से अवनिया विशिन्न 


55% कर न्‍्क 7०5 मु कः डे ग्डी 
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हि कान दी डक तक रा द्य हद -+ ष् 
के 2257 इसमे दाड़ा, सोरठा, हरियोलिका, 


भूमिका [ ३५ 


. न्नोटक, चाराच, कवित्त, उधोर, मुक्तादाम, 6 अखरी, भुजंगप्रयात, पद्धरी आदि 
विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है । विषयविवेचन के प्रसंग में जो 
* उद्धरण दिये गये हैं उन्तते काव्य-शैली एवं भाषा की कुछ ऋलक प्राप्त हो जायगी । 
यदि रस और भाषा-संबंधी सोदाहरण विशद विवेचन किया जाय तो भूमिका 
. का कलेवर बहुत अधिक बढ़ जायगा । इस आशंका से हम इतना लिख कर ही 
संतोष कर लेते हैं । ह द 
जे संपादन-संबंधी संकेत 
ह “संपादन करने में मूल प्रति के पाठ को अ्रपनाया गया है। श्रर्थ की संगंति 
'बैंठाने की दृष्टि से पदच्छेद करने में आवश्यक सावधानी बरती गई है। प्रति- 
. लिपि में निम्नलिखित न्यूनतम संशोधन किये गये हैं-- 
| १. अनुस्वार में आवश्यकतानुसार का चिह्न लगा दिया गया है । 
२. कहीं कहीं गति-भंग दोष को दूर करने के लिये 'ई” की मात्रा के स्थान 
पर “इ' की भात्रा करदी गई है। ः 
३. जहां मूल प्रति में श्रक्षर स्पष्ट नहीं हैं अ्रथवा अ्रक्षर मिटे हुए हैं वहां 
[ ] का चिह्न लगा दिया गया है। के 
. ४. मूल प्रति से जहां पाठ-भेद किया गय्या है वहाँ पाद-टिप्पणी में इसका 
स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है। 
५. प्रत्येक न्‍ के श्रन्त में पाठकों की सुविधा के लिये कुछ पाद-टिप्परियाँ 
- दी गई हैं। 


: इसी प्रसंग में देवीचरित की मूल प्रति के विषय में भी कुछ निवेदन 
करना अआ्रावश्यक है। यह मूल प्रति लेखक के वंशजों ने बड़ी अ्रच्छी तरह से 
सुरक्षित “करके रखी, परन्तु फिर भी प्रारंभ के कुछ पृष्ठ किसी कारणवश क्षत- 
विक्षत हो' गये, श्रतः उन्तको उन्होंने पुनः लिखवाकर मूल प्रति में जोड़ दिया । 
प्रति में लिपिकार ने कुछ व्तेनी की अशुद्धियां अवश्य करदी हैं, परन्तु कुल मिला- 
कर प्रति शुद्ध और सुन्दर है। राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर ने 

. इस प्रति को संगृहीत करके हिन्दी के लिये बहुत उपयोगी कार्य किया है, क्‍योंकि 


यही . एक मात्र ग्रन्थ है जो कि देवी के चरित्र को आधार बनाकर लिखां 
गया है। ह 


अन्त “53 


कर 8. कक २2६ 
कक कक 


और 





ब्रज 
मं * 
हर तय के रु 
के न्शि कर 
औ ०० ल्‍ बे 
] 5 हि 
कैरनन- ध क्म्त हे 
22५ अिलानण ०० 
कब ४ 
रे # है ह्ह्क 
अप 
के बे 
* कर कह 
>बक अप क्र 
३५५ हु के 
ई >० ले] 
बल पा 5्बः 
पु के 
डक हल २ 
कर $क प के न्‍+े 
कै $ #: ४ 
कर्ज हे हू 520 
के 5 
भव का ऊ 
४; केक ०2 5 
के | लक $ 
की श हि हु पी 
ड्रग हट के 
$ 5 क्ड । 
5 
॥। १७ 
बचत 
के 
( 5 कद 2७ 
कक कट ० 
2 गो कक 
व] + 5 
* * ५ न 
$छ. ९ कि 
हक 
मु म 
न 
$ १ 
७5१ पे री 
डे * अं 
4 ] 
न्‍ + न 
है द धर 
बे 
5 स्‍, श्र 
डः १... ०७ 
! 
५5 * जु 
नस ह ज 
के ध 
+े 


+ 


भ्भ 








का 
ध्स्-र 
जलकर 
अर दुजबर 
कै * 
८ क्र 
के 5 ड़ 
4 
का + क 
कल्> 
हक ल्ड 
५ कक 
कर 5० 
दरार 
3 है ५ 
न यु 
कै ड़ 
२ 
कप 
पु 
5 





शव 
नह 


ः ढ् 


ः 70222, न अं क दे 
री आकर ४ हि 
है 3 कनन-म«»+म> «लौह | 4९ ४ # #सआ 


गन 


मनन जिलक-+॥ 223 ०२कनन्‍दाक-आानन्‍मपर 2० हिलाप्ण- अ अ 
थ + | ्िय | 


५  टकपार 
हक सा 77757 


५ 





बुर्धसिह चारण रचित 


देवीचरित 


प्रथम स्कथ 


श्रीगरोशाय नमः । .  श्रीसरस्वती तमः । - श्रीगुर्देवाय नमः । 
भ्रथ श्रीदेवीचरित ग्रंथ राजश्री जागीरदोर- बुद्धस्िहजी चोरन सेडायच- 
मोंजा मदौरा रियासत नर्रावहगढ़ सो० श्रा० कृत प्रारंभ-- 


' दोहा-- ... श्रीसरस्व॒ति गरापति सुमिर, बरजत विघन * विज्ञाद*। 
 भद्भल - हित बन्दत सुनी, यह परिपाटी श्राद३ ॥१: 
:.. श्रबिनाशी विशु श्रलख अश्रज,  श्रातम्‌- - ब्रह्म अनूप । - . 
. चेतन - सक्ती चेतना, संज्ञा. है. यकर रूप ॥२ 
युगल नाम इक जानिये, मद्भुलरूप “ महाँव। - 
'भरस छाँड़ जिय परम भज..नित्त* लहहु निर्वान ॥३ - 
कवित्त-- करनी तें इन्द्र सुरवृन्द हु सुधारों स्वर्ग, 
5 * 7. 'करनी तें शेश* सीस घार राखी घरनी। 
 करनी-प्रभावह से रंक ही तें राव होत,  : 
करनी की 'कर्समकेथा बेद-हु नें बरनी।- 
' “ ब्रव्य" देह धार सोई करनी प्रगट भई, 
5 चारन के वंश श्राय तारन-हु तरनी।, 
- ताहि कौ उचारं नाम बिघन विलाय जाय, । 
: सड्भल को करन श्रमड्भाल की हंरनो ४ : 
दोहा-- इही समय बिच श्रवतरी, करनी नांम॑ कहाहि। 
...... जद्भलघर गंड्भाजु- ही, जग कोरति है जाहिर 
“देवल देवी. दूसरी, .प्रगटी देस पछाहिः 
* -  देवल करनी द्रव्य दुतिः, जग पुज्जभत"* है जाहि एई : 


१ विध्त। २ विवाद ३ धादि। ४ एक 8 लक दिव्य ।. 
८ पद्चिम सें। & हाति । १० पञत | ह अ४न +» + * ० > । 


के 
२ | देवोचरित 


नियम 2 का मकर लत अमल ली शक अप अवक म अल मम अल अर 
हिंगलाज श्रवतार हुय', सकंव* भेन्न-यृह सोय । 
इत्ट देव माँनत यहै, बंद्भल - दायक सोय ॥७ 
करनी बन्दन चररा कर, ध्यान सुदेवल धार।॥ 
श्राद्य देवी ईश्वरी, बरनत कथा विचार ॥८ 
निमसारन में श्रान तिथ, सुत कही समुाय। 
सोंनकार्बहू श्रुत सुनी, संबहिं रिषने संबुदोय ६ - 
भपा दवेवी-भांगिवतं, पॉवेन कया प्रेवाये। 
कहुँत सोई विस्तार कर, छन्द-बन्द चित चोये ॥१० 
नद. द्वपायन श्रीव्यास विपले दुति, बिय* कर जोर चरन तिह बन्दति १ 
ऐप्रयरी-प्रथम व्यास संब्या कहि पाछे. रुचिर कथा देवी चिंत राच 0१९ 
प्रथम व्यास ब्रह्मा परजापति(; शुक्र व्यास श्ररु व्यास दृहसपति । 
सचितां मृत" मंघंवा वाधिस्टहु"; सुनहु सारसुत" व्यास सपस्टहु ॥१२ 
[ता पाछे] * 'भये व्यांस त्रेधामा  १,त्रवुख "व्यास किय काज तमाम ॥ 
भरद्वाज श्ररु अ्रंतरिक्ष भय, धर्म चअयारुण"३3 व्यास घ्ंजय 0१३ 
सेधातिथ दृदी श्रत्री घोतम, उत्तम हरियात्ना"* भ्रति उत्तम । 
बेंनों वाजश्रदा'* किये वरनन, पुन सुन लिउ सोस पुस्पायत) 7 १४ 
प्रनहि बिन्दु" "भार्गव श्र सक्ती, जात करन * 5 किय पावन जगती । 
सत्ताईस व्यास उत्तर सुन, द्रड सति भये व्याप्त दीपायन* * 0१५ 
सतसवती पारासर संभव, भये अवतार विए्तु तारन भव। 
प्रस्टादसहु पुराँग उचारे, सुभग- ज्ञांग विज्ञान सुधारे ४१६ 
ईजिनके नाम श्रनुक्रम जानहू, मच्छे*? सारकानंडेद  प्रसानहु । 
घिमल भागषत वाया बखानी, सुधा ससान श्रवन सुखदानी 0१७ 
धय भवस्य*ब्रहुमंड श्रखंडत, घुवित ब्रह्म-वेबव्ुत किय संडतत। 
पद्म श्लौर बामन बाराहा, विष्णु वायु श्रग्ती निरबाहा ॥१८ 


चल क * + ऑन ऑन नी, ५ अननननननिल न न+ 


६ हूमा। २ सुदधि। ३ हष्ट । ४ मेमियारण्प।- ४ बिंय << दोनों । 'नचिह्वान्तर्मंत २८ 
स्यतादाग । ६ ग्रशापति। ७सूत्पुत ८ वहिइ | ६,सारस्वत। १० प्रति में नहीं है 
हुए छियाता। ३ अतिद्प। 2३ घरय्यादयरिय । १४ हर्यात्मा। १५ बेन बानभवा 
१६ धोग धापृष्यायशा 4. ७ तृछाबिखु। ._ १८ जातुकएं ।.. १६ कृष्णा हैं पायन 
व १७ से ह६ तर प्रदारह पुराणों के तामा २० मह्या २६१ साकप्डेय 
रह शविध्य आओ आम 


न थक 


प्रमस्कष. [ ३ 








. भारद पद्स लिग जिह नाप्ता, गरुड पुराँन कथा गुनग्रामा। 
क्रम” श्यौर सकनन्‍्धहु' कोना, परम अरथ हित जान प्रबीना ॥१६ 
+उप्रानत बरने जिन. येते, सनतकुम्हारः -नुसंघरर सहेते। 
नारदीय शिव जान निर्धाना, पुत्र दुरवासा' कपिल पुराना ॥२० 
सानव और श्लोसनस” मानहु, बारुन कालो सास्‍्य बंखानहु। 

: नन्‍्दीइवर - सूरज को जातो, पारासर श्रादत्तर प्रमानों॥२१ 
द साहेदवर॒ भागवत महाना, पुन वासिस्ट पुरान. प्रमाना। 
सबे प्रांन से प्रति -सर्गा, बंस कथा सनवंतर बरगा ४२२ 
चर वंसानु-चरित जुत* बरनत, पुन पंंचहु लक्षन सोह परनित । 
सुक्ती निरणुरंग अग्ुण-रव॒रूपा. रुचिरु देह धारिक सुच-रूपा ॥२३ 
| यह .प्रुराँन महि? सर्ग उचारे, विदृष भेद बहु .रोत बिचार। 
पविद्वव क्रत उतपृत्ति बिरंचत, पुन हरि करत ताहि कौ पालन ॥२४ 
शिव सुथ्ठी ताहो संघार. यह. प्रंति-सर्ग विचार उचार । | 
जंस सोम श्रुरु सूरज व॒ंसो, श्ररु हरनाक्षहु दइेतन"* श्ंसी ॥२५ 
इति . बंसहु की कथा श्रनेकहु, इहो बंस ..कहियत अब्रेखंहु॥ 
सनवंत्र. स्वायंभुव सानहु, इन श्रादक भरे अश्रनमानह ॥२६ 
(इहि सन | * “बंतर नाम उचारे, विवध भाँत गन समय विचार । 
लिन सनुश्नव को बृंस तहां हो, किये बरनन | इहि के ] १३था कहां: हीं ॥२७ 
स्थाम' *अथरबन्‌ * ६ रघु''जजुसारा ! *, चार वेद खट झ्ाय विचारा 0२८ 
अक्षर अ्रंक. सिखावन शिक्षा, पुननिन". मिलवन.. कल्प प्रतक्षा. 
सब्द श्र पहचान सु कौज, कवि-मति सौं व्याकनं*" कहीज ॥२६ 
सब्द चाल जुत छुन्द सकोई, जोतिस ** तिथि,नक्षत्र गृह जोई। . 
धाव बोलन जुक्ति श्रभंगा, इहि निरुक्त जानहु खंट ,अंगा ॥३० 
वेद च्यार को सार विचारहु, उपनिसदन २९ सारह श्रोंकारहु (<६)। 
चेदव्यासं के वर्चंन विचारा. श्रभ्ृत-पाँन तें सरस श्रपारा ४३१ 





१कुम। रस्‍्कनद॥ हे सनत्कुमार। डे नारसिध। ५द्दोवा ६ दुर्वाता। 
७शोशन। ए पग्रादित्य। ६ जुते। +पद्च २6से २२ तक उपपुरास-नाम॥ ९१० में-। - 
११ देत्य। १२-१३ प्रति में नहीं/ हे । १४ चरित्र । १४ सांस । १६ झंथवं।: १७ ऋयगन।े 
१८ यजु। १६ पुणष्यों। २० व्याकरण + २१ ज्योतिष । २२ उपनिषंद । 


४ | देवीचरित ह 
254 आस थषणणयतजय यथा 2 या उमा 53 लक अल जज पल. मन असल 
विहत कर्म घुनिवर घिज्नानी, धरम-घुरंधर परम घियानी। 
ख्मित उदार विष्तु श्रवतारा, विविध रीत नय नीत बिचारा ॥३२ 
परसत्ति* तटनी तीर सुहावच, परम पुनीत महाथल पावन । 
वेठे जह॒ सुनिवर चिज्ञानी, निज श्राख्लम जीवन निर्वानी ॥३३ 
सुभग सुहावनी पावनि सुरत सनहु सांत रस साधुर म्रत। 
जहां वरती इक बात जबे ही, ताकह देखी व्यास तबे ही ॥३४ 
दुइ चिटिका पक्षी पति दारा, चाँचन तनय चुगावत चारा। 
पुम्चुन करत पुत्र मुख चितवत, रहत सर्दाँ सोइ श्रीत रीत रत ॥३५ 
व्यास देख इहि चरित बिहंगस, भये मोहबस छाय हृदय अ्रम। 
घर सन ध्यान धीरय॑ तब घरहू, करत विचार हृदय कछु करहु-॥३६ 
स्वारथ* विगत विहंगम सुत सों, माया मोह लख्योौ जिह सतिसों ॥ 
उपजी व्यास हियें इहाँ श्राई, बिना पुत्र जग सुत्मर बसाई ॥३७ 
पालन लालन सुत सुख प्रीतो, पुरी लखी न रौत प्रतीती। 
वेद पुरान श्रनेक बखाना, सार सबन कौ एक समाना ॥३८ 
पादे गत एकहु नहिं प्रानी, विड-दान दीने बिन पानी। 
जीवत सुख सुत कौ नहिं जान्यी, मृतक अ्रदेसौ* सोउ उर सानन्‍्यौ ॥३६ 
विफल भई सति व्यास बशेशा* / बहि उपजी मन क्षोभ श्रशेशा० | 
व्यौोस घिकल हुय तनय विचारा, नारद श्राये व्यास निहारा ॥४० 
पाँव प्ररधर बंदन कर प्रीती, नारद व्यास सनातन नीती। 
रद कही व्यात् सो नीकी, जान विवित्र घबराहुट जी की १" ॥४१ 
किहि फारन मुनि विक्तल फहीजें, लाभ सकल मन वांछत ' 'लोजें । 
व्यास कही नारद सुन बानी'*, सुनिये मेरी बात सुज्ञानी ॥४२ 
चिन्तातुर हम इही बिचारा, सुत विन सकल सुन्य१३ संसारा। 
फोन देद समरथ* ४ इहि कहिये, लाभ पुत्र को तासे लहिये ॥४३ 
मारद फह्टी व्वास सुन लीजें, कर बिचार साधन पुन** कीजें। 

यह दिन को इक फचा बखानत, सावधान होथ सुनहु सोय श्रुत (४४ 





१ गरग्तती । पप्वा्र34। ३ दान्य 4. ४ शति। ५ अंवेशा -- भादंका । 
६ दिशेब) छप्मपोपत_ ८श्वर्धा ह प्रशियलें सा) १८ टृदय को। ११.बांटित । 
हए आप । ११३ दाम्पवे हुंओ समर । ह४ पुद्ि || | 


प्रथम स्कंध| | [ ५ 





छन्द बिघ जुक्त कहो नारद विचार, सुन लेहु व्यास इहि समाचार। 

प्री विघ' गये विष्णु के लोक बोच, सधुम्तुदत बंठे श्रांख सीच ॥४५ 

ह विधिं-पूर्वक पूंछी ध्यान बात, तुम नाभः कमल तें प्रगट तात । 
हम रचत जगत को सहित हेत, हढ़ ज्ञान रूोई तुम सदा देत दर 
श्राप तें बड़ो को देव आतः, धर बेंठे ताको हृदय ध्यान। 
बेकंठे” कही सुनिये बिरंच, राखहुँ नहिं हिय में व्याज” रंच* ॥४७ 
राजसी सक्ति ले तुम रचंत, सातुकि हम पालन अनुसरत | 
सृत्युंगय सक्ती सृष्ठ माहि, तामसो पाय संघरत* ताहि ॥४८ 
बिन सक्ति* तुमहु हम शिव विशेस , लोकेश काञ पार्वाह न लेस१" 
सोवत हम सेज्या-शेश** सोय, हिय विगत ज्ञान तें विवत होय ॥४६ 
कबहू पुन) सुकर घरत काय 3, कहूँ कच्छ मच्छ वासन कहाय । 
पिरियक योंनी लहि हमहु तात, बध करत दनुज सोइं जग विख्यात 0५० 
इन्दरा सयन सुख छाँड एँस '* नित भ्रमत रहत क्‍यों सहित नेंध * * 4 

सनिद्वीप त्रिया इक प्रथम मित्त* *, विष्णु हंम हे गये सहित बित्त ॥५१ 

भग्वती - क्रपा को पाय भाव, पुन भये पुज्य*० ताही पसाव । 
सधु कयटभ दानव सोइ मर्दध, काटयौ हस तांकौ तर्बाह कंध ॥४२ 
बस माया कोन्‍्हे तिहो बेर, जबं दुष्टन कों हम किये जेर। 
तुम द्रगन' *लखी सब सुरन तथ्थ' ९, मुर्वी धनु कट्यो हमहि मथ्थं ॥५३ 
सिर तुष्टा जोरयों जबहि सोय, हेप उठे हयानन-रूप होय। 
'सुनिये श्रज नाहिन हम सुतंत्र**, परियाय पिछानहुः * पारतंत्र 0५८ 
विधि सन इमि भाजखी विव्णु बात,महिमा इहि जानहु आंद मात २ 
आराधन देवी करहु आप, जिग होंम, तंथा तप मंत्र जाप 0५५ 
नारद सुनाय श्रार्यान नोत, पुन व्यास हृदय श्रानी प्रतीत । 
इंहिं सुनी चादरॉयन*3 उदंत*४*, सिर परबत** पहुचे सहाँ संत ॥५६ 
सोनकादिकन सों कह्लौ सुत, उर बाढ्यो विस्मय श्रत श्रभुत - 
दामोदर सुनियत श्राद देव, भल रीत पिछानहु जाप भेव? * ए५७ 


विधिज-ब्रह्मा ।+ २ नाधि। ३ पझ्न्य | ४ वबेफंठ में रहने वाले विध्यु ॥ ५ कपट। 
६ किलितु.।:७ संहार करते हैं । ८ शक्ति। € विशेष | १० लेश। ११ शेष १२ पतनि। : 
र३ काया झरोर। १४ इमि ८इस बअकार। ::१५ नियम | + १६ सत्र) १७ पूज्य +- / 
१८ हमों से। १६ हच्य ।. २० स्वतंत्र॥ २१ पहिचानों। २२ झादिमाता। २३ हं पायन 
ब्यास । २६४ -चूर्तात । २४ पवेत। २६ भेद । हु जड 
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घिर कट्यो प्रतंचा" तिहि सधीर, पुन देवन के उर भई पीर। 
सब कह॒हु कथा समुझाय सोय, हमहू घिससय तें बिगत होय 0७५८ 
कहि तबहिं सूत दे सुनहु काँन, श्रोता सब होवउ सावधान. 
बीती कोउ वासर प्रथम बात, संग्राम कियो हरि दनुज साथ ॥५६ 
अनुबच्छुर* बीते श्रयुत येक3 , बपु श्रमत भये ताते विसेक ४ । 
प्रति, भये प्रमीला लोन अंग, सुभ सांत रूप तमे श्रंस प्रसंग ॥६० 
' श्र चित्त देख साँमान थान” , सुखपुर्वंक कीने समाधान । 
सन सुदित पद्म श्रासत सुरार, घनुकोटी बेठे कंठ-धार. ॥६१ 
सब देव झुंद्र बिध सुर समाज, कछु सप्ततंतु की करत काज | 
घयक्‌55 गये पूंछन विचार, सध" ग्रह मिले नाहिन मुरार 0६२ 
घुर ध्यान-जोग तें लख्यों साथ, निर्भय होय पोंढे रसानाथ। 
जह पहुंचे झातुर सबहि जाय, 'िद्रागत देखे सुर-निकाय ॥६३ 
 इहि श्रवसर कछु कीन्ही उपोह, सन विश्रम छायौ श्रधिक्‌ सोह। . 
पुरहृत* कही,तब मत उपंग, भव? *. करहु जतन छ्व नीद भंग 0 ६४ 
दीनो इहि उत्तर महाँदेव, सल सोचहु हिय में धर्मभेव'१। 

पुन्‌ निद्रा .मेंटन ,महापाप, कुछ हम तो ताह बोलहै कदाप१३ 0६५ 
सुन सक्व _कियों विध" सों सबाल,कछु श्रोर जतन" *कोज क्रपाल' ९। 
बिध. सोचे हिय. तें जुत बिबेक, कौनो उपनिद्रा प्रगद केक. ॥६६ 
कहि देघन को तुम करंहु काज़, सुरवी*"धनु काटहु सहाराज। 
ज्याघात-सब्द हल है जरूर, दामोदर"८ निद्रा)* होय दूर -॥६७ 
बन्नी*? तब बोली हिय्‌१९ बिचार, येसों न करह हम श्रताचार। 
सुप्रक. जगाय कर कथा छेद, भरतार नारः? डारे सुभेद ॥६८ 
पितु मात पुत्र को हथन*३ प्यार, येते सब कहियत. श्रताचार.। 

कह लाभ हर्माह.ईहि कराहि.काम, छुनकें. हिय.बोले लोक स्पॉस ४ ॥६६ 
भुव**होय पतित. सोइ- लेहु भक्ष, पावसा श्राद जानहु. प्रतक्ष । 
जिंग** करन काज,देवन जरूर, हुत करहु हमारी दुल्य३दुर ॥७० 

'ह प्र॒त्यंचा। .२ घनुप्ट्तर । ३ एक, ४ विशेष। ४ स्थान । ६ बेकुठ ।, ७ सध्य । 


८ जहाँ। ६३इंद्र । १० महादेव। ११ भेद | - १२ कदांति। १३ इन्द्र ॥ १४ विधि- 


बह्या। १५ यत्न। १६ कृपालु । १७ मोर्वो। १८ विष्णु । श६निद्रा। २० बन्नी--दीमर। 
२१ हृदय । ' २२ पतिं-पत्नी] २३ हत करना-ंष्ट करना) “ रे स्वाधी। . 
२४ भूमि । २६ यज्ञ) २७ दुश्स ः * 
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बलमोके* पितामह लहि विंचार, धंनु-अग्रंभाग को चित्त धार । 

. सिज्या दिये भक्षन लारा साथ, निहर्संक* होव को रसानाथ 0७१ 
घन प्रलय॑ जेम2 हुय प्रबल घोर, भइ दूर प्रतंचा प्रबल धोर । 

. छ्वित होय चतुर्देस चहू छोभों , उलंकाव पात बाढो श्रसोभ ४७२ 
चल चंंड प्रभंजन दिसा चार, डगंमंगत भूमि गिर पर दरार। 
खलभलिपय* सात सामुद्र खोर, भइ श्रंधक्ार जग .श्रधिक भीर ॥७३ .. 
उतमंग" होन हरि देख श्ंग, भयभीय भये सब चित्त भंग ॥3४ 
कर रोदने हाहा रव करंत, सब :रमानाथ के प्रेरच संत। 
श्रच्छेद श्रधोक्षज तनि श्रभेदं; भवतव्य कछू पायो ने भेद ए४- 
हरि को धनु तृख्यों पनेन्चहुते, बिधि रुद्र श्रादि जान्यी न ब्यूत* । 
कहाँ जाँय करें कीसों पुंकारं; निरबल' हुय बेठे निराधार ॥७६ 
लख सके पलादन' *झ्ंसुर लाग, इहि देवन मिल कीतो अभाग* १ । 
 कासीव कऊ थध्रुंतकीन .फाँक। श्रापकी अँग्रुरिया फुंटी'* श्ाँख ॥७७ 
सुर येक "४ विण्णु तें छू सनाथं, इक “नाथ बिना सब हो श्रनाथ । 
बिलपत सब मिल-मिले देव. वृ ८; द्वरेग  *देख कही गए 'छाड़ हंद ७८ 
'दहु जानहु सम पोरुष दंईब !४;ज्ुर' "जतन करहु थिर* ६राख जीव । 
सुन चित्र*" सिखंजक केही श्रॉत, मंघवान? * दियौ उंत्तर सहान ४७६ 
निरसंसय पौरुष उरं निहार,. श्रक्क १९ क्रिया प्रतज्ञा कहत घार। 
हरि करनः ३ त्रातः तें भयें हींत, द्रंग लखत देव सब भये दींन ॥८० 
बिध युक्त -बातं बोलते विचार, है ईस श्रधोनहि: होंनहार । 
बोले बिरंच ' बाचा बहोर; माहेश विडार॒यो सौस मोर ॥८१ 
दुर*“बेख्यो पंकज. -सध्ये देस२*, ओचिन्ह सहित सोही सुरेस । 
त्रपुरारि बुद्धि बिपरोत तौर; मेहन- बिन. बेठे सुरतः सौर २६ ॥८२ 
सब -उ्मांनांथ. जानहु सुभाव/ पुन लॉन-उंद्थ-में परचो पाय। 
बन श्रार्बे; जेसी तज विराम, :की जिये. संसय: अनुसांर कास ॥८३ 

१ दोसक। २ लिःशंक। हे जिसि। ४ क्षोभ। ५ खलबलो। ६ धंथ, भादि। ७ उंत्तम- 

. प्ंगन्‍न्मस्तक ॥ छ वेयोंत-उपाय । & लिंबंल-। १० देत्यं। ११ अनाग्य-भाग्यिहीनता । 


१२ फुूँठ गई ।: १३,१४,ए क। १५ हगे) -१६:गुरु, बृहस्पति ॥. १७: देव १८-सिलकर | 


१६ स्थिर। ;; २० दित्त;।. ८२१ इन्द्र) - २२ घिककार।. २३ फर्रा ।. २४ छिपकर । 
२५ मानेसंशेवर प्रदेश में । २६ शोर | 
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जग में शंचर धर” जिते जीव, सुख दुख्य* उभय होवत सदीव३ । 
बेदन साँ ४ बोले पुत्र बिरंच, हृहि श्रमर काज जानहु उदंच* ॥प४़ 
जग जननी साया रूप-जोत* , इहि सबहि जक्त* तातें उदोत । 
घुरण क्रहु ध्यान साधन समाध, बहु बेद करहु तुम श्र्थवाद 0८५ 
प्रत छन्‍्द धार तहाँ छन्द पेख, बर्नना' करन लागे बिशेख ॥ 


सोरठा--... हाथ जोड़ [कर] ध्यान(व),माद सक्ति निरंजनों । 
साता करहु सहाय, सर्वाह देव श्राधीन तव ॥८७ 


छन्दवद्ध ताराद नमो नमो निरंजनी सनस्त विस्व स्वामनी, 

देद स्वोन् भ्दभू दभू जोब जे जनेसु जक्त जाँमतो। 
समष्टि व्यप्टि - रूप तूं श्रद्रष्ठि की श्रभावतती, 
रचे -सलछ सष्ट: के प्रविष्ठ द्रछ्ठ पावतों (८८ 
त्वसेव भुत भूँसमका प्रमेय श्राँवदा' 'तुही, 
क्षिमाँ) उमा रमाँ क्षती शशक्ति सक्ति' *तूँ सही । 
संघराघ ध्यान साधना सिथती?? तुहीं श्रतिस्थरी, 
प्रथग्विधी प्रकाम १ *पुज्ज  *सातु तूं महेस्व॒री * * ह८& 
श्लिष्ट सें श्रलिष्ठ तू बलिए में बलिप्टता, 
सपष्टठ*० में सपष्ट तू श्रघिष्ठ में श्रधिष्ठता । 
श्रकार श्री उकार पे सकार अ्रर्ध मात्रका, 
बिरंच विष्यु बाँमदेव श्रद्वती?ः श्रस्ात्नका ॥६० 
सपक्ष वरक्ष तूं सदा प्रतक्ष पिंड पोषती, 
प्रलक्ष लक्ष श्राक्रती समक्ष ताप सोखनी। 
हृदय श्रखंड हेय ज्ञान मं (गे)य सू (श्रे )य सिद्धदा । 
श्रजेय. श्रप्रमेथय. तू विधेय मंत्र धृद्धिदा ॥६१ 
प्रनेक रूप एक तूँ श्रगमेक नाम शझावली, 
श्रमेक देव शेव में भूमें सनो भूमावलो॥। 


१ शरोरषघारो, पृथ्वी पर विचरने बलि । २ दुःख । ह सदेव। ४डंसे। ५ उठंत। 
६ ज्योति | ७ नगतृ | ८ सुर। € वर्रात। १० प्राखदा। ११ क्षमा। १२ सद्दक्ति ॥ 
१३ स्थिति । १४ प्रकाश। १५ पुज।' १६ महेश्वरी। १७ स्पष्ठ $ (८ प्रद्वितीय ॥ 


प्रथम स्कंघध...... है। 





प्रकाश ज्ञान श्रासपास बनास कोौं बिवासनी 
'श्रगाध तू श्रवाध तु' प्रमाद को प्रनासनी ॥६२ 
'स्वछन्द मात तू सदाँ अनन्‍द को उपावनी' 


 बितोद के बिकास सों सददां तुहीं सहावनी । . '* 


असाध' शझ्राघं) व्याध कौं समाव हेत साधनी । 
अ्रभेद तू अछेद तू श्रखेद तू श्रराधनी ॥६३॥ 
घटाह फे मठाह के कटाह इंड कैकरी । 
प्रवाह पंच तत्व में सुभाव होय संचरी । 
अ्रनेक भेकरं श्राक्रती श्रनेक जीव ऐरकें। 
रमाय तू रही रमा घुसांय घेर घेर के ॥६४७ 
अ्रचित्त चित्त श्रापने रचंत केक रूप को, 
' अनंत संत उद्धरे सुचित के स्वरूप कों। 
पवित्रह चरित्र को विचतन्नहू ब्रिचार कें, 
गहैन ज्ञान गर्मता' पहै" न वार-पार के ॥६५७ 
त्वसमेव पाय तप्पंणा समर्पणा सुधार को, 
कर न कर्षणार कहूं विसपंणा बिक्रार कों। 
सुसप्त* जाग * स्वप्न वस्थ** सक्त रूप सावरी, 
झलोक लोक एंकसी विभाँत"*. हु बिभावरी 0६६ 
बनाय चार खांन वानि पंच प्राँत पालनी 
' दसिद्री . देवहु द्रथा करे संदां क्रपालनी । 


. - बिजोग”?३ श्रो शंजोग ' “बीच भोग जोग भ्यासनी 


सुधमं ऋस सत्य पर्न!* प्रांव को प्रकाशनी ६७ 


. सदस्क"** जोबना सदाँ सदस्क देह. .सुन्दरी 
“रचाय .स्टष्ट , में .रमें.. उपाय. के. श्रन्दरी । 


अ्रतंग - मेखला . अलो श्रली. श्रनग , श्रातुरी 
अनेक शेव देवियाँ. चिते. प्रशाद .चातुरी 0६८ 





. उत्पन्त करने बाली। २ श्रसाष्य.। ३ ह्ाधि। ४ -ेव । झनेके । 
६ गंभोरता। .७ प्राप्त करे। ८ फ्पराता। & सुसुष्ति १० जागृति) 
११ भवस्या। रेंर अनेक साँति यो प्रकार से। १३ विधोग । १४ संयोग; 
१२ परस। ६ सदा । 


& 


ल्षी 
(० 
| आरजक | 


देवीचरित्त.... 





शती पुराँव सुंगृती उदार. तीत उद्धरी, 
मृजाव. सा श्रजादि ला प्रजाद रीत पढद्धरी॥ 
झ्रभाव भाव ईक्षणा* प्रदाह पुल्य पार सौं, 
अंधे अ्रसेक्त बन्ध में उपाय जीव श्राप सौं 0६६ 
त्वमेव सात पुष्टि तुष्ठि मद्धला सतोहरी, 
सुधा क्या? - दया सुसांति उग्यू (प्र) कांति ईइव री । 

सती सती धृती महांन प्रक़ृती उरा पुरा, 
सुसा पनूप' सोहनी . बिघोहनी . वविसंभरा ॥१०० . 
बिलंस बित्त विस्व कौ वितीत दंभ बिक्विया, 
पसाव? पाव पायकों धरैन ध्याँन थि क़िया। 

कर प्रपुणं काँसना ललास कछ्च लोचनी, 
प्रकास पुज्च॒ तेज कौ मलीने अंच सोचती 0१०४६ 
जनायहु जनाथ ना गनाय के तअहू गुनी, 
अ्रनाद अंबका अछेह चंबका तिलोचनो । 
सहाय काज- . शांकरे सुपर्द सर्व संबुरं, 
वरात* होन देख विष्यु भोत चित्त में भरे ॥१०२ 
लखे तऊ लखी न जाय शअशु कस्त” शआदकों, 
चरज्नः की सरज्न" दाह वबीतप्तरं” घिवाद को। 

सुधा समुद्र चोच साल. नित्त तूँ निवासिती, 
बिलास वेश विस्तर हुलास चार हासिनो ॥१०३ 


वेद करी शप्रसतुत तबे, श्लाराधन पुर- श्राँति । 
श्रीपति परन सहाय को, घिमल भई :नभ-वांत१९ ॥१०४ 
हि स्तोन्न मम उच्चरहि, पुन करहै कोउ पाट**। 
महाँ ताप संकट मिटहि, उत्तपादन उच्छाट*१ 0१०५ 
प्ाद-देव है बिपएु यह, पालत सुस्टी पोख। 


के 


हटयों सीस फोठ कारना, देदन नहि तुम दोख 0१०६ 


हि 


२ भदा। हे हृरा। ४ मस्तक। ४५ शिचितू। ६ घरण। 
८ विधवा चशुवता। ६सतुतशि। १० प्राझाययाही । ११ पाठ 9 


ड 


, प्रथम स्कघ 





 रमाँ' देख सुख रहंस' सीं, 'हरी हैंसें कहु हेर। 
अक्रत* ताँमसी पांय पुन, बिकल भई तिहि बेंरं ऐ१०७ 
अच्युत सिर .घरतें अलग, हंनेहंर बस होय।॥ 
कहे इन्दरां3 कौ कटयौ, श्राप प्रतापहि सोये ॥१०८ 
चासर कछु बोीतें जब, छेंहे अरथ सुम्हार 
_ अबिबु् सु्नहु ईहि. हेत से, भये हंयग्रींव भुवार/ १०६ 
_ दरसने हमें ताकों दियों, वह माग्यों बर एंहुए। 
' हु संद्रस” सोकह  हंने,, देवों वॉचा  देहुं ॥३१० 


सथा अ्रस्तुंतर केह तहाँ, : गयो कह्यों सो ग्रेह। 


“काल पाये 'बिग्रह करहि, .सुरंन नांहि संदेह १११ 
, 'स्वष्टाः , हय सिर ताहितें,.जोरहु :विष्सु - जगायज 
 -जुफल हो. कारण सकल, नोत: रोत, इहि-स्याय ॥११२. 
- कह्ौ गिरा: तेसी : कियौ, समुझ सबे, सुर साथ।.. . 
लागे,श्रीपति नींद: जिम, सबही करन:- सनाथ ॥११३:. 
+ “जब ,सारचौ हरि जाय, कें,-,हयग्रीवा हयग्रीव।7 : 
-» देवी ,के वरदान- दें, सुरन - सिर्सांयस* -दीव? ९ -ह११४-५. 
: “सॉनकाद सुन सुत सों; सबही. परमं- सात । 
« / भधु कैठभ के ; सरन कौ,  श्रद) पुछुंचौ श्राउ्यात धह१४- 
“सौनकांद साँ१* सुत कहि, सुनहु चित्त. दे सो । 
: ' कंथा बिबिध बिच कंहत हूँ, जुरक्त उक्त हिय्र जोये१३ कई १६४ ४ 
: पाँच ज्ञान इच्री प्रेगठ,. उत्तस -दोयें अँनुपेपव 7 ० 


2: ऊुवें:शर्चन लोचेंन सुंलर्भ, रुचर लहे :सोई- रूंप ११७: - 


१रहत्पा.... 
: यह 


-  राजस साहित५ श्रीरभन,  त्ता हित, कथा तमाँस ॥९ १६ 


. २ प्रकृति ॥ ३ लक्ष्पी -वाक्ति। , ४ श्थे -- कार्य । 
७ सहदा । _ ८.एफ देवता.] : €& साँस॥ ९१० दी । 
से। १३ देखकर+ १४ झनुपस 4 १४ सात्विक 4 


श्रंबनहुं' तीन प्रकार सौं, सींतुके'* राजेंस सीयंग 


बेद सास्त्र श्रापत** बचन, ईॉह सातुकि श्रभिराम) - 


न 


१६ भाप्त 4 १७ साहित्य | 


है $: ९॥. 


“5: लॉमस -जानेहु: तोंसरो/ कह: कोबिंद -सेंब कोयें ए१३८ 


ड़ 


॥ 


५ भुभि पर $ बा 
११ घोर |. ११ सा. 


देवीचरित 


न 
बे । 
प््ज्न्न्ने 


तामस जुद्ध कथा तिती. परदोखाद! प्रकास-। 
उत्तम सध्यम झ्धम ये, अ्नुक्तमं इतिहास 0१२० 
साहित तीन प्रकार सौं, सुक्तिया उत्तम संग। . - 
गनका सध्यस क्रधम गन, सदाँ .परक्तिया? संग 0१२१ 
तासस पुन जानहु न्रंधा, उत्तम उत्तम श्रायव. 

. सघधस*सुनहु बेरी[ सौ] *क्षपस कह सुनिवरन निकाम5 0१२२ 
सोक्षदाय .उत्तम सघम, स्वर्गंदायथ फल संग। - 
भोगदाय सध्यम* भन्तत, संसुभहु त्रघा प्रसंग ॥१२३ 
इृहि पुर्रांन इतिहास को, उत्तम गनहु उदतर। .. 
सोॉनकाद सुनिये समुग/, सबहि. सयाने संत ॥१२४ 


छउन्द इहि. सुूत कहने लागे उदंत,' सोनकादिकहु तुम सुनहु संत । 

है शक्षरी- बीती सोइ जानहु प्रथम बात, त्रय लोक भये जलमग्न तात ॥१२५ 
जगदीस जना्देत समय जान, नागाधिप" "संस्तर*? थिर निर्दाँन । 
निद्रांगत्त पोंढ़े रमांनाथ, तहा गरिरयो पिजूखाँ'* श्रवन - ताथ ॥१२६ 
मधु कैटभ दानव श्रत मदंघ, सो भये प्रगट ताही समंध*३। 
बीते दिन केतक जल निहार, पुन लक्यों नाहि कछु बार-पार ॥१२७ 
सोचे उर अ्रंतर दनुज सोय, कहतें हम श्राये हमहि कोय*४। 
उतपत्त १” भूम का कोन आहि, जब नीय कहां लग पार जाहि 0१२८ 
उर उपज्यो जिस्मय जवहि श्राय, वित्रन भ भयो कछु सक्ति भाय । 
विद्वत१" "तब चमको दुति' "विलेस, द्रढ रूप ग्रहन किये हृदव देस ॥१२६ 
तिहि सब्द मंत्र फी लह्यों तंत्त!*, उरमेंध प्रीत बाढ़ी श्रतंत*" ॥ 
अब लागे ताकी करन जाप, तन ते जब नासन भयो ताप ११ ॥१३० 
विरयास बत्यों [तव तब ]*१विसेस, दरसी इक सूरत दिव्य देस । 
पासांछुस पुस्तक घर पॉन*३, सरस्वती-रप विद्या सु्जाच ॥१३१ 


पदश्शोप घादि। २ भष्यम । 


द् 
है) 

5 साधक होगे मे धान अत होने 
हद धाधिक होगे से गति भंग होगो है 


पर-त्त्नोी । ४सूत्नप्रत्ति में श्रधम है। श मृ. प्र. में 
। ६ पमू. प्र. निकाम >द्यर्थ का युद्ध। ७ सू, प्र, 
इष्पण । छयातोा। ६€ंसमोद ू६०टोघ) १३६१ धाव्या। १४ मल । १३ स्दंध-- 
धर्मंधत ैशशौभवत १४ उत्पलि।.. १६ विश्शाप्त। १७ विद्युतृु।- (६६८ घुति । 


हर हाइ | इेब्टग्यता रहे बु:ख । २२ मृत पति में क्‍त्पस्ट है । २३ वाहि ८ हाथ । 


प्रथम रकंध ्््ि | [- १३. 





_हिरदें विचार भये निराहार, -धर ध्यान भ्रतज्ञा रहे धार। 
/ बच्छर"' सहस्न तप करत बीत, झ्राकाशबाँन'* .. तब-भइ ब्रभोत-॥१३२ 
. बंचत३, चर सागहु उभय बोर, पुन जो कछु तुम्हरे हृदय पीर* । 
चरदान देहुं मोह जक्त *' बीच, मुख माग जब हीं होय मीच* ॥१३३ 
कहि -तथा-श्रस्तु देवी क्रपाल, तहां दनुज प्रबल भये तातकाल। 
सधु केटम बिचरत जल मभारं, चितवन प्रसिद्ध लख बदन च्यारः ॥१३४ 
थित. .पदर्मांसस थित पद्मथान, ग्रुन सांत रूप.उर उदित ज्ञान.। 
. बैठे निहार दनु कही बात, तुम लायक श्रासन-नहिन* . तात ॥१३५ 
हम भ्ुजा खुंजावत इहीं हेत,. संगर उठ कीजे बल.सहंत। .. 
समता -न .लरन की, परस संत, तज देहु पद्म-प्रासन तुरंत ॥१३६ 
बिध: सोचे उर अंतर .विसेक, ऊदम';" उपाय .र्ताह फुरयौ.एक । .. 
. हरि करी -सलाघा? ? विध सहेत, -श्रत पाय प्रमोला सोइ श्रक्तेत ॥९३७ 
जाये न" रमांपति हृदय जाँन, -बस भये जोग- तिद्रा विधाँत। 
“जाचंन्या)* कीनी जोगमांय, मारियें दसुज को जुद्ध माय 0१३८ 
. भ्रथवां: कि जगांवहु .सुरन-ईस, सोइ करहे ताकौ- दूर सीस 
_ -बिध. बिकल देख निद्रा बिहाय, .उपदेस- बिरंचहु दियो श्राय ॥१३६ 
जब जाचे हरि साँ करत जोर, ठिक* १ ग्राथ.दरस.दिय तिहीं ठौर । 
. बिनये बिघ हरि सों कही बात, सधु कंटभ दानव श्रकेसमात *४ ॥१४० 
पके इहाँ. हम कही ..ऐहु?*, दुति धाम ग्रेह छुटकाय देहु। 
संगर नत कीजें उभय सथ्थ"*,मिल के दल काठहि च्योार "१ ०सथ्थ १ 5॥ १४१ 
. हुम बिकल भये इहि देख हाल, कीजिये स्थाय जल-सय * ५ क्रपाल । 
'विध बात क्रत लागी न. बार, यिक संगर की उर बोच धार ४१४२ 
 बनु** उभय श्राथ .पहुचे दुरंतं, हाकार पुकारत हंत-हंत । 
बिध सा सोइ बोले उभेय बोर, श्लोर की सरन ताकत अ्रधीर ॥१४३ 
_हन प्रथम तोहि स्थाहिक** हकार, उभय के हाथ लेहूँ उखार । 
चतुरानन दूसर भरुंजा' च्यार, बिप्रोत** रीत देख्यों बिचार 0१४४ 
प्‌ छत्सर। २ वाणी १३ वाज्छित। ४तुम्हारे। & पीड़ा। ६ जगतू । 
७ मृत्यु। . 5ब्रह्मा।. &€ नहीं है। . १० उद्यम। .११. मंत्रणा। १२ याचता । 


हे ठोक। (व प्रकस्तातु। १५ यह। १६ साथ।. , १७ चार। १८ मस्तक । 
१६ जलाशय झयवा जलशायो विष्छु॥ ..२० बनुज । . २१ सहायक | . २१ घिपरीत.। 


४] .... ईवीपरिंत _ 


नहिं डरत तुम्हारे साँग देख, द्रग लख- तुमहीं हम बंढयों हेस।. 
: बिंव विष्यु उंभय हम उभये बीर, सक करहु जुद्ध श्रातुर सधीरें प१४५ 
विप्णं तब बोले उर-बिचार, तुम उभय एक हम तथार। 
“सिर पद्म अहां अंतर समंदं; मधु प्राय भिरयो दानव मदघ 0१४६ 
जाजुल्य* लंग्यों' तहां हौन जुद्ध, बनमाली संधु बाढ्यी विरुद्ध । 
'इक्क थकेत येक्त भिर परत श्राप, सरतावत पौरुस ज्यूँ सिवाय? 0६४७ 
देवी बिंध देखत* धाव दांव, भये शअ्रतुल जुद्ध दारुत भ्रमांव। 
घन प्रेलेय जेम॑ रब होत घोर, हलचलतं सिंधु बाढ़त हिंलोंरे ह६४८ 
प्रकुंलाथ भिरत पोरुस उदग्गे7प; उठी जल अंतर मनहु अ्रंग्ग | 
सलभलत जतु बंहु श्रायु छुंद, श्रत मच्छ कच्छु खावत'उंलद ॥१४ 
जल उछल श्रंद्ध :आंकांस जात; श्रधगिरत मनहु बरखत श्रघांत । 
: उढं चले तु बुद-बुंद अनंत, गंरं-गरी सनहु दधि छुटी गंथ*5 ४१४५० 
सधुसुदंन धधु जुटत सहाँन, मिल खीर॑" उदध- मंडयो सर्थान । 
बिच लखंत हिंयें बाढयौ बिरोग, जल-प्रलय बीच हुव प्रलय जोग” हई५१ 
परवच्छर बीते सहस पंच. अत भिरत फरत श्राहव उंदंच। 
: दनु उभय एके हरि समर दावे, उर विजय हेत उपज्यौ शभ्रभाव ऐं१५२ 
इहि कारन कछुं कोचो उपोहं', मत विससय छायों अधिक मोह । 
मधुं कंठभ॑ं बोले लख सुंरार, हंस सॉंनि -ुद्ध तुम गये हार ॥१५३ 
दासोसिंस** कहु हम छाड़ देत, खेंभ को होर नत*" लरहु खेत । 
हरि कह्मो नाहिं कंछु जीत हं.र, विंधयुंक्त हृदंध में लहि बिंचार 0१५४ 
जुर्ग तुमहि येक हम करत जुद्ध, इहि तें हम पोरुस गंनहु उद्ध' पे 
बहु कांल भये संगर बहाल, करहूँ. बिलेंब कछु श्रल्पं काल ७१५५ 
संगर' 3३ फिर करहें उभय सांथ, बर जानह बिसवा बीस बात । 
विस्रंभ'* पाय तब उभय बीर, स्वस्ताय रहे दांवव सधीर ॥१५६ 
- उर ध्यान जोग हंरि लखी ऐह, इंहि देवी बर ते दनुज ऐह। 
देवी की श्रस्तुत वेव-देव, भल रोत करन लोगे संभेव** ४१५७ 


१टहेंपत। २ जाज्वल्य। ३ सवाया। ४मू., प्र, उंद्धंथ। ४५ अ्रश्ति। ६ गांठ 
७क्षीर॥ एपप्नद्तर। ६ जिचार । १० दासोस्मि--दास हैं। ११ नहीं तो । 
१२ प्रधिक। ३ संप्राम। १४ विश्वाम । १४ साव सहित॑, धमेक प्रकार से । 
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' तब: दियो दरस . देबी. तुरंत, कल ब्रिथत). देख तब. रमां-कंथ* । 
, / विण्शु. सौं, श्राद, साथा-विचार, सुख प्राय कहे इहि सर्मांचार ॥१५८ 
. झ्राजाँन. घरुजा .जुध करहु ऊठ, .अ्ंगना? बनहु मैं ढुति श्रतुठ । 
,बरदान लेहु. तुम ,कहंंहु बात, .सति हरन . करहु में श्रकूसमात्‌ ॥१५६ 
मुख तें जब..लेहै माग .सीच, बिन सोस करहु तुम जुद्ध बोच । 
.. उपदेस .दियो .देबी उंदत, किय काज : ज्युही पुत्र रमाँकत ॥१६० 
क़छु काल क्रियौ हरि..जुध- करूर, .पुत् देखत. देबी प्रेंमपुर.। 
, सति हरन लखे. दांनव, म॒दंध, किल ..सृतु* आ्राय बढो. सुकंध ४१६१ 
मधु कटभ .सौं बोले मुरार, .सब भाँत जुद्ध .लायकर ,सुरार। 
.- “जुध .बीच करे हम केऊ जेर, बलवान . लखे तुम हहीं. वेर-॥१६२ 
. मागहु. -बर दहैं . ठुम -महाँन: करहै हम तातें जुद्ध कांन। 
, सुन. श्वत दनुज संगर सधोर, .बाद्या. तब- बोले. मेहाबीर 0१६३ 
हम कहा व्रवायक. गते .हेर, जुध. बोच किये. हप्त तुमहि जेर-। 
- चितबहु हमहीं कब होव त्ञाह, श्राश्र॒व ९ .जुत बोले हरि उछाह-॥१६० 
. ईह सुनत रमाँपति कहि -उचार, सम हाथन सें तुम सह॒हु सार । 
वानी. सुन्‌- विण्ण उभय बद्वोर, श्रकुलाय .चित्त. बोले. श्रधीर ॥१६५ 
नहि बंचक..जान ग्रथम्न न्याय, हम-,छले.. गये-कहा कहें हाथ.। 
--. बर साग़त तुमरता उभय बीए, निरू देस होय तहां विगत नोर.॥१६६ 
तुम्तक़रहु, निरुदन -हर्माह ;तात, बरदान, देहु हससौं: बिख्यात । 
“जीव ते श्रधिक हम बचत जान; प्रन-तजं नाह इहिःजाहु: प्रान:॥१६७ 
. इहिः सुदर्शन. - कियो याद, श्रत॒:-चंड- तेज -संड्त ,.प्रगाध॥ 
' बिस्‍्तारी जंघा हरि : बिसालें, मस्तक “जल. मांनहु सपल*" साल ४१६८ 
.निरजल" -थल-आ्रावहु इहि निहार, करतत-सिर-करहू जुत करार । 
“« सुन ऐह*“दनुज ज़ोजन * "सहंस्त*?, पुत्र देव दिद्व! *कोत़ो प्रसंस ॥१६६ 
जब है सहल्र-हरि, जंघ. देस,बिस्तार; करो -दुइटःगुत बिसेस-॥: 
: झाप्रक्) ३ हरि जाने दतु महाँत, , उतमंगर हैं जंच परः दयो श्राँन- 0१७० 
१ व्यथित । २ कृत । : ;३:श्रप्रणी |. ४ उत्ती-प्रकार ॥: ५ मृत्यु: ६ प्रतिज्ञा, विश्वास । 
७ शेलए ऊफर्निर्जतु4८. &:यह- 4: १० योजन। : -११-सहस्न। ; :-१२- बोधे ;। 
१३ सायिक ८ सायावी ।  है४डें उत्तत झंग-रूसंस्तक । -: ;: 4 सकी 


>> 
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मधु द्वैटम अाता अत मर्दंध, कप कलपन ताहो समय कंघ। 
भय पुर अवुधी" सेद भाग, थित भई उरवरा थित अ्रथाग 0१७१ 
तेदनी नाम तातें महंत, उच्चार करहि जग ब्राद अंत। 
यृत्यक्षा* भक्ष सम भक्ष सेद, नय रीत बिदुखरं सानत निसेदर्ट ॥१७२ 
सुकदेख जन्म आरयान सोय, सब श्राद अंत जानहु सकोय। 
परबत शुमेर* के जाए पास, हित पुत्र बिचारंहु जुत हुलास ॥१७३ 
उर ध्यान धरयो देबी अखंड, सुनि एकाक्षर जप मंत्र संड। 
हट* जोग करत भग्रे निराहार, बोते सत बक्षर तप बिचार 0१७४ 
सिर जटाजूद पावक्र समान, भये तेज-पुज्ञ॒ तप उदित भाव" । 
प्कुलाय सिभु सौँ कही इंद्र, मम पुरीन लेहै ईाह मुनिद्र ॥१७५ 
फर इंद्र सबोधन शिव क्रााल, हित व्यास देवकौ जान हाल । 
पुन श्राये शद्धूर व्यास पास, वरदान दियो व्यासहि बिसास८ ॥२-६ 
तुम पुत्र हेत ईहि करत जाप, सोइ पेही पुत्र पुरन* प्रताप । 
वरदान पाय शिव चरन-बन्द, सत्र मुदित धाम श्राये सुनिद 0१७७ 
बीते केऊ बासर धाँप व्यास, श्रग्वी हित श्वरनी किय श्रभ्यास। 
सोचे घर श्रंतर तह सभाग, श्ररुनों तें परवट होत ब्राग ॥१७८ 
इम** होय पुत्र उतपत्त** अंग, पुन तिया हमारें कहा? प्रसंग । 
इहि उपजत ईक्षा*3 मुनि श्रधीस, श्षपछरा घृताचों सुरत ईस ॥१७९ 
प्रत रूप सनोहर श्रंग अंग, ऊरथ नव जोबन*४ जुत श्रनंग। 
इुदपायन१* देवी ताहि द्रष्ड, बपु काम्र-कला बाढ़ी बलिए्ठ ॥१८० 
संगम नहि बाच्या मुनि सघीर, पुन सहन करी तन समर पीर ।: 
धन सुकी घृताची निकट बास, नभ तें थल श्राई तिहि मिबास ॥१८९ 
रोदयों थे रुफ्यों मुनिराज-रेत, निज गिरयों सलोई शअ्रनी निकेत | 
सुफदेव पुत्र व्यात्हि समान, मुन प्रगट रूप उर उदित ज्ञान ॥१८२ 
गंगाजल मज्जन सुद्ध गात, जिहि बेद रीत किय कर्मजात। 
वृद्रारछ्त जघ जय करत वांन, गंधृव[घर्व)मिल किन्नर सधुर गाँन १८३ 

१ भंइपिज्समुद् । २मिट्टो । हे विदुव >-विद्वानू । ४ निर्देष। ५ सुमेब। ६ ह्‌ठ । 


3 भान रू शुर्प । है दिश्दास। ६ पूरा । १० इमि। ११ उत्पन्त + १२ कहाँ 8 
१६ हुए: 4 [४ पोवनव। १५ हृष्ण ह पायन । न, 
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अत बोलत जन बिध बिघ अ्सीस, सुभ समन-वृद्च हू डिस' सीस । 

'ब्रानक बढ़ ऐहट की श्रबाज, बर बांनक केउ बादिन्र बाज ॥१८४ 
बिस्वाबस नारद: रिसी बन्द, श्रावतवत सब पावत- श्रनन्‍्द । 

_ विद्याधर तुस्सर-गन बश्षेस*े, आये व्यासूस सुख शअ्सेस ॥१८४ 
सुत सौं घृताची: सुकी संघ, सुकदेव नाम दिय ईहि समंघ। 
नभ सौं कृष्णाजन* गिरे निच, श्ररु दंड कमेंडलः चिब”* उदंच 0१८९ 
सुकदेव श्ररंनज - व्यास अंस, परक्ास* तपोबल हिय प्रशंस । 
त्रन पींन भयौ तातें तुरंत, सुभ, रूप सनोहर परम संत 0१८७ 
जग्योपवीत किय: कर्मे-जुक्त, भग्वती चरत जुत श्रेम भक्त। 
गुरु चित्र सिखंडज” किय गेंभोर, धर बुह्मचरिय* बृत मंहाँधोर 0१८८ 
पढ़ वेद धरम श्ररु नोत-पंथ, गत हृदय श्रविद्या छुटी ग्रं(गू )थ । 

' दक्षना गुरू कां भेंट दीन, पुन पिता प्रेह आये प्रबीन ॥१८९६ 
पद बंद व्यास को कर प्रंनाम, जुत प्रेंम नेंसम सिर सूघ ज्ाँम । 

 बिययाँ पढ़व को सुनत बात, आनन्द पाय नाहिते श्रघात ॥ १६० 
सुत पिता बढ़त नित-नित सनेह, दुति* *प्रमित पन्र-सुख उद्दित देह । 

: पिंतु कहत एक दिन सहित प्यार, निगम को रीत जुत करंहु नार 0१६१ 
संततहि बढ़हि ताते सदीव*१, जब पित्रन मुक्तिय होप जीव ।. 

- अऋरन** जब रन तें होय एऐंम, पेंहें गत हमह सहित प्रेंम ४१६२ 
तिहि हेत कियो हम उग्र ताप, सुत श्रबस मोहि सेंटहु संताप । 
सुत कंथा व्यास दोनो सुनाय, जिह रीत तपस्या करी जाय ॥१६३ 
धनुकंपा देबी बंरहु ईस, रचता वृतंत वचारद रिषीत। 

' सुख पाय सुनी सुकदेव श्रांन, ग्रुनं, रीत प्रकास्थों हृदय ज्ञांच ॥१६४ 
संसार सुख्य"> जेतक सपष्ठ, दुख गर्बत*४ देंखहु हृदय द्रंष्ठ। 
परतंत तिया को कंठ पास"*, राह तो नहिं फाँसत तजहु श्रास 0१६४५ 
हतकरिया बरी बन्दे होप, सोइ छूट जात जानत*$ सकोय 
प्रिय पुत्र जरिया की बिखम*» पास, नि बंध सुगम होव॑ते विनास ४ १६६ 


१ शिशु ।। २ विशेष । ३ व्यास-प्राश्रम । ४ संयोग । .५ छवि>"-सुन्दर । ६ प्रकाश । 
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दा 


ने, पर पत्र न सानी ज्ञाॉव पीनईँ ह१६७ 
पुत्र साँ लाय प्रेम, नह रीत कहुत हम सहित सेंम । 
दोकत ब्रिह्त* कर्महि विर्धांन, मन तनय बीच हिय बिगत सात ॥१६८ 
ऐसे प्रटुत्थ संस नाहि श्रौर, करहू दिय घारत घय किशौर ॥१६६€ 
संतत हित जाथहु सुत सथान जुत छुवा ऋवस्था धर्म जान । 
प्‌ दीनहु कौसक सुनिह तेम, पर बे सेंनक्ा पास प्रेम 0२०० 
या सदुन्तला प्रघट कीम, खट श्रर्थ श्रव्द त्तप भयो खींन । 
ये पारासर सुनि वृत भंग, पुन छले दास कन्या प्रशंग ॥२०१ 
निज दंन्या जोबन दुति निहार, चित बिकल भये सोइ बदनच्यार” । 
मृत दी हुमारों सुनहु श्रान, युह-पश्राश्रम साधहु परम ज्ञाँच ॥२०२ 
तुए जुबा अवस्था करत त्याज", मम तजहु ग्रहस्थाश्रम समाज । 
हिप लोचन ते हम कहत हेर, बोलें कहा तातें बेर-बेर ॥२०३ 
प्रत पत्ट भागवत सुन पुरान, लव घ॒र्म रीत लेहाोँ सुजांन। 
पुत्र पढ़े भागवत्त सुकः पुनीत, चाह्यो न ग्रेह श्राश्षमहु चीत)" 0२०४ 
जब स्यास फट्टी सुक् मुनी जान, मेरो निदेस इहि लेहु मान। 
गुत जावहु सियला-पुर सकाज, राजा बिदेह तहा करत राज ॥२०५ 
जोयन-मुक्ती शोड लगाहु जाय, पंही प्रतीत जाके पत्ताय१) । 
शिंप्र हर व्यास सो सनी घास, प्रन ऊठ चलि"११ ताही प्रभात ॥२०६ 
सेव बीए झइंतर पंथ देस, उन परत श्राद्िक पुर बिसेस। 
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न ऐ डे | के. कल जप हक ही 
देन भें सलगो मति साहि शेर, सोद दोय धर्म लंघत समेर ॥२०७ 


स्कनक, 


मिथला पहुंचे सुफ प्रबुद्ध 

4४ झातर सहित, सत्र खास हपो उपयन निर्केत ॥र ०८ 
हू > हु ् पक मय ४ 
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गाय, एसे बहन अनने परुस' 2 बाय ॥२०६ 


३5 थे 
किया >कोक ऐप है. कल ८ अकओ हऑशरंनह ध्आायअी इनक 
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बजुला" :इक तंबा तिहीं बेर कीनो सुभंट 'सुकदेव केर'। 
“ “कुंसलात पुंछ अरु विनेय-कीन, घिन सांग? पधारे गिनत श्रधीव ॥२१० 
धर धीरज कहिये सुमत धाँम, कछु लायक जो मंतर होथ कम 
+- बोले मुनि तासों बिमल बान, सम पिता ब्यास जानत"सहाँन ॥२११ 
हित व्याहःचहत “कारन ' हमेस, उर उपज्यो' मेरे कछु श्रेंदेस * । 
5 जेज्यो सोइ सेंटंन 'काच भुूंप, 'सुध पाय 'लख्यों तेरो स्वरूप ४२१२ 
तुम जीवन मुक्तो” सुने तात, विप्रीत्त* यहै नृप लम्ुक बात) 
हम श्रागस -जानहुं इही हेतं। निरससय* कीजे सति-निकेत ॥२१३ 
समुझाव कहंहु नुप तुमहु सोय, ' हिय संसय ' सो हस विंगत होय-॥ 
क्प तीर॑थ 'बूंत अरु जिन्नः तांत, स्वाध्याय श्रान बिज्ञान' साथ-॥२१४ 
, हित साधन मुक्ती- जुवतत होथ, 'समुझाय 'कहहु नृष हेसहु सोय। 
'जब “बोले राजा 'जमक जात, सुनिर्य सुनि-हूंकें सावधान ॥२१५ 
सोक्ष के मार्ग झाश्रतहुं" सित्त, चांहियेंविप्र का हहै चित्त । 
' जग्योपबीत कर ' प्रथम जाय, पुन विद्या गुरु के शेव * पाय ॥२१६ 
अ्रध्यंयन *" * बेद करके उधार, दक्षता समपेंच कर सुधार। 
निज ग्रेह श्राय ःकुल  सुंद्ध नार, ब्योहिये बेद-रीतहुं- बिचार॥२१७ 
चृति संतोखंहु' *ग्रह सांथ बित्त,थिर चित्त कर अगनोत्र *थित्र१ ३ | 
संत बचेन प्रकाशत रहै सुद्धं, श्रंविरोध “होंय भ्रघ * रहित “उद्ध२१८ 
उतपत्त पुंत्र पोन्नोंद) श्राद. ख्री सोंप -पश्रष्ठ: धोरे --ससमाध । 
' झंथवा कि लहै संगहु उदास; बन बीच केरे  सोइ जाय ”चास-॥२१६ 
जहाँ काम क्रोध रिपु लोभ जीत, सद॑ संक्षरं १ * -झ्रादक- सुनहु मीत । 
: “ डँंद्री -सुख सॉतहु होय 'ऐम, निज होयःबिरागी सहित नेस- 0२२० 
सम्यास घरम थित ' * होय सत्त, -अ्भलाख "५ कॉम कौ तजे श्रत्त । 
:  सन्यासत ग्रहन अ्रधका९* * सोय,:जानहु बिरक्त कौं: निगम जोय-॥२२२ 
सुभ -निस्सेकादिक'  संसकार, चालीस :-श्रष्ट .जानहु: विचार 4 
:“जिहि प्रथम ग्रहस्थहु हेत जान, 'चालीस- प्रमुख- लोजेः पिछान एर२३ 
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दिए 
छ 





कलसनल >नन लन्‍०+ 


] देवीचरित 


सम दमहु आ्राद है श्रष्ठ सोय, सोइ सुक्ति निमत” जानहु सकोय । 
झ्राश्रम सा श्राश्म गवन अग्न, सुख-पु्वेक जानहु सुनि- समग्र ॥२२४ 
दोले विदेह प्रति सुक विचार, दीजे हम उत्तर सति-अ्रधार। 
बेराग ज्ञाँद विज्ञान वास, नित करत . हिये जाके. निवास 0२२५ 
ग्रह बास गह क्रित विपन गौँंत, ससुकताय करावहु नृपति-श्रौंत । 
बोले विचार कर तहाँ बिदेह, उत्तर- हम ताको कहत एह ४२२६ 
वपु इच्त्रिय ब्रॉमहु है बलिष्ठ, करत है बिक्रिया* अ्रमित कष्ठ । 
प्रापक्ञ३ जती के तन श्रनेक, -विन्न कीं करत सध्ृतर* -बिबेक ॥२२७ 
सुख संयन पेख समियानुसार*, पुन पुत्र सार सौँ उपज प्यार। 

वुृत भंग करें हुप जती बेष, बुत भंग भये हानी' बिशेष ॥२५८ 
भप पाय करें जोौलों न भोग, रुच भोग बढ़ावत जाल रोग। 
वासना नास के हित बिचार, नित क्रम क्रम साँ त्याग निहार ॥२२६ 
सयतीय* उद्ध सुख चहै सोय, हिय पतित होन सो दुखत हाय । 
प्रधसाई" नॉहिन भीत य्रेक, बिध जुक्त विचारहु लहि बिबेक ॥२३० 
सन्‍यास तज जो समाधांन, है उभय लोक की ऑँभय हाँन। 
हीनांगी तरवर साख हेर, फल सने-सने सुख लहै फेर ॥२३१ 
श्रातुर हुव। पंखी लहि उडांन, थक बैठत देखहु थाँन*-थाँन । 
क्रम-क्रम साँ जो कोड फरं काज, सुभ दायक जाँनहु सुख समाज ॥२३२ 
मनकों श्रजेप जानहु सहाँन, श्रास्रम क्रम-क्रम ते श्रास्रमाँन । 

मद काँम जीत के जीत मोह, दुख दुंद*' छाडक छॉड द्रोह ॥२३३ 
चित सांत सुमत गत हृदय चाह, हाँन में सोक लाभ न उछाह!* । 

प्राम वेद-चिहुत चितत करत, उतपत्त न्याय-पथ श्रनुसरत पश्३८ 
संठुए रहे लहि समाधांन, सोइ श्रात्मबांन जानहु सुज्ञाँच। 
ग्रास्म ग्रह ग्रेही सोइ श्रनूंप, सर्वथा मुक्त जॉनहु रब्रूप ॥२३५ 
तज्ञ फांम क्रोध गहि नीत-तत्व, महि प्रजा श्राद पालने महत्व । 
निरफ्क्ष'* होय फे करत न्याय, सत्रूपा दंड लायक सुभाय ॥२३६ 





१ विसितत ३ दिपरीत क्रिया । ह झपरिपक्त । ४ मध्य में। ४५ समयानप्तार । 


६ भोग ।.. ७ प्रधेस्यामी ८ भपरिषय । ८ होकर । ६ स्‍थान। १० इन्द्र । 
;९ (८4 


उत्शाड। १३ निष्पक्ष 


प्रथम स्कंध [ २१ 


विभबाद! राज की नहिंत बाघ, उरमो* न करत कोउ-हिय उपाध । 

न बित बिलसत इद्री करत भोग, अ्रनुसार समय जोगहु श्रजोग ॥२३७ 

. भ्रबिचरत जहाँ तहाँ छाँड़ श्रास, फ़ाँसे न चित्त काँ बंध फाँस । 

.. कछु ग्रहन कियौ नहिं तज्यों कोय, हम ग्रही न त्यागी रहे होय ॥२३८ 
जोीवन-पुक्ती तड* कहत जक्त ब्रितराज* गहे सांचत बिरक्त-। 

. - हमरौ जिंह बिध साँ लिख्यों हाल, कोजिय ग्रहन .मुनिवर क्रपाल 0२३९ 
संसार पदारथ द्रस्थ* सोय, किय कर श्रद्वस्य" हि बस्थ* कोय-। 
संसार अ्रचेतन द्रव्य साथ, इति जीव सचेतन बंध श्राथ* 0२४० 

. नभ मुष्टो जॉनह ग्रहन न्‍्याव, श्रातसा बंध सानहु अ्रभाव। 
नित मुक्त निरंजन निराकार, पुन श्राद अंत नहिं बार-पार ॥२४१ 
जड़ पंच तत्त** बाघे न जाहि, श्रनबद्ध श्रखंडत गनहु भ्राहि। 
परकास करत दीपक पतंग, ढ़कः सके पदारथ फबन ढंग ॥२४२ 

सुख दुखः प्रांत सुक्षम'* सथूल"*, मन तरबर साखा सोइ मूल । 
सन निर्मल निर्मेल सकल सान, हे उदय श्राय सुक्रत महाँन ॥२४३ 
सन जोौलों निर्मल नहीं मित्त, .बिघ जुक्त फल तीरथ नवत्रत्त । 
जीव कौ मोक्ष कारन न जान, इन्द्रीगन देहन लखहुं आन ॥ २४४ 
ब्रह्म श्ररु जीव में भेद बुद्धि, यह लखहु श्रविद्या बल श्रसिद्ध । 
ब्रह्म श्ररू जीव जाँने श्रभेद, बिद्या सो गाबत च्यार वेद ॥२४५ 
'जानब॑ जोग*३ ईहि उभय जाँन, छाया रु धूप सुख दुंख समान । 
जौलों न श्रबिद्या लखी जाय, बिद्याजुत श्रादंर नहिं बंसाथ ४२४६ 

(पथ बेद सददाँ ऊतम प्रयाँन*, कीजे नह ताते कबहु काँन१९। 
बोले तहाँ सुकंमुनि हिय बिचार, तुम कहत बेद-पय तत्वसार 0२४७ 

' तामे बहु हिसा गनहु तात, बाढ़े अधर्म हिसा बसात। 
जानहु श्रधसे को बढ़े जोर, मुक्त कौ लहै नही? सुनहु मोर ॥२४८ 
'बिध - जुक्त , दयो . ऊतर बिदेह इहि. बेद-रीत सिद्धांत एह। 
हिस्या* ९ हु अहिस्या जग्य हेत, उपजत नहिं जाते . कछु श्रहेत २४६ 

३ बेमव ओदि |... २ राग हंषझ्रादि। ३को। ४ तोभी। ५ बीतराग । 


६ दृश्य । ७ अहश्य। ८ वश्य८वश में । € श्रथ--प्रारम्भ में | १० तत्व । 


११ सुक्ष १२ स्थूल। १३ जानने योग्य । १४ प्रमाण । १४५ उपेक्षा। १६ नहीं । 
१७ हिसा । ० 


हा 





कण 


वीघरित 


कब >सन+-+ की 
2९ , 


53 


व सुक मुनि बोले समय जाँत, संदेह हमारो सुनहु ल्लाँव । 
प्रधिद्या बिदेह जो सुनत श्राद, वंतानुरीत परिश्नाय-बाद' ॥२५० 
ब्रपु साथफ निर्मत गुन विसेस, श्रथवा क नाम-सात्न ही असेस । 
प्रदलोधा राज-अभव प्रनेक्त. श्रापपोँ पराधोँ गिनत एक ॥२५१ 
पाठ मिप्ठ राज-काजहु श्रकांज, तन सुख दुख श्रादिक ग्रहन त्याज । 
उ६ हुय गय बित सेना सेंभार, निज रूपवती ग्रह बसत नार ॥२५२ 
हिय जुद्ध पराजय हित अहेत, लो रके बन्रीहु बट प्रजा-लेत। 


हम 
ऐु ख्ज्नी 


श् 


कं 


| 


$ कर 


इृहि राज-काज फारन उपाध, सुख होय ग्रहन कसे समाध ४२५३ 
चिन्तातुर जीलों रहे चित्त, तब ला? नहिं पावे तुरिय तत्त। 
भल जीवनमुक्तो लक्यों भेव, इहि बात असंभव अप अजेब३ ॥२५४ 
मुनि बानी सुनके श्रप महाँन, संका को कीनो समाधान । 
छुमरे पितु हमरे ग्रुरु तात, व्यास की कही सोइ सत्य बात ॥२५५ 


बन गवन फरहू पितु छांड बास, घर माँडहु पत्रन तथा घास। 


छत प्रग्न चाह छूहै जरूर, पुन ऊपल* ईंघन समय पुर 0२५६ 
तद्न्यन्ली छाया घूप तेज, पुन प्रहन करन श्रथवा परेज | 
सुटय दृषाः देह के सदा संग, पुन तजे ने सन ताही प्रसंग ॥२५७ 
उस में है संग राग सु निधास, सुभ श्रसुभ रूप बानी बिलास । 
धाहार दांद फल फूल धाद, हहु लॉचन? को चित में उपाध ॥२५८ 
गग शयगुन पांचन केझ गरिए, सन मॉसत ताकझो कठुक सिष्ट । 
शगधर्म रेए धरनों मर्गान, जतनपात्र फर्मंदल श्राद जान प२४५३ 
खिठा है एुमई हीं छित्त, धिध इहों हमार राज चित्त । 


सवाएय दिक्रायंट प्रहन संग, ख्वाथे इहों ज्ञात्रा सुनि श्रसंग ॥२६० 


पद च्ध्दु ता का 

हक हक फेहर्च 0४25३ कआकण्डर आजिडजआ अआौरडर शाशडस हर कः #२3 क् ज्र 

के ३ 728 0 ४ | हक ३7२ १३६२ ३ | 24 4 ३ रु - है, ०६ हक श्या के 22६ पे ह्‌ | दर | 
2 जज 


डा 
जब जड़ कक लक ब्टूलक्क लक हो 84 के चचआक ज्ह्क 
ल्ड द्र हु +$ है ३7५ है ४५६१ ९ हट 3६ 
डी 


प्रथम स्कृघ, - [२३ 


हम चिता त्यागी. देख हाल, करिये नहिं, चिता घुति:क्रपाल।. 
चिता. प्रभाव ते इही. चित्त, निर्वान लहै पद. जीब नित्त ॥२६२ 
सब सुनी ब्यास बितु कही स्लाँन, उपदेश जनक नृप.दयों श्राँत़ । 
गबने. सुक-सुनह्‌॒ पिता. ग्रेह, सुक लह्यौ. निबारन -.उर. सँंदेह* ॥२६३ 
पितु हुकम जनक उपदेस .पाय, 'पीबरी? पिन्र कन्या, पसाय | 
बिध बेद कियो सोउ सुन बिवाह पुन संतति. कौ. बाह्यो प्रबाह ॥२६४ 
रत जोग जुक्त श्र भक्त. रोत, पावततृ. पद ध्याबन पर्स प्रीत-। . 
: दुति क्रस्त गौर प्रस भर देव, ख्रूती पुत्र च्यार, जानहुँ. सभेव ॥२६५ 
कीति इक. कन्या. सुभग काय, सुक्त.संत्ति जानहु. इंह सुभाय। 
कन्या का बिबांही भ्राज केर, श्रंगज' श्रनुह . के. संग. एर 0२६६ 
बर. बीर प्रतापी राजबंस, पुत्र ब्रह्मदत्त सुत तिह प्रसंस। 
राजा प्रतोत* सब नीत- रीत, बहु. काल किये -सुखमय. बितीत ॥२६७ 
 उपदेस पाय. नारद अनुयउ, भुयरे राज़ पुन्न को. सूंपर भप। 
सो. गयो. बद्रकास्स सिधाय. भणथवती भक्त जाँनहु सुभाष ॥२६८ 
. जहाँ बोज-मंत्र कौ करत. जाप्र, पद. सोई पायौ तप. प्रताप 
सुकदेबहु.. त्यागन. कियो, संग्र,. श्रष्टापद* पहुचे गिर. उतंग ॥२६& 
धर हृदय. श्रखंडत जोग ध्याँत, .सब रीत .:पर्स पद साबधाँन। 
. भ्रष्टहृ . सिद्ध अ्रनिमाद* - श्राद, पाये . मुनिद्र, माया प्रसाद ॥२७० 
मुन नभग्रह होबत ब्राजनानः? -, आजत प्रदीप्त सनु दुतिय: भाँत;। 
:/डठुक : जब नाबन लगे उद्ध**, मुनिराज भये केउ-नोह सुद्ध१ * ॥२७१ 
भये सद्द. श्रसंभव महा भूर, डयमसगिय 'अ्रद्र हुंय संध दुर*+। 
: प्रोहमी प्रसिद्ध उलकान पातं, पित्तु ब्यास हिये बाढ़ी प्रबात ॥२७२ 
ः. हित॒ पुत्र पुकारत फहत- हाय, श्रबलूंब न पावत कहु उपाय:। 
, .बनजंतु झाद ख़ग सृग वियोग, सबहिन सुक पायो सहा सोग*३ ॥२७३ 
बस/सोक:प्रनात्नय ? “देख ब्यास,बहु रेत सर्दाँसिव दिय बिसास १ ४ | 
समकाय व्यास र्नाह सोच नायर, जस लायक : ज़ानहु पुत्र: जाय 0२७४ 





पुत्र) _ २प्रणीत]  ३भूसि)) ४सोंप॥ - ४५ पव॑ंत के शिक्षर का नाम। 
६ सिद्धियां । ७ श्रसिमा आदि।, .८ विरांजमान -६ उठ कर ! १० ऊद्ध व > ऊपर। 
११ मुग्घ । १३ संघि-जोड़। १३ शोक। १४ श्राश्रवरहित । १४५ विश्वास | .-.... 


२४] है देवीजरित 


विनती सिच कीनी -बेदव्यास, श्रॉनत बिन देखे सत उदास। 
क्षर क्षपा सिभु बोले ऋपाल, हिव बेदव्यास कौ जान हाल ॥२७५ 
चित होय पुत्र की दरलस चाह, छात्रा युक देखहु जुत उछाह। 
बिलपत कछु पायों उर बिसास, वर पाय- सिसु सौँ चले व्यास ॥२७६ 
घुतिबर तब श्राये निंग निकरेत, हिय सोक-प्रस्त श्रति पुतन्र-हैत। 
सिख बैसंपायन श्रसित सोष, जैपति सुमंत देबल सु जोय ॥२७७ 
बहु किश्री संबोधन तिन बहोर, ठहरे न ब्यास निंज भवन ठौर । 
साता के बरसन हित॑ मिलाप, उठ चले भूम का जन्म श्राप ॥२७८ 
दासन ने भासन करयौ देख बय-बृद्ध हमहि जननी विसेख-। 
हित दरसन श्राये इहा हाल, तुम हमहि दिखाबहु तातकाल" ॥॥२७६ 
तब कह्नौ दास जातन तुरंत," सांतन नृप ब्याही सुनहू संत । 

तब गये सरस्वति नदी तीर, साधन तप लागे घुनि सधीर ॥२८० 
चित्रांगद बीरज बिचत्रः चाहि, माँने निज भ्राता चित्त माहि। 
सांतन जब कीनौ बास सगगख*ं, बर पाछे तीनहु बंधु-बर्ग ॥२८१ 
गंगेव पु गंगा गरिष्ट*, तिह लक्कौ राज पद नाँहि तिष्ट। 

सुत सत्यवतती रहि उभय सेख*, भय चित्रांगद राज्यासिसेख ॥२८२ 
सब राज काज पुरन समथ्यथ, उतपत्त न्‍्यायसोलहु श्ररथ्थ। 
स्रधिया* हित चित्रांगदर महीप, सो पँहुचे कुरक्षेत्र हि समीप ॥२८३ 
चिहन्नांगद गंप्रब' पत च छोह दहु कैकिह कारन बढ्यो द्रोह। 

भिर परे जहां संगर भयान, मुर""अ्रब्द* * तहाँ बीते महान ॥ए८४ 
पाछे नहिं दीन नेक पाँच, भूषन तन त्यागों बीर भाव। 
भीसम बविचत्रवीर॒ण हि भूप, सिघासन दीनों तिहीं सूप ॥२८५ 
भज गंप्रव-पत सों बपरभाव** चित चाह करन लागे चढ़ाब । 
मंत्रीगवन भीसस कह्मो माँन, जाकों रन दोने नहीं जाँन ॥ए८६ 
कछु श्रीध१३ वत्तीतत राज-काज, राच्यों सु सुयंबर कासिराज । _ 


जहाँ देस-देस के नृपत्त जाय, “भये जमा स्वयंबर बोच भाव ॥२८७ 
कन्य|त्रय॑ भीसम हरन कीन, पौरुद्च प्रभाव जहां भुजा पीन ॥२८८ 


१ तत्धाल । २ शान्तनु । ३ विचित्रदवीयं । ४ स्वर्ग । ५ गांगेय ८ भीष्म १ ६ कठोर 
यूत्ति। ७शेप। ८ सृफ्या। € गंधर्द। १० तीन | १९१ वर्ष। १२ वेर-भाक | 
१३ भवधि । | * 9 आथ 


दोहा--- 


प्रथम स्केंच 


इक श्रंबा अंबालका, श्रबर श्रंबका एहु। 


_ व्याहन लगे बिचित्र काँ, सब लघुआात सनेहु ॥२८६ 


बोलो अंबा विनय कर, में चाह्यो पति मोर। 


' साँलु* स्वयंबर के समय, बरहूं ताहि बहोर ४२९० 


पन*  मेरो पालहु प्रथम; परम घुरंधर धोर। 
समज भीस्म ताही समय, बिंदा करी बर बीर 0४२६१ 
ब्याही है लघु बोर कों, बिध-बत वेद - बिधान । 
पेंहुची श्रंचा साल्‍व पेँह, सन साँ निज पति मान 0२६२ 


. साल्‍्व नद॒यों ताही समय, श्राई चित उपराँम। 


पत जावे गंगेब पुत्र नटे ब्याह के नाप 0२६३ 
पितु के गेह गई न॑ पुन, अंबा परम उदास। 
तप बपु साधन हेत तिह, बिपन कियो निन बात ॥२६४ 
राजयच्छूमा) रोग ते, मरचौ बेस सुकमार ॥२६५ 
बोते संगहि नव बरस, संतत भई न सोय। 


सत्यवतती कहि भीस्म सों, फरहु राज सहकोय ॥२९६ 


तेरे लघु शाता त्रियन, प्रहन करहु निज प्रेह। 


_ संतति-उत्तपत हित समुक, यामें कारन येह ॥२६७ 


जेहे बंस जजात कौ, तुमहि छते* इह तात। 


 पन बीते पछताहुगे, बिध जूुत मानहु बात ॥२€८ 


सत्यवती की बात सुन, बोले भीसम बाँन। 
अ्रनुचित काम म झ्रादर, निरनय कहत निदान ॥२६६ 
पितु के सनमुख कीन पन, सो गये स्वर्ग सिधाय। 


पितु श्राबहि तो तजहु पन, निज जननी यह न्याय 0३०० 


बिप्र कुलीन बुलाय के, सौंपहु त्रिया समाजं। 
ताते हूँहै संतती, श्रब॒ तौ इंही इलाज ॥३०१ 
सत्यवती सूत चम्रुक के, ब्यास बुलाय बिचार। 


: हित संतति कीनों हुकम, ने न ब्यास निहार ॥३०२ 





श्र 





१ शालु, शाल्ब। २ प्रण--प्रतिज्ञा। ३ राजपक्ष्मानलक्षप रोग ॥ ४ ययाति | ५ क्षत 
होने पर, रहते हुए । - है 5 के आह के 


१ सुबर्ण । 


घेपीचरित 





श्रंधघ जन्म भये अंबका, सुत घृतराष्ट्र सधीर । 


येक जन्पोाँ अश्रंबालका, सुबरन" पद्ु सरीर ॥३०३ 


व्यास बुलाये थिपन ते, गये सू संनागार । 
रानी गई ने रसन को, उभयन क्रिय श्रनुकार) ॥३०४ 
दासी मिल भेजी दहुन३, सुत भये बिहुर्र सुजान। 


जाते बेच जजात को, हुई ने नेकहू हॉन ॥३०५ 


डर 





२ इनकार । ३ दोनों ने । ४ हानि। हि 


दो हा-- 


बरर्धासह चारण रचिते 


देवीचरित 


: द्वितीय स्कंघच 


सुनी सौंतकादिकन ख्रुतत" देहु सुत उपदेस। 


जिह विंध संत्यवती जने, व्यास कुमारी बेस" ॥१ 
सोई सत्यवती सती, सांतनु . राजा संगत 


“ कियो ब्याह पुरन कथा, पुन इह कहऊ प्रसंग ४२ 


छुंद उघोर--सुन॒ कहन  लागे. सूत, ईतिहास परम अस्त । 


. १ धुतिस्नकावत। २ वयस ८प्रवस्या। ३ राजा का ताम--वबसु उपरधर । ४ द्विज । 
* दुव्मसत॥ ६ पुरहुत- इन्द्र । ,७ दिव्य, दिया। ८ भाद्धा | . ६ सृग। 
१० सांस। | ह | ह 


प्रव चेदपुर तिह धाम, नृप सो ऊपरचर* नाम 0३ 
हज भक्त पर्स दयाल, सुभ . कस धर्म सुचाल 


 सोई सत्य बाचा सूर, दुरबिस्न* ते चित दूर ए४ 


त्तप बुद्ध “'जानंति नुह, सब भात सुखद समृह। 

परहूृत' प्रीत पछाँन, सनि फटिक दीद्व५ बिसान ॥५ 
बिच प्रंत्रीक्ष बिराज, बिचरंत सोह निर्व्याज। 
निज त्रिया गिरकाँ नाम, अनुराग जुत अ्रभिरास 0६ 
सुत पांच. तिह समरथ्य,  अ्रनदेस सोंपे श्रथ्थ। 


. भट्ट रितुमती सोइ भाँसम, हित स्राधरः पितु कर हाँम ॥७ 
' भ्रध* कह्मौं लाबहु संस," *, : पापार्थ जाँउ प्रसंस। 


निज रितुमती तज- तार, श्राखेट गयेड उजार१" पंद 
उर काँस की श्रभिलास, तिथ रहो सुमरन तास।' 
जिह गिरयो ताही. जोग, आनन्द प्रभव श्रमोघ ॥६: 
बहु. पत्र - पत्र बिचार, नलका, घरचयो हित नार। - 


संग सेन. काज सिक्रार, सौंप्यो सु ताहि सभार 0१० 


११ उजाइ>--वन । 


१ सिपायटहू। सजाधो। २ वाक्‍य। ३ यम, युस्म> दोनों । ४ श्रप्सरा। ४५ रनिवास । 


₹ संहा। 


देवीचस्ित 





भिरका सिजावहु बप्रेह, द्रत ताहि को तुम देह। 
सुन भूप बायक्रः सेन, गहि उड्यौ तलका गैन ॥११ 
लाग्यी सूँ तिह इक लार, सीर्चांन पलल सुमार। - 
श्राकात सारण उद्ध, जम) भयो दारुन जुद्ध ॥१२ 
दव्िस्तगा जयुना सीर, पुत्र पतित हल रन पीर। 
पद्रका अछूछर एक, बस बिप्र - स्रापः बसेख ॥१३ 
भई इवेत. कोलक-भेस, निगलयी सु रेत नरेप्त। 
जीद प्रो घीवर जाल, बस काल होय बिहाल ॥१४ 
जिह सुद्धि कारन जास, तिह उदर फारयी तासा 
सिसु दोष एकहि संग, पुत्र निकर ताहि प्रसंग ॥१५ 
सब रीत दास सु जाँन, ले गये नूप निजराँन। 
नूप उपर-चर सुत लीन, द्रढमछुछ संगश्रा दीन ॥१६ 
दिय कंनकां सोह दास, हिंय दास पाय हुलास। 
शायो सु निज ग्रह येह, लरकी सु सुंदर लेह ४१७ 
मिज सुता लालधय नेंस, पालन करी जुत प्रेम। 
कन्या सुलोचन कंज, मन - मोहनी. चिब९  मंज्ु ॥१८ 
श्रत उद्ित जोबन अंग, सोइ रहत पितु के संग्र। 
कालिंद्री नद की कूल, क्रस जीवका श्नुकूल ४१६ 
भर पथक-जन की भीर, नवका” उतारन नीर। 
मुनि परासुर महाराज, कर तीर्थ जात्रा काज ॥२० 
तिह श्राय तटनी तीर, कही पार करहु कीर। 
तिह कह्नौँ भोजन त्यार, इहि काज रहउ अ्रवार ॥२१ 
फही चासबीः का कोर, तटनोीहु जानत तीर॥ 
रुप! * कन्‍यका मुंनिराज, जल पार करहुूँ जहाज 0२२ 
जब वासबवी मुनि जाँन, प्रेरी सु नाव प्रर्यात । 
जल घीच नवका जात, हे काम झातुर हाथ ध२३ 


७छवि। ८ नोका। ६ मत्य्यगंधा। १० रमछूशौघद्र । 


द्वितीय स्कृंघ [२६ 


पकरचौ जहाँ मुनि पेख, द्रग प्रेमजुत तिह देख। 
कन्या फह्यौ सुसकाय, _ निरधार! सोचहु न्याय ॥२४ 
: दासेर* हम तो दीन, कृत कर्म श्राप कुलीन | 
प्रनव्याहुता) दित और, मोह लखत है पितु मोर 0२५ 
दुरगंध जुत इह वेह, श्ररदासं दासी येह। 
पुन कह्मौ घुनि हिंत पूर, दुरगंध हछहै दूर ॥२६ 
सो गंघ- तन  सरसाय, -जोजन प्रमानहि जाय। 
इह लख्यो अ्रचरज अंग, पुन विनय कीन प्रसंग ॥२७ 
दिन रत निसेघ* दयाल, . कीजे विभावरी काल। 
किय प्रगठ तप करतुत, श्रत कुहर छाँह श्रभुत ४२८ 
सुख पाय कीनौ संग, श्रकुलाय बांन श्रनंग। 
सुनि भये -लज्यासांत*, हित बासबी लख हान- 0२६ 
बिनती करी तिह बेर, कर जोर सुनिवर केर। 
हम कहा हेहै हाल, कर क्रषपा कहहुूं क्रपाल ॥३० 
जब कह्यौँ मुनिवर जाहि, सतमती” सुनहुं सुभाय। 
पन॒ कन्यका जुत पेम, नहि. होय खंडित - नेम ॥३१ 
सुत होय सोहि सम्ताँन, विद्या विवेक विर्धान। 
अरु विस्नु कौ अवतार, सब कह॒हि ताहि संसार ७३२ 
बरदान दे तपवुद्ध, सुख पाय बाचा सिद्ध ।. 
कर सलल” संजन काय, सो गयउ पार सिधाय ४३३ 
गुरवनीः श्राई ग्रेश, उर बनो चित अछेह। 
दस सास बोतत देर, वे -जनतन ससुभो बेर ॥३४ 
5 सुत जन्यौ कुंज समीप, दुर*' बेठ जसुना दीप१ १ । 
सुत जनम ते ही साथ, मुख बोल के कहि बात 0३५४ 
हम जात बनमें हाल, तप करन हेत त्रकाल। 
कछु होय हमसों काँस, तुम याद करहू ताँस 0३६ 


है निर्षार-ःनिश्चय । २ दासपुत्री। ३ झ्विवाहिता। ४ ध्वज, प्राथंता। ४५ निषेध ८ 
सनाही । ६ लज्जावानु। ७ सत्यवती & मंध्यमंघा 4 ८ सलिल - जल । 


, & गुविणी + 
गरभिखो । १० बुरि--छिप कर। शृश्द्धोप। 


३०. | 


देघीचरित 
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दोहा+- 


१ शदफजूजल | २ वतिष्ठ। हे महामारत। ४ उत्ताह » उछाह। ४ इक्ष्वाकु । 
६ राजा पा माम । ७ ज्ह्मा । ८ परमेष्ठी 
११गोर 


में श्राथ को निज साथ, पग बंदहूं सुख पाय। 
गई ब्ासवी  पितु गेहु, दक" धोय के निज देह 0३७ 
अवतार बविस्तु श्रनुष,. स्वछंद व्यास - स्वरूप। 
वासष्ट* झुनि के बंस, श्रबदात मति श्रबतंस ॥३८ 
जिह रचे कलजुग जान, -पुन॒ श्रष्टद्सहु पुरान। 
बहु बेद भेद. बिचार, चिदर भाग किय जिहू च्यार ॥३६ 
प्रनुसार भति के. उद्ध, जस पांडुबन - कुरः जुद्ध।. 
तिन क्रीम भारतरे त्यार सब बेद कौ ,लहि सार ॥४० 
इह॒ व्यास की उत्पत्त, सुखरूप जानहु सत्त। 
सत्यवती . .सांतन सुनहु, बिधवत क्ीनों ब्याह। 
कहत कथा बिसतार कर, श्रमुभव सहित उछायरं ॥४१ 
उपजे कुल ईख्याक* में, महाभिख अपत महान । 
श्रस्वमेध किय सहस इक, सुनृहू परस संयाोत ॥४२ 
बाजपेय इक सत ' बहुर, जग्य किये नृप जापत। 
इस्रपुरी श्रमरावती, बच्चे जांय सोइ बाल ॥४३ 
दरस पितामहु* देवता, सोउ नृप पहुंचे संग। 
सेब. करता ताही समय, ग्रह प्रमेष्ठीः गंग ह४४- 
: पवन लाग उछ* झोसु*" पट, उघरचौ गंगा अंग । 
हगन नसाये देख के, सब देवत इक संग ॥४५- 
. राजा सोह देखत रह्यों, गवर"' ड्ंग. चिबर गंग। 
हगन गंगहू देख के, पायौ ल्‍प्रीत प्रसंग 0४६ “ 
दीनौ उभयन देख के, सरोरृहासन"* ल्लाप)3-॥ . 
मृत्यु - लोक में घृत्यु हूं, सुख इंख सहहु सेंताप ॥४७ . 
चाह्मो गंगा चित्तबन, पितूु हित नृपत प्रतीप।.. ... 
_ बोच मिले श्रष्टहू बसु, ताप बसिष्ठ. समीप ऐ४८... 
भ्रष्ट वसहु उद्यान में, बिंचरत करत बिलास। 
दोउ बसु तिय उपदेस ते, नंदनि लई निकास ॥४९६ 


१२ नह्ाा। १३ शाप । 


& उछल कर, ऊपर उठ कर। १० दिवस | 


द्वितीय स्कंध [१ 


- दियो ज्राप वासिष्ठ द्रत, अश्रष्ट बसु ख्रवरेख ॥ 
'परपंथ के रत पाप पथ, द्रगन लेय हम देख 0५० - 
दो श्रादक सृत देह के, सुख दुख भोगहु संग। 
प्रासकंधी? पाप कों, इह फल. लेहु श्रभेंग ॥५१ 
'बसू बोले वासिष्ठ सों, योड पर मोखी' देख। 
: पसितोहर? हम सात प्रुन, बिधबत न्याय बिप्रेख 0४५२ 
: दंडनीते लख. दीजिये, करहै अंगीकार। 
सुनिवर श्राप महान संति, न्‍्याव करहु निरधार हश५३ 
बोले सुनहुँ बिचार के, सातहु कों सम स्राप। 
“अल्प -काल में उद्धरहु, प्रत दोउों - दीरंग पाप एश्ड 
जैसी. करनी जाहि की, भुगते : जैसोइ भोग 
: इही न्‍्याव घर ईस के, जनहु सुख दुःख जोग ॥५५ 
: पापहु में बसु पुन्य तें, भई गंग सों भेंट । 
-श्ररण करी हम उधघरहुँ, पोषहु -तोषहु. पेट 0५६ 
- कह्यौं बसुन मंदाकनी*, करहु. न सोक कदाप। 
इक . इक - बचछर .उद्धरह, सात पुत्र को स्राप.॥५७ 
| विस्नुपदी' सहमा. बड़ी, निज प्रभाव रत न्‍याय।.. 
श्राप स्राप बस. प्रनुसरत, जीव -उधारत जाय ४८ 
 भूंकौ तो पाँनी भलों, करता श्रातिथ० काज ! ५ 
स्रापत गंगा बसुन कों, किय पृन्र तारन काज ॥५९ 
. परन_महाँभिसहु प्रतीप .के, भये सुत सांतन भूप। | 
.. पितु गमन्धौ बन हेत तप, सबहि राज. का सँप ॥इ० 
_ “सांतनु नृुपत सिकार कों, गये बिपन लेहि गैल। 
“ खोजन लागे सृगन खंग, सेवलनीए तट सेल 0६६ ' 
छंद. हीये जब गंग॑ उमंगीय हेत, कोयो -नप अंग श्रनंग निकेतत। 
मुक्तादाम॒ प्रभाव सु 'पुन्य पराक्तम-पुज, सतो सकरध्वज दूसर मंजु ॥६२ 
' बनी तब गंगहु अंगता: बेस, अंलंक्रत धारन :कीन असेस 
अनुपस फोन टंबेरं आँन, सनोहंरं “ आँनंन की सुसकान ६३ 


है चोरी।  रमुक्ता :] पद्यतोहर चोर ! ४थौ नामक व 302 
७ झातिथ्प॥ र दोवालिनी--नदी। €स््री। उ व 0 ४०९ गज 
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रहो श्रत सोभन जोदव रंग, उहासत' चंद्रमनी दुति श्रंग। 
तिया सोह गंग तरंगनी* तीर, घरी नृप श्रावत देखत घीर 0६४ 
पहुँचीय श्राय के ताहि सस्रीप, पुकारीय ता कह नंद प्रतोप। 
कही तुम सातुखी देविय कौन, जु॒ पे तुम किन्नरी गंधश्रवी जोन पद४७ 
लियौ घन सोह के संग लगाय, जगाय के कॉाँस कहाँ तुम जाय । 
'क्षह्मों तब बार सुनो नुप कान, भये तुम बंस जजात के भाँतरे ॥६६ 
कहे हिय प्रांबल होय के कथ्य, सबे बिघ नीतहु रोत समथ्य। 
कियो कछु श्ाख़व चाहत कोय, सुनी हिय प्रांजल ह्व॑ तुम सोय ॥६७ 
करे हम जोय सुभा-सुभ काम, निसेध न कीजिये लीजिये नाम। 
सुने लूत श्रप्रिण बानीय सोर, चलो हम जाबेहगी तुम छोर ॥६० 
करयो पत्र शरृपह अ्रंगियकार*“, बिसारद हारद' चित्त बिचार। 
लिये अबवरोधन" बोच ललाँम, बसाइय चंदमु खो निज बाँम ॥६९ 
धिधोबिध राचत भोग बिलास, हिये नित बाढ़त प्रेम हुलास । 
सजे तन अंबर भूखन सेंन, रसे सूख पाय रहे दिन रन ॥७० 
इते बिच ध्यरिय गर्भ-अर्धांनर , जम्यौ हिय श्राँविद अंकुर जाँन। 
विसर्जन श्रौधर के मास बसाय, ऊपजिय श्रंगज*" गंगहु श्राय ४७१ 
वही सुत बार की घार बहाय, श्रनंदत ही श्रवरोघन श्राय। 
जने सुत सातहु श्रब्द जितेक, इहीं किय सातन की गत एक हछर 
रहो नृप देखत रातिय राह, प्रनासत पृुत्रन तोय*" प्रवाह। 
भयौ सुत श्रष्टण चेवसु भेस निहार को बोलेयु गंग नरेस ॥७३ 
जने सुत नीर में बोरत जाय, श्रहै कुल बृद्धिध कौन उपाय । 
बिनासन देहुँ न मो सुत बाँम, करो सन मानत जो फछु कांस 0७४ 
निहार के गंग कही नृप लीक, कियो तुम श्रात्व सोर पश्ललीक। 
हमे नहिं जानिय था कछु हाल, भई बस स्राप के गंग भुवाल ४७५ 





१ छखिलना, प्रकाशमान होता। २ नदी। ३ भानु, भुवन ८ सूर्प, भुवत। ४ ब्ाश्षव ८८ 
हझाइवासन | ४ हंगीकार--स्वीकार । ६ हाद +-हुदय छा, प्रेस । ७ प्रपरोषर- 
तट, दकावट, बन्धन। ८ प्राघान--रहुना, घारण। ६ सवधि--सीमा । ६० पुत्र 8 
११ जल । ा 
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हे कक उन कप के कम न व नल हक पलपल क्‍ 5 
बसी तुव ग्रेह विचारहु बाँम, सहा श्रथ सेठन कोन सुकाँस । 
_बसू भये सो सुत अ्रष्टहु बोर, अभेषद" हेत बहावत नोर ॥७६ 
. भये श्रघ मोचन सात भुत्राल, लहौँ इह श्रष्ठम सो सुत लाल। 
पले नहि मात बिनाँ कोड पूत, इहे परपादहिय श्राद श्रभूत ॥७७ 
. बिचार के सौंपहु मोर बरिष्ट, इहे लहि सिद्ध करो तुम इष्ट। 
जब सुत होवहे बेस जबान, इहू .तुस सॉंपहुगी फिर श्रान ए७८. 
.नरेश्वर तोरहु' के पन न्याय, बसू पन सोरहु जेस बसाय। 

. तज्यौ तुम त्यॉनहित्यागत तौंत,-भली बिघ जानत जाबत सौन ॥७६ 
इहे कहि गंग गई निज ऐनरं बिसास न पावत श्राबत बेन । 

बिचारत रानीय पुत्र बिजोग, सोइ हिय भूप बड्यौश्रत सोग ८० 
हद लख श्राश्रव की फिर हाँन, विमासत सासत सांज* बिहांन । 
ससे इक भृूपषपत काज सिकार, नदी तट गंगा गये निरधार ॥८९१ 
तही बन हात(थ) गहे धनु तीर, बिलोकिय डिस सहा बरबोर। 
निहोरिहु आक्रत* ताहि निदान, इहै सम पुन्नन है श्रनमुमान ॥८र रे 

._कह्मो नूप कौन के राजकुमार, महातन्‌ दीसत" के सुकमार । 
नहीं तिह उत्तर दोन त्तरेस, पयोनचद अंतर कीन प्रबेस 0८३ 
जब सुत आपुन जानिय जांन, सलाघायफ गंग करी. सुखदान। 

सिलो घर संचर* गंग उमंग, इहे .सुत रावरो लेहु श्रभंग ८४ 
नृभ :इह बिस्नुप्रदोदत नाम, धराबहु मो सुत कौ चिब्र धाम । 

. संबोधन दे गई गंग सिधाय, लयौ सुत भूप ही कंठ लगाय ह८४५ - 
पिता सुत बाढ़त नेह परोख "११, सिखावत नीत तनं-धय" * सोख । 
भये केंउ. काल, बितीत भ्रुबाल, अहेरव हेरचन चाल उताल ॥८६ . 
जोई रविनंदनी के तट जाय, सिकार कौं खेल खिल सख पाय। 

- जहाँ इक चौस भयो इह जोग; उपज्ञुय श्राय सुगंधोय श्रोष ८७ 
घरयौ नूप ध्यान सुगंधिय घोर, बहीं. हित चाह चल्थो जिह झोर.। 
जहां तहाँ. भूषत देखत जाय, श्रहै कहुँ मालती चंपक प्राय ॥८८५ 


- १ निर्मेषएद। २ तुम्हारे। ४३. उस ४ धयत- स्थान । श साधं। ६ पह्राकृति ॥ 


७ बेलने में। ८ शाघा-: प्रशंसा। & शरीर। १० परख कर- देखकर । ११ स्तनन्धप- 
जालक, पुत्र ॥ ) 





झ्थ | देघीचरित 





लई उस हेर प्रधजन लार, निरखीय [स|' सुदर संचर नार। 
मलीनस श्रंवर अंग मणझार, सुसोनत' नाहिव कोच ख्त्रगाररं ह८६ 
प्रकासतत जोवन की दुति पिंड, महा रसनीय पयोधर संड। 
निहारिय कुंछनों गंजन मेन, श्रभुपम इंदुमुखी लि ओऔन ॥६० 
पाही तिह धूप ध्ाहीोँ तिय कौन, तलासत जात पिता हम तौन। 
दृष्ारिय दीसत बेस किसोर, छुल्यो हय देख लयो चित चोर ॥६९ 
चली रूम तोय गई कर छुंंब*, प्रहों पटरानीय होहु श्नंद। 
दाह्मी तब सत्यवती सुन क्वाच, नरेबबर श्राप तो नीत निर्धांन श२ 


कहाँ ठुम छठ्दीय जात कुलीन, श्रहो हम घीवर जात शअ्ललीन। 
इसे हमरों तुमसे फिन व्याह, सपेखहु नीक बिचार सलाह ॥६३ 
हरं४ पाछु थाह ठुमें हिय हेर, बिचारह सो ण्तुते इह बेर। 


सले नृप दास के पास विचार, अधेसन' फारत कथ्यथ उचार ६४ 
दहूँ फर जोर कही तब दास, अहो नृप लेहु न, होहुं उदास । 
तर्पा इक बोनती यामहु तोन, जिहीं बिघ आ्राजव" जानहु जोन ॥६५ 
सुता-सुत" होध कहूँ सुख साज, रहे सोइ पट्टप४ं पावचहि राज। 
सने नृप दास के बायक श्रीन, भये सन भंग गये निज भीन ह६६ 
उपण्यिय शायरी चित अछेह, दहे निस वासर हों छुख्व देह। 
प्रदा'” उदपांन भयी मन ताहि, थिराबत नॉहि ने पावत थाह ॥६७ 
११ दृद, रहे श्रकुलाबत चित्त नरिंद । 
शितविर्यि सिस्तुपदीदश सेन, उपल्षिय भपत फकीन श्रचंन ॥६८ 


ननक कक 7 »ह च्न्‍क १ 7, >ज देन अशिकट दस्तक जनक छा जन उन्ही ः पत ब्रज डा का 
ए्रमात्तन 5 चाल फट्टा झ्षुलाप, दा दुख मो टु के इह काय।॥। 


४ क्र | किक 
समा उतर हझूयां सितकोंलक 


गे छाधत मनन तोंद निश्वाहाँैर, लहा तन खाद ने श्रोदन लाहु ॥६6 


[; तक कष नि ध्थू 
से मिल पंछझण नपतत रसध्य, दाही सम श्राय कहे सोइ कथ्य। 


६5 
रूपायणा अड चागे. धघापालाय, जहारि नपत के डिंग जाय 0१ 
2०६  +६;, 2.० -4*7 प्रघालाप, हि ड। रथ दे द्द >! जा ६०८ 
छू कु ध्ध 
यह जा जा 5 3278 मन स्प ९४ ध्दट्ध र 
टएव शाय प्रवुत'  सरानकूमार, संदांधन घीनसख"१* युद्ध समारा 
आप परक बदन, पाप ॥५ घट रै दा! रे 
हपएपी संस सीपित सी विज कात, सुनो झुत संज्रीय शोर समाज ॥२०१ 
६ छत प्र मे घटा शपिश 4 र२सुशोमिता झइेखाइारओ अरशाटइनत)५ छाप । 
हे डः अप पै ना रा 
६ डिदाश ३. हे पग्रापताधादागग, प्रतिाव. छदोडिद्। ६ घिष्टामसन पर 8 
कह शक कर ६ हह हा प्रदाश को शासॉव १४ झामागप्>॑मंनो । १३ निशा ८5 
की शिव कई दाखाओ, धरा नि ८ शायद, काट व $॥ मंभा । 


जन 
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नही इक पुत॒ सें पूत्त तिदात, ज्युही इक श्राँख में आँख. स जाँत। 
. उपज्जिय - मो चित. येह - झंदेत, मिरंतर लात प्रकास - तरेस्त १०२ 
सिरखीय बिस्तुपदी- सम तार, झुमारीय बेस नई सुकसार॥ 
सतमोरथ सिद्ध .करो. मिल सोहि, सुता तुम दास की लाबहु सोय ॥१०३ 
दीये बहु कन्यका सुँदर दाँन, विचारहु जायक ताहि बिधाँत । 
गये सब संत्रीय पास गंगेव, भली बिध . भूष कह्यौ इह भेव ॥१०४ 
सिले तब संत्रोगप राजकुमार, गये सोइ दास के. पास शझ्गार"। 
अहो तुम पुत्नीय साँगन श्राय, सनोरथ पुज़्ज बनाबंहि साथ ॥१०५ 
निहार को उत्तर दीन निख्राध* उपज्जीय जो कछु ख्ित्त उपाध। 
सबे मिल सेटहु मोर संदेह, अझ्मातत बात सुनो श्रुत एह ४१०६ 
. जिही घर जानबी-पृत्रं जबान, चरेश्वर यंभत राज निदाय | 
दोये कछु साथ न दास दुहिन, परामुख होवहै पुन्नीय-पुन्र ॥१०७ 
कछू इह जत्न प्रकासहु कफ्ीय, ततौ” हस पुतन्नीय देबह तोहि। 
कही सुन मंत्रीहूं राजकुमार, ब्रिसासीय'र घीवर बात चिघार ४१०८ 
- सता तुहि होबहिमे सुत सोय, ससापहि" ताकह राज स कोय । 
करें पना दूप्तहु सुन कान, बढ़ावहि संतति नांहि बिधांव ॥१०९ 
सँबेसवः नारन ते तज सुंद्ध, इहै हम आध्रब घारेड उद्ध । 
सध॑ कहु स्वप्नहु नारीय संग, लहै श्रसि-पुत्नीय*" छेदत लिंग 0११० 
कियो पन भीसस येह करूर"?, सराहन लागीय स्वांतक सुरु। 
सुकन्याथ दास, दई तिह* सूंप, बिबाहुन कारन सांतनु भूष ॥१११ 
बिबाह के सत्यवती तिह बेर, करो पटरानोप रांज़न केर। 
उभं)* सुत सत्यवती नृप अंस, बढ़े नहि ताहीय ते कछु बंस ॥११२ 
भयो सोइ सत्यवतो सुत भूप, स को रजधानीय भीसस संप॥ 
सरदयो रुज*३ एक सरयो रन मंड, रही नृप एक. के हे तिय रंड* ४११३ 
तब सुत ब्यास कों बासबी टे्‌र, बिचार के भीससह तिंह बेर । 
तहाँ कंहि संत्यवतती तुम तात, जजातं के बंस को राखहु जात १११४ 


7. १ झागार--णशुड़ । २ निषाद रू घोवर। , ३ जाह्ृवीपुत्न>गागिय, भोष्म |. ४ यमराज 
५ तब तो, ६ विश्वासार्थ । ७ समपिंत फ़र। ८ प्रश॥ ९ संवेश्न- सम्प्रन्ध १० तलवार 
कटार। ११ क्रर-कठोर। १२ उम्यसूदोनों । १३ रोग। १४ रंडाज: विधवा ५ 


३६ | देवीचरित्त 


करी सुन व्यासहु मात की कान, दोीये त्रहुँ ञ्रात तीया सुत दान। 
बविचत्रहुबीरज*ः की कुल वृद्ध, सोई सुत क्षेत्रज ते भई सिद्ध ॥११५ 
भयो घृतराष्ट्हु जेष्डन भूप, सोई निज श्रक्षमिताक्षः स्वरूप । 
तिघासन साँतनु रान समस्त, हुपौ' सोइ पंडु नरेसुर हस्त ॥११६ 


दोहा -- भीसस की सति सों भवो9३, पांडुय-राज प्रतिष्ठ। 
वब्िमल राजसंत्री बिदुर, कीने अ्रात कनिष्ठ ॥११७ 
रसनी हे धुृततराष्ट्ट के, गंधारी निज प्रेह। 
बेस्पा* दुती* बखानिये, निपुन तीया जुत नेहु ॥११८ 
कंती माद्री पांडु के, रूपवती रसनीय। 
राजा सन रंजन रहस, कंज-तयन कसनीय ॥११६& 
सुत गंधारी येक सत, सुत बेसी मति सुद्ध। 
नाम जुजुछू” जानिये, वितु धृतराष्ट्र प्रसिद्ध ॥१२० 
सुरसेन कन्या सुधर', कूँती तन सुकसार। 
कुंतभोजनिह कन्यका, पुत्नीय. लीय ज्ुत प्यार ॥१२१ 
श्रग्नहोत्र थित उद्धबह, सूरसेन कीय सुप+ 
श्रवसर दुरवासा वहीं, झाग्रे परम श्रनुप ॥१२२ 
कुंती मुनि सेवा करो, च्यार सास रहि छाय। 
कुती कां करके क्रपा, मंत्र दोयौ सम्रुकाय ॥१२३ 
जिह देवन को जाचहै* , ऐहें करत ही याद। 
सिद्ध मनोरथ फलहि सब, धिन्न न करह दिखाद** 0१२४ 
मुनि दुरबासा महत गति, सोइ पुन गये सिघाय । 
कती श्रावाहन कियों, परख”" श्ररक१ * सुख पाय ४१२५ 


प्र... कुमारोय छुंतीय वेस किसोर, जगे तन जोबन की दुति जोर। ह 
मुक्तादांप-छझर मन रंजन संजन काय, दिये चख"*3 खंजन गंजन दाय ४१२६ 
छठे कच साईय बस सरोर, अम भु(अ)मरावल मानह भीर।॥ 

दर्मकत दीपसिखा सम देह, ठमंकत लागत पायल ठेह ॥१२७ 











६ धघघन, धागा । २ घिचित्रयोयं । ३ भनन्‍्ध। . ४ हुआ। . ४ वेदया - वैद्यकन्पा । 
६ द्विवौय । ७ सुपुस्मु । ८ सुपट--सुंदर । € याचत्रा फरेगो । १० दिपषाद। ११ परीक्षा । 
१३ इश स्ल्गूर्य + १३ उस ऋषधात। 
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डरोजन बाढत सोभ श्रहीन, जगे चिब पाट परंबर भीन। 
उहांसत श्रानन पुरत इंढु, बनी तिह भाल में रंजव बिंदु ॥१२८ 
भली बिघ सोध करी सुच भूंस, धुकाय के गंधपिसोचका-प्ुम । 
सधारीय सिदल' तेल स॒गंध, धरे कहुँ कुंकम घुलोय गंध ॥१२६ 
प्सारोय गुंफत माल प्रसुन, करी निरहारीय च्यारहु फूच। 
प्रचारीय. ठौरई कंत प्रयोग, जपे रबि-संत्र निमंत्रन जोग 0१३० 
बने मर संचरः सुंदर बेस, दयौ दरसाबहु श्राय विनेस। 
भई श्रबलांचतर कुंतीय भेख, दहुूं द्र० सूरण कौ तप्‌ देख ॥१३१ 
कियो अ्रशिबंदनहु कर जोर, नमताय के सीस प्रसंग निहोर। 
क्री तुम पावन दासीय केर, विभावरर9ं श्राय सिले इह बेर ॥१३२ 
कियौो सन-बंच उदंछत कांम, सिधावहु संडल कों जगसाँस । 
दियौ तब सरज देब निदेस, बिचारहु श्आास्तिक नास्तिक बेस ॥१३३ 
निमंत्रण बेमुख* देत निकार, इहीं मस्त नीक कोयो शअ्रपकार। 
उपज्जीप भा तन आय श्रनंग', सु भासनि पाय लही सुखसंग ॥१३४ 
भयौ मन बंचत" तोरह भांस, करो रत बंचत सोरहु कांस । 
कह्नो तब कुंतीय बेस कॉंबारः, दिनिससल जानत सोहि उदार ॥१३५ 
इहै तुम सासन* देत श्रज्ोग, भये वृत-भंग कहा सुख भोग। 

दयौ लिह ऊत्तर सुरज देव, भली विध कन्यका जानत भेब 0१३६ 
लगे बृत-भंग न पाप लगार, . करो. सन-बंचत राजकुमार । 
पराक्रम मो' सम दाँनीय पुत, उपज्ूहै. तोहि पिचंड"” श्रमुत ॥१३७ 
न तौ तुम मंत्र बतावन-हार, सराप के जावहे गेह सिधार। 
सुनी इह॒कुंतीय बात दिनेस, नसाय के चैनत साव निदेस*१ ॥१३८ 
दयौ रतिदान सु सुरज देव, उदारनो कुंतीय होय अभेव । 

गये रवि संडलहूँ निज ग्रेह, इहाँ गत कुंतीय की भई एह ४१३६ 
बसी सोई जाय इकंत में बास, अ्रनृपल देख के गुप्त श्रबासं। 

लखे नहीं मात पिता श्रर लोय,१* सिवाय न दासीय के इक सोय ॥१४० 


१ चन्दन । २ शरीर। ३ झ्वलोचित, प्रभिलाणब्छित, ग्रसमिलाधित । ४ सुर्ये। ५ विमुद्ध। 


६ कामदेव । ७ वाख्छित । ८ फुमारों ६ क्षासन -- ध्राज्ञा । 


१० प्रचण्ड । 
११ निदेश --शभाजशा १ १२ लोक, लोग॥ 
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हु बेद पुंराँनन श्राँत, धरे कहु ईस - बिसंभर ध्यान। 
न्‍्यो कहु सुघ्रुती' को तत सार, बिना सुत सुक्त न होय बिहार॥१४४ - 


दोहा- सुन के नृय पांडू श्बन, श्रति चित भयो उदात। 

.. तियन* कह्यौ समुकाय के, परम संत्न प्रकास ॥१५४५ 
तज्यों राज-बपु करत तप, जप साधन अर जोग। 
विना पृतन्नसव ही बिफल, पद निर्वान. प्रियोगर ॥१५६ 
तिह उतपत सुनेहू तीया; दस्त प्रकार कहि देत। 
वेद सुम्रुति श्रापत्र-बचन, सब कोई कहूत सहेव ॥१५७ 
प्राप तीया के उदर में, उपजत अपने अंस। 
जाकौं श्रेंगजन जानीये, बिबध बढ़ावत बंस ॥१४८ 
जाच'" करें जामात ते, सुता बिवाहुत साथ। 
सुत लावे हित खतती, बिदुष बिचारत बात ४१५६ 
पत* छल रोगी पिड साौं, श्रोर बीज उपजाय।॥ 
जाकौ क्षेत्रज - ज्ञानीयं, सबहि कंहतः संसुक्काय॥॥१६९० 
पत जाबत॑ परलोक को, त्रीय बिधवा हु. तत्न 
उपजे ऊतम अ्रंस सो, पुन . वह गोलके पुत्र ॥१६१: 
पति जीबते जाकी.- प्रीया, पुरुष औरं- परसंग। 
सोई पुत्र कुडज सप्तुक, बिदुष. बखानत- व्यंग ॥१६२ 
गरभ केॉँवारी तींप गहै; परेने जने सपुत॥। 
सो सहोढ़ ससुभहुं सकल, सुत तंथाँ अचसुत ॥१६३ 
विर्ता. गेह. कन्यापनहि;: उपजले जार . श्रधीन | 

. जने सु.सुत्त एकांत जिह; कहत बिदुष कान्तोन ११६४ 
उचत गरथ' द॑ अपुन कों, विक्लीयः अरथ बसायं॥। . .- 
क्रीत पुत्र ताकों-कहंत, विंधवतं* रीत' बसायता१६५ 
बन में परथो सूंभाग बस, प्रहिः के लाखे श्रेह । 

- प्रापतत ताहिं प्रसानीये, श्रनुक्रम॑ जानहु एंह॥ (१६६: 





१ स्मृति २ सुं०प्र० में «शोपन हैं। ई प्रंवोग->प्रमुष्ठोनं। ४ श्रांप्त-5 विश्वस्ते । 
४ यान्ना। ६ पति॥ ७ विधिवतू । 


८४० | देवीचरित 





£] 


सात विता असमर्थ हूँ, प्ले व जासां पुत्त। 


य्ीरत की देवे अरप', दसम सोय सुत दत्त ॥१६७ 
इह बिय पांठू नीयन साँ, कही न्‍याय जुत कथ्थ। 
24 रे 58 >> 


गा नव्र गाद्या कुंतीय तीय, हृढ़ घुनि कुंसारनि३ दोय। 
उएशोर-- एस सारत मंत्र प्रीयोग, जिह सुर निमंत्रन जोग ॥१६६ 


सार ग्राय फरहे सिद्ध, उर फांसना श्रविरुद्ध। 
तब पाष्टी पांडू तीय, क्रतः काज है करनीय 0१७० 


* 


फोय जाप मंत्र छुतंत्”, तिह श्राप साध्यी तत। 
तिह जोग ही रों तावथ, उपज्यों जुजुष्टर४ श्राप ॥(७९ 
सिस्‌ भयो पृष्ट सरीर, घर श्रीध केतक धोर। 
एस दियौह मंत्र प्रयोग, सिण जानती रितु जोग ॥१७२ 
या दोर येंह ब्िघ शल्राय, बयु धार के पुन बाय । 
नग तही प्रंगन भीम, सुत पवन ते बल सीस ॥१७३ 
परम मुती सुत भय पूप्ठ, झद संत्र साथेउ इृप्ट। 
पुन साय एंद्र पनीत, पहचान कुती प्रीत (७४ 


| कं ८ तशथ + 
धुत नो प्रशुसय गुर, कालि विजय की प्रंक्र0।॥ 


रा 

राह भय सोने सामान, वियात जग चलवान ॥2१ए७5ए 
जल है +क जज अत कल के कल हक हे जर श्र खन्‍्कक मण्या ४५ >> डक जे लटक 

न च्ब॑ ३, 3 ४. ३ ४३ आम, सांप कद मसाद्राय दाता |। 

ई 

अलजी कस कक हपक के का हे है कल हा गा 

इश्यर धाम प्रसंग, शफ जीव शिह. दुई अंग ध?७६ 
कक का जज 

एड गाश शहर साय, सत्त नए पहू सभेय। 
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पति संग गई जुत प्यार, बपू जार के तिह बार । 
निज पृत्र कूुंतीय -लेह, गई हस्तनापुर गेहु ॥१८० 
जब भीस्म बिदुर सुजांत, पुर बासीयन परधांत। 

' . कंती सु कियेड कहाय, भय पुत्र इह किह भाव 0१८१ 

. दस  खाप पंडू बिलेस, सुत भये किहु बिध सेस।, 
सर बोल बोलीय सोय, सुच लेह बात स कोय ४१८२ 
भल कह्मोँ देवव भेव, सूत पांच हमको सेव । 

. इह पुत्र लीय उपजाय, नृप पांडू सासत न्याय ॥१८३ 

क्रूव' धार के हीय धीर, गंगेव बिदुर गँभोर। 
भिर राख लोने थाँत, इहि जान बाहु आजांत', 0१८४ 
द्रोपद स्वयंबर_ दाय, जहां पांच बंधव जाय। 
जहां द्रोपपी लीयथ जोय, सामांच. तोय कोय सोय ४१८४५ 
नब जोबना तिह नार, लघु जेष्ट श्रनुक्रषप लार। 
-सुत जने पांच संसांन, पति पांचहू परबान ॥१८६ 
ओकृस्त, भगनी साथ, पुन व्याहु कीनौ पाथ*। 

. अ्रभमच्यु३ कुचर . उदार, महारथिनि लीय तिह सार 0१८७ 
पा सुत द्रोपदी के सुद्ध,: जो मरे बीच हो जुद्ध। 
अभमन्यू तोय उत्तराहि, तिह उदरमें सुत ताहि ॥१८८ 
जिह श्रस्वथांपा जोग, पर शअ्रस्त्र कीन प्रयोग। 

_- श्रीक्रस्नचंद विहाय*, तिह चक्र ते कौय ताय* 0१८९ 
सुंत अंधनुप"७ सत - संग, जे मरे ताहो- जंग। 

_ ध्रतराष्ट दुहु कर धोय, बेठे रहे “कुल बोय.0१६० 
गंधारी :जा - तिह ग्रेह, इंह श्रंध नृष तीय एह। 
जिहू पितु जुजुष्टर* जान, सोई करत सेब - सुंग्यान ।१8१ 
- लघु अआत- बिदुर हीं लारं, सो करत अंधघ समभार+ 

- कंठु बाद भोग -कहंत, सुन -अ्रधः भृूप सहंत ध१९२ 

. इहि अब्द दस श्ररु श्रष्ट, कीय देर घोर. कलिए ॥ 


___ कहनी जुजुष्टर कौत, हित क्रीया पुत्रन होने ॥१९३ 


58 बा आल ८ कम 
१ भ्राजानु घुठनों तक । ३२ पार्थेल्ड्यजुन॥) .३ अ्रभिमेत्यु ॥. ४ उत्तरा।- ४ सहाय 


६ ताहि। ७ छउतराष्ट्र। ८ डुबाकर । & युधिष्टिर । 
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कीय वृकोदर” छुत कोह, मन सोह उपजतः मोह । 
कछ द्रव्य हम इह काज, तुम देहु नृप घ्िरताज 0१९४ 
सुत क्लीया करके स्राध,, बतः बसहिंगे निरबाधरे। 
जब जुज्जुह्र पितु जाँच, दीय द्विव्य कारत दाँत ॥:६४ 
गये अ्रंघ नृथ कर गाँन, सेंग बिदुर आत सयात। 
संजय गया फिर साथ, श्रह सुबलजाएँ तीय श्राथ ॥१९६ 
श्ररू गई कँती आप, तिह संग में हित ताप/। 
तद भंग पावत तीर, तब्रन*-कुटी कर-कर तीर ॥१६७ 
बस रहे बन में वास, श्रत होय जक्त .. उदास। 
रहे बरख पट तज राग, परलोक हित हीय पाग ॥१€८ 
नृप जुजुप्तर. जुत नेम, इक स्वप्न देख्यों ऐम। 
कती सु दुर्बल काय, चन रही वास कसाय ॥१६६ 
जब कफह्नौ बंधुन जोपष, हीय सोहि बिस्मव होथ । 
तुम चलहुंगे बन तात, सुख देखहों पितु मात ॥२०० 
सुभद्राहु द्रोपदी संग, श्रभमन्यु की श्ररधंग०। 
निज पंच वंधु नरिंद, वहाँ गये जहाँ नृप अंब ४२०१९ 
पितठु-मात परसे पाय, सुखरूप सबन सुहाय। 
प्रतराष्ट नृूप सो धर्म', पूंछयी चृतंत सु पर्म ॥२०४ 
पिन्नव्य' विदुर पवित्र, तिह दरस चाहत तत्र। 
प्रतराएं वोले घोर, बन इहीं बिचरत चीर ॥२०३२ 
नहीं ताही है थित नेम, तपसी विरक्तही तेम*? ।॥ 

7 ब्रेठ ठोौर इपाँतस, श्राराध भक्ति शग्रनंत ह२०४ 
सुन प्रथम दिन इह जॉन, दिन दूसरे सुख-दाँन। 
गंगा सु जावबत गेल, सन तनहि. घोवन मेल ॥२०४५ 
मिल गये बिदुर सहांन, जिह बरस दोनी जाँन। 
हर जोर बंदन कोन, पुन घर्म न्षूप प्रवीन११ ॥२०६ 


5 छोष। ६ निबधिल्-मिविध्न। ४ पृतराण्ट्र की पत्नी सोदलो. 


+ 
हम्धारों ॥ ५ तपत्या +॥ ६ लूटा । ७ प्रधद्धीवल्‍ध्तरी । ८ युच्रिष्टिर। 


द्वतरोप स्कंच [ ४३ 





जहाँ बिदुर 'निकसो जोत", द्रम लखत सबही उदोत" । 
मिल जुजुप्टर तन माौहि, सो गई बदन सम्राय 0२०७ 
जिह दाह कारत जाँन, उपलादस इंधव आँन। 
जब भई जिह लख जेम, श्राकास-बानी ऐप 0४२०८ 
नही देहु दाघों नरेस, इह पर्म हंस श्रसेस। 
जब 'जिय जुजुष्टर -जान, सुरनदी करके स्तान ॥२०६ 
सत श्राय श्रात्नम ताँम, पितु सात कोय परताँधम। 
अतराहहु धर धीर, सुन बिदुर त्याग सरीर 0२१० 
पूछी सु नृप जुत प्रेम, जिह कही देखी जेम। 
जब व्यास पअ्रवसर जात, सुनि कालकस* महाँत ॥२११ 
आये .. सुनन केऊ शौर, ठिक जहाँ अश्राख्रम ठौर। 
जब - बादरायन* जाँन, कँती कह्यो तजं काँन 0२१२ 
सुत 'जन्यौ रवि से सोय, हथ भयौ परबत्त होय। 

. तिह मुख दिखाबहु तात, सन सोद सानहूँ मात्त ॥२१३ 
जब सुबलजा कहि जाहि, मैं सुजोधत" की माय। 
निज पुत्र श्लानन नेह, अश्रशभिलाष नेननत एह ७२१४ 
तब कहि सुभद्रा तात, सें कुँवर अ्रभमन-मात। 
सिसु हन्यो दुल्लर॒ं सोध, सुख तिह दिखावहु मोहि 0२१४५ 
सुन बादरायन खत्रॉँन, धर जोग साथा ध्यांच। 

सब को दिखाये संग, जो भरे बोीचहि जंग 0२१६ 
पुन कीय बिसर्जन पेख, श्रभिलाष पुर श्रसेखं॥+ 
सब करत व्यास सराह, उर जोगबले श्रवगाह 0२१७ 
“गये व्यासहूु बच ग्रेह, द्र4/ सोद सबका देह। 
पितु भात श्रग्या, पाय, सब भवन चलेउड सिधाय ह११८ 
गये :जुज़ुष्टर कर - गाँन, अ्रह५ तीन पाछे आँन। 
बिकराल -्राग बलाय, तागी सु तिह॒ थल लाय 0२१६ 
प्रतराष्ट जुत श्ररधंग, श्रर« जरयौ कुती श्रंग॥ 
इहिं .बच्यौ |; संजय एक, लाचार बिध के लेख ४२२० 

१ ज्योतिर-प्रकाश + “२ : उद्योत; उद्ित। ३ उपलादि- गोबर के ऊपले प्रोदि १ 

.. ' ४ दाहु। ५ कालकर्मा- नारद (१)॥ ६ व्यास । ७ सुंयोधन >-दुर्योधव । ८ दिन । 
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जो गयो तीरथ जात, श्रत देख के उतपात। 
इह कही नारद श्राय, सुत घर्म को समुक्ाय 0२२१ 
प्ीय सोक सुनके कथ्थ, सुख दुखः भावी सथ्थ। 
भये जब ही कुरु भारथ्थ, छतीस हायन" छत्त* 0२२२ 
सदरा पीये बस सोह, दल बत्यो जादव द्रोह। 
हूं मुठ अपने हाथ, सब हो कटे इक्र साथ ॥२२३ 
पुन क्रस्त बारुनी-पेप), दुख इही त्यागी देह। 
बसुदेव सुव इह बात, तन त्याग कीनो तात ॥२२४ 
शरजुन गयो श्रकुलाय, परभास क्षेत्र पलायं। 
समपराबिक” इह सुद्ध, अंतहुँ क्रोया कर उद्ध ॥२२५ 
ग्रठ रॉनीये-पट अंग, सो जरी क्रस्नहीं संग। 
रेबत-सुता' बलराम, ले जरो सग ललाँप ॥२२६ 
पुन हारका गये. पाथ, सब जननि कारन साथ। 
अबरोध” सहित उदास, बित्र जुक्त दे बिसवास ॥२२७ 
सब काँ निकासत साथ, पराथोदए उभले पाथ* । 
लीय पुरी ताही लील, इहि भयाो तहाँ श्रसलील ॥२२८ 


ले चलयों सब को लार, मग इंद्रश्रस्थ भभार। 
पुन मिले बीच पुलंद?", द्रढ घेर कीनो द्वंद ॥२२६ 


लीयथ लुद के संग लाग, उर सोक बाढी श्राग। 
नर"? इंद्रपस्थ निकेत, हीय हेर के कर. हेत ॥२३० 
अनरुद्ध सुवन*९ अनुप, भल बज्ञ'३ क्वीनौ सूप । 
पुर हस्थना गये पाथ, हि कहो सब उतपात ४0२३१ 


दोहा-- व्यास कहो बहु बारता, मेंटन सोक सहाँन। 
व्यास किरीटी)४ बचन सुन, पुन्त कीय प्रस्त प्रमाँन ॥२३२ 
मग झ्ावत तसकर"* मिले, करो लुट तज कान । 
कहा कहूँ सेरी कथा, हुई सकल बल हाँत ॥२३३ 


१ यपं। २ स्थतीत। ३ सदिरा पीने बाले--बलरास॥ ४ पलायन कर--भाष 
फर। में धन्त क्रिया । ६ रोहिणयी। ७ जुनाना, रसिबासध । ८ समुद्र । 
६ जल । १६ पुलिन्द->मील। (११ प्रज्ुन। १२ सछुत, पुत्र। १३ घास (१) | 
१४ प्रजुदष। १४ तस्कर --ज्गोद  ढाकु | , | | 





द्वितोय स्कंघ _ [ ४५ 


उत्तर दीनौ, व्यास इहि, नर सुनहु निरधार। 
गये नारायन संग गयोौ, उर सज को श्राधार हर३४ 
जब नारयन जनमहै, अ्रवत्तहे चर आय। 
कहे तोर पराक्रमहु, तिसचय जाँनहु. न्याय ॥२३५ 


छंद हयनापुर पथ्थ गयोौ हलके, महाराज जुजुष्टर साँ मिलंके। 
झोटक- कर जोर हकीकत क्रसंन कही, सुन लोन जुजुष्टर बात सही ॥२३६ 
जिस देह रहो जीय जावत पं, पिछतावत थाह न पावत प । 
सि्ति' जोत सरोज समाजहु को, जिम राह पह्मयो दुज॑ रानहो* को 0२३३७ 
जहुरे रितु दीसत है बरसा, निरबदर बिद्धतर जाँत निसा। 
अरु श्रावत बुड़ीय ज्यों श्रध में, नवक्ा कहु साह पयोनिध में ॥२३८ 
सनु सेस* गई फन तें सन* ज्यों, घधतवत को चोर लथो घर्न ज्यों । 
सुकीया मतु सीलवब॒तो सतिही, परदेस में छाँड॒ चल्यो पति हो ॥२३६ 
रनवांस सबे सुन रोवत है, निज नेनन नीर निचोवत है। 
उमड़े द्वुपदी श्रत श्रासुरबा, धुर के मनु श्राय भुके धुरबा* ॥२४० 
रसना इक क्रस्नही क्रस्त रटे, कहो ऋत्न बिना दुख कौन कटे । 
ख्रवनां सुनद्रा इंह बात सुनी, बिललावत सोक बढ़ी बेहनी* 0२४१ 
बनधार मनौ सफरी" बिछुरी, घन के रस* तैरत डूबी घरी । 
महाराज जुज्ुष्टर कींन मतो, चित ते बहलाय के सोक छत्रों ॥२४२ 
सब मंत्रिन बोल समाजन को, लीय कुंकुम थारीय लाजन'" कौ । 
हीय मार बिचार घने हित के, कोये चर्चेक*" भाल परोछत के 0२४४ 
अनु बछर सो छुब-तोसई?* ते, छितराज कोयो श्रमराज्ञ छत । 
जोई छोड़ चल्यो हरि जावत ही, ग्रुन क्रस्नहों के पुत गावत हो ॥२४५ 
तत अत गये द्रपदा त्तरनी, धर ध्याँन हिमाचल को घरनी। 
हाँ जाय के त्याग फीयो तन कों,क्रम क्ररत लगाय जिहीं सन कों ॥२४६ 
छित" 3में भयो राज परीछत कौ,बिध नीत लहे परजा* “*बित' * को । 
परबछछर साठ बित्तोत परे, घर भूप रह्यों सोइ छात्र घरे ॥२४७ 


१ शशि- चन्द्र । - द्विजरात्र--चन्द्र 4 ३. विद्युत-- बिजली ।, ४ शोधताप ॥ 
: ५ सरिण। ६ छोटे बादल। ७ भगिनी >बहिल । ८ दाफरी -- मछलो । ६ जल । 


१० लाजा>अक्षत, चाचल।. ११ तिलक. १२ छसीसत। (१३ क्षिति- पृथ्वी 
१४ प्रजा। १५ विशल- घन १ न 


तट गग चिता रच ताहिय कौ, श्रगनी कीय दाहुन बाहीय की । 
जनमेजय बालक जाँच जीया, कुल प्रोहित भुषत कोन क्रीया 0२७४ 
तदनंतर देख महुरत कों, सुभ काल परीछत के सुत को। 
जन संत्रि मिले जनलेजय को, उर साक बिचार के ऋासय* को ॥२७४. 
थिर राजर-तहासन थर्प दीयो, क्रत कुकुम चर्चेंक भाल कोयो 
हथनापुर देस सबे हरषा, वरपे शन्रवद्राह संतों दरणा 0२७६ 
घनुबेद क्रपाए क्रपधारन ते, कुल रीत पतह्यौं नुप कारन ते। 
जिह के सतसील जुजुल्वर ज्यों, बपु जाँत बरिष्ठ ब्रक़ोदर ज्यों ॥२७७ 
गुरुकर्म घिसारद बीर गनो, सुध बाँत सरासत जिल्नु संतों। 
सहदेव प्रबुद्धपनेः सरसे, दुत-रूप ज्युहीं नाकुल दरसे ॥२७८ 
दुहिता पुन कासीयराज वई, नयनी-पम्रघ सारीय बेस नई। 
बिहरे नूप संदर कागन को, रुचि पाय सुने कहुँ रागन कौं १२७६ 
परजा नय-रीत सौं. पालन सें, लहि के सुख संपत लइलन में। 
गन मंत्रीष सुर विद गुनी, निज कारज राज़ बड़े निउुनों 0२८० 
नृप संत्रन सोख लहु नित हो, जन संन्रीय सासन लेत मिही। 
परजा बढ़ बंभव नीति पे, .सठ धूरत चोर न बोल सके 0२८४१ 
जनमेजय राज बढ़चौ जगती, पितु ज्यों नयनीत भहाँ प्रभुती ॥ 
दोहा--. येक कथ। येसी भई, वही समय बिच श्रायव 
महिला गुरू ऊतंक मुनि, हुकम दीयौ हरक्ताय हरपरे 
कंडल इक रानी श्रमुक, मोहि आआँत दें मित्त । 
मुनि चाले रानी घिली, वहु दोय कुंडल श्रथ ॥२८३ 
श्रावत लें कुंडल उलट, ' मम सरवर' तट मेल। 
मंजन हित ऊतंफ मुनि, करत रहे जल-केल ॥२८४ 
छंद. इह अवसर तक्षक जहाँ श्रायों, पहन श्राप कुंडल सुख पायो । 
हेमक्षरी- मुनि ऊतक श्राये इतने में, तसकर करम कोयो तितने में ॥२८५ 
वहु प्रकार कीनी मुनि बिनतो, गने कहापतग -ताको- गिनती । 
जब दीने मुसकल ते जाए, सरसे सुनि सन में लख ता का 0२८६ 








३ प्राशय ८ रहस्य । २ लिप्शु-प्र्जुत। ३ पाण्डिटय। ४ जलकेलि--जलक्रीडा ४ 
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श्रत अपेराध करी उपंहांसी, उपजी हिय मुनि भ्रमित उदासी) 
: बेर-भाव तिह दिन तें बाह्य; देखों छूली परोछ्ृत दाल्यों) 0२८७ 
इह ज॑ंनमेजय बालें श्रग्यानी; जब ते श्रत्र तो लई जबानो। 
£- किंह कारन भए ऐसे कांतरः, पिंतु कौ बेर गयो सो पांतर३ ॥२८८ 
मिले  नृप बरे लेंहुँगो - में हुँ, दोष जतांघ जायके देहुँ। 
: - इह कर संतों नूपत ढ़िंग॑ श्रायो, जंनसेजय को सुवबत जगायौं ॥२८९ 
कहो नुपत्त सुम- बेठे. कसें, जागतहु सोवत पुन जसे। 
- काज श्रकाज .गिनतहोौ एक, प्रीय श्रप्रीय हीय समहीं परेखे ॥२६० 
सज्जंन दुज्जन येक॑ समानता, जानत॑ कंसे भये प्रेजाना ॥ 

: “ जब बोलें मुनि सों जनभेजयं, रहस- कहूँ भूले सोई रथ ॥२६१ 
पूछहु मंत्रिन काजे पेधारो, महाराज तोह पितु कौ मारो। 
““जनमेजंय' साँ कही मंत्रिजन, या में कहा तक्षक कौ श्ौगुत ॥२६२ 
हजवर श्राप भूप कौ दोनों। कारन पाय हथन* तिह कीनो। 

« बोले मुनि उंतंक जन बाँनीं, राज -सुंनहु संत्रिन रंजधानी 0२६३ 
कस्यप चले जिवावन कारन, -इह नह कीनौ कहाँ अ्रकारन । 
<“बित देके. ताही. बगदायौ*, श्राप. छली हथनापुर झांगौ ॥२९६४ 
क्रतंम हज ताके हित कीने, छल ताकें तुमने नहीं चीने॥ 

'- दंड सिले बित्त दीरघ द्रोही, कहा सम्रथयत्त कहहे सकोही ७२९६५ 
इह सुन भई सकल .सति .ऊती, मंत्री साध रहे घुप मूंनी* ॥ 

“ सुनि उतंक सतिवान सहाँना, धरम-साखत्र कौ कीये हीय ध्याँना- ॥२९६ 
समुभुहु राजा बात: सयानी, है. यामें तुमरी बहुं होनी। 

: पुत्र लहै. नहिं बेर पिता कौ, जीवन निस्रफल जानहु ज्ञां को ॥२६७ 
ईंहु कारन देखत पितु श्रेटके, भूष फिरौ कहा भटके भटके। 

“ जिग. श्रंबा -कीज जाही में, .भ्रहि तक्षक होंमहु याही में ॥२६८ 
बर करहुगे जबही निबेरी, तब: सुंक्तिः पेहै. पितु तेरौ। 

-इह सुन राजा लीतव उदासी, पुन्र संत्रित कों बात प्रकासी ॥:६६ 
सामग्री तुम जिःव सुधारो, बेर पिता 'कौ लेन बिचारौ। : 

.. राजा: हुकम- दीयो -जिह .रीतो, प्रुन मंत्री .लाये परतीती* ३०० 
१ डप लिया। . २ भयभीत, विह्ंल । इसूंल । ४ हनन +भारणा + “ 


ह ५ वापस कर 
दिषा। ६मौन। ७, प्रतीति-विश्वाघेत ०८ ५ 7 जे; 
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मृघीया हित भूष गयो बन में, सति सुढ़ भयो उपजी मन में । 
मुनि ध्याँनीय देख के क्ंठ मही, श्रर्काय दीयो इक मृत्यु श्रही" ॥२४८ 
मुन्ति की तँऊ नाहीं समाध सिढो, गब जात लख्यों चुत ताहि घटी । 
श्रति क्लोध भयो तिह तें उर में, कहि के जल अंज्ुली ले कर में ॥२४६ 
कुमती पितु मो अपसाध करयो घमनो* पवनासन? ताहि धरयों। 

वह दुष्ट सहो जमलोकः बसे, दिन सप्त तक्षक श्राय डसे ॥२५० 
सोइ श्राप उदंत* नरिद्र सुनी, घट ताहि उपज्जोय पीर घनी। 

तिह धीसख बोल लीये तबही, कहा कोत्रीये ताहि उपाय कही ४२५१ 
मिल संत्रित मंत्र बिचार सहा, कर संमत के मुख गौर कहा.। 

मुत श्राप क्षतापत सागत को, गबिजात के जाबहु श्रॉँगन कों ॥२५२ 
मुन् को उत भेज कही मिल के, हितगार रु श्राय किते हल के । 

खत जालोय मूंद सक्रेतन में, नुय बैठ. निकेत इकतन में 0२५३ 
श्रवना इंहू कस्यप बात सुनो, सिखहारक* मंत्र श्रभग्य* सुनी । 

चित में बित की कर चाह चले, मय सें तिह तक्षक श्राय सिले ॥२५४ 
कर विप्र को रूप तिहीं कपटी, छलि कस्यप पूँछ उदंत छूटी । 

जुत श्रातुरता कहाँ जावत है, कछु कारण सोहि कहाबत है ॥२५५ 
कहुँ मित्र सुन्यो चुप काटन को, द्रुत तक्षक के बिष दाटन" कों। 

हम जात परीक्षत फे हित कों, बहुरें बहु लावहिगे बित कों ॥२५६ 
इन ते दुज बोलहु होय श्रही, निसचे सिध कारज तोहि नहीं । 

हम का तुम जानोय तक्षकहु, सुन लीजीये बात सपक्षकहू ॥२५७ 
जिंह काटहिंगे सोऊ फेर जीये, कोड कोटक मंत्र इलाज करं। 

कहि के बट वृक्ष कों काटतहीं, इहु भस्म भयौ उतपाटत हीं ॥२५८ 
इस वृक्ष को फेर उगावहिगें, जब तो मसह* विष जावहिगे। 

जब कस्पप हात*" लयी जल कीं, थित सींचत हीं बट के थल को 0२५६ 
बट पल्लव पत्र सहेत बन्यो, गरुआई' में तक्षक बिप्र गन्यो । 

श्रहि विप्र कह्मो सुनोय॑ श्ररजी, मनवंचत है धन सौं सुरजी ॥२६० 


१ प्रहि->सपं। २ गर्देना हे पवनाशग सर्प । ४ चृत्तान्‍्त । ५ स्रोत॒&मार्ग। 
६ दिपहारश । ७ प्रभंग्य& प्रमोघ, झचुरु । ८ मिटाने, उत्तारने । € उत्पादित ८ 
उड़ कर । १० मेरा ही। ३ गौरव | 
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हम सौं तुम ले श्रभिलाष हरो, करक॑ सिध कारज गोौंव करो | 
सुनिराज लख्यो तब ध्याँन मंही, नुप की कछू श्रायुर सेस नहीं ४२६१ 
बित ले. दज भ्रेहहु का बहुरचो क्रम तक्षक श्रग्न प्रयाँत करचो । 

'जब और धरुजंग ग्वजातन को, भट जोर कह्यो निज भ्रातत को 0२६२ 
मुनि स्राप दीयौ श्रत कर ते, चिर आयु श्रजों' नृप सूढ चिते । 

कर बंध प्रबेसन३ संधर कुटी, करके बहु जः्त दुरचो* कपटी ॥२६३ 
भ्रपराध बिना श्रपकार कीयौ, द॒ज ताहिते दाउन स्राप दोयौ 

द्वज दोषीय को निसचे डसहूँ, कछु और उपाय करों सु कहूँ 0२६४ 
तुम बिप्र कौ भेष करो तन से, पहुचों सब राज-प्रबेसत- सें। 

हम होय क्रमी तनके हरुवा, पहचान सके नाहि पाहुरुवा*' 0२६४५ 
फल बीच तथा कहु फूलन में, दुर बैठुहुगौ अथवा दल में। 
अहिजात बिचार के मंत्र हहो, मति मान सुतंत्रहु चित्त सही ॥३६६ 
कहि तक्षक श्रौरत व्याज क्रीयो,सहाराज के घास को सग्ग लियो। 

पहुचे . दरज ते हथनापुर सें,. पुन राज गये चल गोयुर में 0२६७ 
तहाँ राज प्रवेसन-पाल" तहो, कहि के - श्रटके दज क्रत्तम” ही। 
'हज व द कही -दरबारिन सौं, कुल रीत तजी किह कारन सौं "ए६८ . : 
त्पसी हज द्वार खरे तरसे, सनमानहु दाँन नहीं सरसे। 

बिन श्रादर. जाय. बिरादर में, कहा बात कहै चित कादर में 0२६६ 
अ्ररजी .तुघ जाय करो. श्रब हीं, सपुकाय के राजन कौ, सब ही। 
श्रवकासही दे केहुँ श्रावन कौं, छुरजी कहु भेंट समगावन कौं ॥२७० 
कहै 'मुप सोई हम भ्राय फहौ, श्रन. श्रादर. .होत उदास अहौ । 

सुन के इह बिप्रंत बात सही, कहु जाय हकोकत भूप कही 0२७१ 
जीय॑ जानते भेंट चही जिन तै, वहेँ प्राय कहो तिह बिप्रत तें। 
 द्वज. भेंट जबे फल फूल दये, निज ग्रादरतेसोइ भूप लगे 0२७२ 
फल बीच क्रम्तो 'सोई होय फनी * ",नूय को बपु काठ चल्यो निगुनों। ॒ 
हथनापुर हा-रव*”* घोर हुयौो, . गहिक अश्रहिराजव गेल गयौ ह२७छ३ 


न शव: हि क लतक 
है वापस गया। २ झ्रदापि >पंब सी ।' ३ प्रवेशन >घुसना। ४ संथि ८ जोड, छिद्र, । 
५ छुप गया। ६. पहरेवार । ७ द्वारपाल॥ ८ फुत्रिस न बनावटी। ६ क्रंमिलः लठ | 


१० फ्री >सफ । ११ हारव> हाहाक्ार। 


न टिरफीी लक 
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सुद्र गंगा-तट भूझम संबवारों, संडिप . छायो ताहि मक्कारी। 

. संत सतंभ' कोनची -जिगसाला १, वेदी कुंड बनाय ,बिसाला ४३०१ 
होता घुनि उतंक जहाँ होई, जारन लगे नाग्र-कुल जोई। 
भए कुलाहलः जहाँ भयंकर, कुल चागन सह कोय खय॑कररँ 0३ ०२ 
तक्षक भाग चलयो सुन ताही, सरन इंद्र तल सकल;सिधाई। 

, कक्ष, ताहि को शक्रमय सुनायो, उर बिसास कर नही झकुलायो 0३०३ 

. चुत उतंक जनसेजय साँनी, - इंद्रसहित जारहु श्रभिमानी | 
बहू प्रयोग सुन भागो आतुर, कॉंसक* सरन छाँड़ के कातर ॥३०४ 
सरन लगो पस्तिक घुनि सोई, दुरचो जाय सोई नरपत द्वोही ॥ 

. मुनि ढिग आय अरथना$ संगी, इह सुन भूप -करी क्रत अंगी ७३०५ 
कीज जर्य .घंध सुनि कहिऊ,, रिष बानो सुन नृप चुप रहिऊ। 

यासें तुमरी नहीं हॉनी, बात विचार लेहु विग्याँनी ॥३०६ 
ओगुत्त पे .गुन .कौ उपकारा, सब कोई जानत संसारा॥. . 

. घुति की बात नृपत सुन साँती,. जिग्य बंध कीनो जीय जाँनी ॥३०७ 
पुत्र श्राये मुनि बेसंपायन,. भारथ श्रवतत कराय सुभावन। 
तउ मन नुपत बिकल्प न त्याग्यो,श्ररु दरसच व्यास ही श्रतुराग्यी 0३०८ 
बिनतो कर नृप व्यास बुलाये, अनुकंपा" करके तहाँ श्राये ।. 

: फर पूजा बंदन पद कीनो, दरसन कहो परम हित कीनो ॥३०६ 
से कछु पूंछयो चहत सहाँना, दीज तिह. उत्तर कह दाँना। 

, भांसन सुन्यों भली बिध भारथ, एन छतन्निन जान्यो पुरसारथ ॥३१० 
पितु मो प्तु श्रकाल ही पाई, इह संका सेरे मनन श्राई। 
रन में मृतक होत तो रूरो, पद मुकुती भेटत भरपुरों ॥३११ 
विघवत मुकझती हेत बतावे, जीय संका मेरी मिट जावबे। 

- पारासरीय जान पितु-प्रीती, निगम पंथ जानी नृप नीती ॥३१२ 
उत्तर दीया व्यास सुत ऐसौ, इंमृतरस ही भागवंत ऐसी ॥। 
प्रीय पुरान सुकदेव पढ़ायो, मन को ताते भेरमस सिटायो ह३१३ 
भारथ स्रवन कीयो तुम भूपहि, अझ्ररु दीने बहु दान ग्रनूपहिं। 
तुम कोनी पूजा बहुतेरीं, कर कर - भाव बहुत  मुनिकेरी 0३१४ 

१ स्तेम। २ यज्ञशाला। है कीलाहुल -- भोरगुल, हाहाकार । 


। ४ क्षएपंकछर--नाश करने 
वाज़े। श कोशिक, इद्ध । ६ प्रयवा> प्रायंना । ७ यया। . 


द्वितीय स्कंध [ ५१ 





-येक पिता कहा तरे श्रनंता, माता पिता पक्ष धीम॑ता"। 
: सुने भागवत कथा सयाने, जोय ,संका सिटहै हीय जाने ७३१४ 
सब पुरान कौ सार सुधासम*, श्राद श्रंत सो लखहु अ्रनृंकम ३ । 
सडप येक बनावहु तामहि, सुनहु भागवत बेठ सभा सहि ॥३१६ 


॥ धोसानु-बुद्धिमावू ३ २ भगत के सलान । ३. झनुक्रस । 


बुर्धाध्नह चारश रचित , के 
तृतीय स्कंध 
छुंद मुक्तादाघ 

सुने नुप व्यास के वायक स्राँन, बनायहु संडप तान बिताँन। 
खरे कीय तामहि क्ेलीय खंभ, अनुपनत् चंदन पल्नुब अंब 0१ 
मिलाय के लायक पूलन साल, मढी- बहु द्वारत बंदनसमाल। 
सहायक अंगत़ गग के नीर, बल्ु" सुच कीन सहा बरबीर ॥२ 
रची तिह ऊपरह्‌ फिर रेख, .बिचित्रहु चित्र भ्रबीर बिसेख। 
कहूँ मृग-चर्म कुसासन कीन, जुपे कहु तल्प* पटढांबर भींन ॥३ 
जथा जिह श्रासन जानेउ जोग, लहे नुप सासन ज्ञॉनीय लोग। 
ठये सब आपती श्रापनी ठोर, शअआमात्यहु अआतहु जातहु ओर ४४ 
मिले कंऊ चाहिके श्राय सुनिद्र, बिचछन छाय रहे जनबू द। 
जमाय के ऊरध श्रासन जास, बिराजेऊं जाही के ऊपर व्यास ७५ 
जहाँ नुप प्रस्त करचो कर जोर, निहार के व्यास की ओर निहोर ।' 
जथा कछू भाखहु देबीय जग्य, श्रनंदत होय सर्ब॑ सुन श्रग्य ॥$ 
प्रकासहु . देवोप भेव पुराँन, कहो यहूँ देबीय है पुन कौन । 
भई ऊतपति कहा गुन भेस, प्रकासहु रूप जिहों परबेस? ॥७ 
वही फिर जग्य को कोंच बिधान, निरंतर जाँनहूं काज निर्दान। 
मंडी वृहमंड* की जा बिब मंड, ऊपज्जीय कारन ते किह अंड ७८ 
त्रहुँ गुन” देव भये पुन तींन, इही जग राचत कोंन श्रधोन। 
चिरायुस है किधु श्रायुस छेह, दहै सुख दुःखन ता कहे देह ६ ॥६ 
विभुतीय है कहाँ देवन बास, इहै ऊर जाँनन की श्रभीलास ॥ 
दर्सिद्रीय द्रव्यम को समुदाय, बने तन सप्तक घातु बसाय ॥१० 


बिलछन है इन ते कहुँ बेष, विचार के कारन श्रार्दे बिसेष । 
जिते हम प्रस्न कीये सुन जास, बिचार के ऊतर देवहु व्यास ॥११ 


६ पसुधाउ-पुच्दी । २ शब्प।, भातन । ३ प्रवेश । ४ ब्रह्मांड) ५ निगुरा>-सत्व, रद, तप्त ॥ 


' चृतोय रकंध ह ' ध्३ 





केहे; - दुईपायन भूप . कर्थंत, सुने हस : प्रस्ते. भये - सुप्रसंत । 

“जजात के बंस की रीत .कौं जाँत, भये तुस श्राय उदे जनु भाँव ॥११ 
ईहै ऊर संक्र उपज्जोय श्राय, तबे सुनि नारद पुछीय' ताहि। 

कही हमहुँ प्रत* नारद कथ्थ, सुनावत ताहीय कों इक सथ्थ ॥१३ 
समं३ ईक सारद श्राय. घुनेस, बिसारद बुद्ध बिचार बिसेस। 

..जिहीं हम पुछोष [एक]३ जबांब, सुताबहु ऊत्तर सहि 'सताब ॥१४ 
इहीं. बृहमंड.. भई -उतपत्य, निरंतर नित्य इहें क श्रतत्यों। 

- 'इहै करता “बिध* शक्रषीधर* ईस*, सुभाखत :केक", सहस्लक सीसे ॥१५ 
कहे कोऊ सूरज कौ सिसी केक; बिनायकः स्थाहिक. पाय बिबेक। 

: बुखा१ 'इक-पिग१ परंजन" »वाय, सवारत स्रष्ट हो: काल सुभाय १६ 
कहै कोऊ करमेही. कौं .करतार, . निरंजन केक कहै निरधार। 

. कोऊ कह . प्रक्रति 5 ही. करनीय, :जोई: परपत्र उपाजत जोय ॥१७ 

- झदाँ 'उर अंतर पांय संदेह, दहै दुःख ताप छूदे?३ सस देह। 

- थिरावत -नाहन*४ एकहु ठौरे, भयोौ सन पोत'* समुद्रहु भौर॥१८ 
अधर्महु - घर्म “त् जानता एक,- श्रकर्महु 'कर्मन कों. भ्रवरेख । 
 हुटे इंह भर्म "६ जिते नही :-होय, करें कहा -पर्म तिते करनीय ४१६ 
भयोौ : उदर्याँन - त्रकासन: भाव, निकेतन केतन .:के, पट नयावे॥ः 

“ करो ऊर संसय-हींन क्रपाल, बिचारं के .आरत बुद्ध, विसाल ॥२० 
सूनी : मत्र सारद कथ्थ : सुजाँन, प्रकासीय: ऊत्तर एह प्रधाँन।: 
-पिता बिध मोरहु तें तिह प्रस्‍्त, ईहों गत जाँन कीोयो सति ऊस्त"० ॥२१ 
जब. समुक्ताय' कही पितु जाहि, तिहों सुत सोच. बिचारहु ताहि। 
>ईहाँ- नहीं :राग़ीय कौ प्रधिकार, बिरागोय -जाँनत जाहि बिचार ४२२ 
कह्यो. इतीहास तिहीं. सुन काँन, ..धघरचो ऊर अंतर ताही कौ ध्याँन । . 

,. _ भयौ -जग ,;पुरब-काल में भंग, सोई जललीनः .भयो ईकसंग ॥२३ 
. नहीं. रहे - सुरण ईडु*” नछन्र,, तहाँ कोऊ: बिबन देखेऊ तत्र। 
“बढ़ी चित ईचतन चित्त बिसेष; अ्रधारह?* पंकज दीसत एक २४ 


5 


१ प्रति। २ सेपय ३ ३ पूल प्रति में प्रस्पध्ट है। ४ ध्तित्य 4 ५ बिधि--अह्मा । ९६ विष्णु हे 
७ महेश । पकोई। € गणेश । ९१० इन्द्र। ११ कुब्रेर। १२ वरुण ॥ १३ हृदय । 
१४ नहीं। १४ जहाज ३ १६ भ्रप॒३ १७उप्ण--उप्र बुद्धिमान १८ इन्दु < चन्ग । १६ भाधार १ 


लंड ! ] देवी घरित 


बिचार के देख चहूँ दिस बार)... इहै मम्त श्रातनः कोंन अधार । 

“रहे हीथ सोचत 'एहु रहंस*, समापतं हूँ गये: अ्ब्द*  सहंंस* 0२५ 
थ्ई सभ बॉनीय स्लॉनन भाँन, गहौ तप देह लही हीय प्याँन।ं' 
कीयों तप अंब्द सहेच कहूर, प्रकासत फेर गिरा भई. पुरं 0२६ 
कृपावहु* 'स्रष्ठ सपष्ट अ्रबेर, बिचार के उच्च हूँ तिह बेर। 

: ईते मधु बोठभ दाँनव आय, क्षीये भयभीत मंहाबल काय ४२७ 
चले हम पंकज-नालीय चाह, श्रभितर" बुद्धि हीये श्रवगाह। 
लखे तब लोचन  कंज ललाँम, सुबासित पीत जहाँ घनस्याँम ऐर८ 
ऊजागर सागर के श्रवनीय, सोई हरि सेख5 रजे* सयनीय। 

. शुदर्संत चक्कर गंदा श्ररु संख, निरंतर पद्म सुधार - निस्ंक ॥२६ 
लहै सुख जोग-प्रमीलाय*" लीन, प्रभु सोइ पौंढ़ रहे भ्रुज पीन। 

: जुहारीय जोग सु नींद*' जगाय, भई थित' अंबर ग्रेहि सुभाय ॥३० 
तहाँ .हरि जाग- के ऊठ ,तुरंत, बिचार के मोहीय सौं बिस्तेंत*१। 

: झरे मधु कोटम सौं प्रवगाहि, करबौ.सिर चक्र सौं दारंत काय ॥३१ 
सहेसहु प्राय मिले सुरसौर, ऊजागर"३ रूप लख्यो इक और। 
 सनोहुर देबीय' घ्रत .मुल, थिती जग कारन सुक्षम थूल ॥३२ 
जिही सु प्रसंचः करी कर जोर, बिलोक के बवायक बोल बहोर* *॥ 
करो त्रहु देव!* बिचार. के काँप, तिहीं फिए उत्पत पालन ताँम ॥३३ 
तथा लघ॒श्राद - श्नुक्तम तोन, प्रकासहुँ श्राय ते श्राप प्रबीन। 
कही हम तीनहुँ ने फिर कथ्थ, थिर गुन-सात्रन .इंद्रीय थिते ॥३४ 
विभुतीय भूतन -को कहु भेद, बिचारन भाव -कहे निरबेद। 
मगाय के ऊततम एक बिपान, श्ररोह के* संग चढो श्रसमाँन ॥३५ 
लोये . हम : तीनहु देवन लार, बिसान में देखत जात बहार। 

: भये जल, पार लहो थल भूंस, लखे तरु फूलनहु फल लूम ॥३६ 
बविहंगम : कुजत- . संजुल बूद, सघुकर फूल गहे मकरेंद । 

' झनुक्षद कांतर*० स्नरंय उतंग, - तरंगनी तोय तंडागय तरंग 0३७ 


१वारि->गलत। र२रहस्थत। १वर्ं। डसहल--हजाए। ५ उत्पन्न करो। 
६ पंविलम्धं। ७ प्क्‍्यन्तर-मब्य ॥ ८वेषतागय । € सुशोशित। १०७ यपप्रमीलाज- , 
पोगतिद्रा।. ११निद्रा। १२ पृत्तान्त) १३ उज्जांयर -: इस्वल। . १४ फिर। 


१४५ तिदेव--ब्रेह्या, विण्ण, महेश। १६ प्रारेह कर- चढ़कर । १७ कान्तरं--वन |. 


तृतीय स्कंघ |: [ः प्र 
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बने उदपा(या)व" । सु बापीय* बेस,, पसू नर नार सु पुज्जत पेंस). . 
निहारीय : नेतन एके नरिद,.. बिम्तात पें संग . त्रीयाजन बृद प्ेइं८ 
: निहारेऊ. देबीय संग -तरेस, .बिसान सें ताही के “जाँच बिसेस |: 
: चलावचत जावत यान- चल्नोह, सही चित देख: उपज्ञीय सोहि 0३६ 
चले :कछू श्रग्न बढ़ी .. उर चाह, :तिते .ढच नंदन - देखोय ताहि। 
(बिलोकीय फूल जिते ;कलवबुछ?;- सरोजहु: नीर' नंदी सर स्वछ ऐैं४० 
| श्रपछर, गंप्रब. किन्नर आन, “मंनोहरे: सामुँन श्री. मधघवानईं ये 
.. परंजन - और :. लखे:- इकाविंग;ः. प्रकाशत :पावकः : सोम पतंग ४१ 
घनात्रय* बीच रहे हम घूंस, भई- द्वर+ गोचर उत्तम भूँमं: 
जहाँ बिधलोक - परचौ द्विगः जाय; .लखे' चतुरानन'ः चित्त लगाय ४४२ 
« बढ़े फिर ताहि. ते: श्र बिमान; पंचानन- सिंभु लखें दंस-पान० । 
“सिलोचय" दिव्य लख्यौं कईलास*, प्रभा चहूँ श्रोर रही पेरकास:॥४३ 
श्रवाज़न बाजन की चहु शोर, सुनें -जंय-सब्द नमो सम सोरेंप' 
“चले फिर आ्रान** चछोह चलाय, लखो बंयक्‌ंठ पुरी चिंत लॉय हरडड 
फबे “तन स्पाँस उम्रा*१: रंग फूल; दिप्तै पर थचाहीय पोत दुकूले) + ३ 7 
:भुजा चहु. दिव्य ग्रेलंक्रत भेस,-बिराजत. बिस्नु सनातन बेस ऐडओ 
गये तिह . देखत :; देखत -गेल, सुधादध. द्रष्ट परे ' बनें सेल4 
:रसे जल. जंतु .किते :रम्तीय, करे --रब१३ कोकलेहूँ - कर्मेनीय 0४६ 
मिले ध्वन चातक हंस मयुर, रटे चलचंच"* फलादन रूर। 
मनोहर तलल्‍प रही इक मसंड, श्रमोलख अ्रंबर फीन श्रखंड ॥४७ 
तहाँ इक . ऊतम , बठीय.. तीय, कीयें. पढ़. -धारनहू -कसनीय । 
मजिष्ठहु'* रंगत. फूलन साल, बिराजत. रंजन . बेंदीय भाल ए४८ 
सुलोचन रोहित** संघ सरोज; उदंचत .उन्नत :पींच१९. ऊरोज्* 5 । 
रज तल हाथ ऊरदंबर: रंग, सुहावन , प्रं्नीय** मूल :सुचंग ॥४६ 
दर्मकत विद्वत*" ज्याँ हृति+! देह, चमंकत भुषन भार: प्रछेह । 
प्रभा परकासत पुरन. चंद, - मुखा मुसक्ावत-.. मंदही. संद ॥५० 


१ उद्यात"-बाग | २ वापी--बावड़ी । हे फल्पवृक्ष । ४ इन्द्र | ५ सुर्ये। ६ झाकाश । 
७ पारशि + हाथ। '८ शिलोहचेंयं--परव तं। & कलाग । १० यान - जहाजप ११ परविती। 
१२ दुपट्टा, वस्त्र । . १३ रव-- शब्द श४चघकोरे । १५-१६ लाल 


। १७ स्थुल ॥ 
१८ उरोज:-स्तन। १६ पंप्रि- चरण बिंद्यतु-- बिजली । 


श््यंति। . 


पद देवीचरित्त 


क्वीयंजप पछनि! को रुव होत, करापता बोलत कौर कपोत। 
सहरके आझानन सीरख' , स्राँन, प्रकासत नैनः सहस्नन पॉन.॥५१ 
भये बिध ईस सु श्रदूधुत भाव, कीयो तब श्रीपत एह कहाव। 
सनातन देबीयथ शझ्ाद स्वरूप, इहै जग कारत बोज शअनुप ॥५२ 
हुई परपंचः जंब जग हाँव, प्रले नि्॑त -पौढ़ रहें बट पाँत। 
भई भगवबंतीय सा सम भेंट, श्रंगु् को पावन काज श्रमेठ 0४५३ 
महा सुद पाय दीयों सुख माँहि, ईहीं हम घावतर पोख पसाय। 
भये प्रबलंचित* नॉहिन भेंस, बिसास को पाय के ताहि बिसेस एश४ 
करो प्रभिबंदत पायक ईस, साय के हस्त नमाय के सीसे। 
क्यों हरि जेम॑ करयो जिहाँ काँत, विरंचन संकर छांड विराम 0५६ 
लहे वरदान ईडा" चित -लाय, ऊचारत -पाय गए ऊसगाय। 
पलोटत दासि खबासनि पग, सुसोभत सुन्दर रूप सम्रगः ए५६ 
विधोवषिध* बॉनक बेस बिचितन्र, प्रकासत नेतन बेस पवित्र । 
फबे रंग अंसुक*' किसुक" फूल, भूके नव जोबना भूलन भूल ॥५७ 
भई चहुँ देबव की गत भायं, मिले हुय अँगना' * अँगना साहि। 
'रहे पे सेवनः में अनुरत, समसापते छू गये बछूछर सत ४५८ 
पलोटत पावन पाव पसाय, लखे .नख दर्पेनहूँ चित लाय। 
जहा बिध आदक देव जितेक, तहाँ -प्रतबिबत बीच तितेक भ्श& 





दोहा-- ह 


कैतक देखे चमतक्रत*?, बरने कहा बिसतार। 
ऊतपत वित श्रासन श्रमल, कमल लख्यों करतार ॥६० | 
_सुध भूले जहाँ हमहु सिव, नारिच सिल हुय नार। 
फहाँ ते श्राये कौन है, नहीं जॉन्यो निरधार ॥६१५ 
रमाँनाथ अस्तुत रची, श्राराधत श्रवगाह। 

प्रेम भक्ति जुत पालनी, नित्य सक्ति निरगाह ॥६२ 


१ पल्चिण । २छशीषं-शिर। ३. प्रपंच-+जगत्‌ । ४ ध्याधचत । ५ प्रभिलाडओ्छित । 
६ प्रह्मा। ७स्‍सतुति। एपसमग्र। ६ चिबिध। १० चस्त्र । 
१२ प्द्ना “स्त्री । १३ ध्प्तत्कृति + चमत्कार । : 


११. पलाश । : 


तृतीय स्कंध [: ५७ 





छंद भुजंग प्रयात 
बिधात्री तुहीं प्रक्रती-रूप बाँसा, . कल्पाँनो सर्दों पुरता चित्तकाँसा। 
. तूहीं बृद्ध सिद्धों समृद्धी बसाता, महाँ सच्चुदारूपनी" -श्रादमाता ४६३ 
सही नित्य संसार-जोंनी-स्वरूपा, रचे ख्रष्ठ .कों पालना लीन-रूपा। 
तुहीं स्पॉमनी* है त्रहुँ लोक तासकी, जिही कारनाहु श्रधिष्ठान जाकी ॥६४ 
सदा चेतना श्रर्धमात्रा' समाई, हींयंकार ऊँकार ऊर्द रहाई। - 
लख्यौ: रूप तेरो प्रतक्षं? लर्लाँम॑, घर रावरी सक्ति संसार धाम 0६५ 
सबे .जक्त की जुक्त बिस्तार जाँनी, प्रकासे तुही पिंड को पोष प्राँची । 
परा-प्रक्रती” पौरुषं भोग पासे, कला काँम ते ईस तत्वं प्रकार ॥६६ 
 स्थती व्यापक वृद्य की. तूँ सथाई, नहीं तूं जहाँ ब्रह्म हुँ ना रहाई।॥ 
रमा रूप तूंबहाय ही काँ रमाँबे. सता* सक्त' हू जक्त माहो समाब ॥६७ 
प्रभावं॑ सदाँ बिस्ब॒ काँ पालना को,छंती० तूँ रती द्रष्ठ लेखे छिमा" की । 
समे-कल्प* के तू जबे तल्प सोबे,गतोी गृढ़ साँ जीव ले अंक" * गोबे '* ॥६८ 
मधू कट देते** के भीत सारे,परे- आ्रापदा में श्रसाता पुकारे। 
छले : ते भयौ चक्र साँ कंठ छेद, भली भाँत जाप्यो सोई तोर भेद॑ ॥६६ 
दिखायो मनीदीपहुदिब्य देसं, बिभौ"३ .रांवरों जाँन लोनो बसेसं। 

: भ्रीहूं देव जॉन्योा नरम भेव ताकों, पिछाने कहा और तेरी प्रभा कौं 0३० 
दिखाए त्रहूँ देव ते विब्य द्रष्टी, पिनाकी* ४ रिषीकेस" * और प्रमेष्टी' * । * 
छते' "हैं तऊ श्राज लाँ नाहि छीने ' ",किते इंद्र-के-जाल १ ज्यों रुयालें कीने 0७१ 
करे बंदना जाचना*' केर काजा, चहंचरन की सनेंहूँ* 'काँ समाजा। 
हिये ध्याँन तेरो प्रकाते हमारे, श्रजा* * श्रॉगन* 3 नाँस तेरो ऊचारे ॥७२ 
चित भावना पुत्र ज्यों छत्र छाँही ४, निबाजे हमें पास के दाप्ि नॉही? * | - 
हितू - येक्त तूं स्वामिनी है हमारी, सहंसा कहाँ लो कहैगे तुमारी ४७३ 
जने जक्त के जीच॑ं ते सक्त जोई, सुता रावरी साँ. करे काँम सोई॥ : 
-जही रीत साँ भूधराधार** जक्ती १० सुधारी ज्युही भूंम-प्राधार सक्ती 0७४ 

३ सबिद्र पिखी । २ स्वामिनी । ३ प्रत्यक्ष। ४पसाप्रकृति। ५्सत्ता। ६ृशाक्ति « 
७क्षिति। ८ क्षमा। -६ प्रलयकाल॥। १० गोद, हृदय ॥ ११ गोपन करतो है, छुपा 
लेतो हैं। १२देत्यथ। १३ बेमव। - १४ शिव | १५ हृषीकेश-> विष्णु । १६ परमेष्ठी- ' - 

- भ्रह्मा । १७ क्षत-4 १८ क्षीण ॥ -- १६ दष्द्रनाल--कोतुझ +4 २० यात्रना। 


२१ परण। २२ अ्रजन्सा। २३ झातने -सुख । २४ छत्रत्ाया । २५ नाॉँइ > समान 
२६ पर्वंताभ्य २७ जगती - पृथ्वी 





।. देवीचरित्त 


भिरें प्रंतरीक्ष) जिते बिब* भा, प्रभा चंद्र ध्वांतार? में तु प्रकासे। 
फल चंचलाएँ रूप नित्यो छुमारी, मिले जोत नौ-जोंबना बेस नारी 0७४५ 
विश्व जह्म को तु श्रदोषं बसाबे, श्रविद्या श्रतीमं ससीम॑ न श्रावे । 
बसे श्राप्तरूपं हिये होय बिद्या, दिखावे प्रतीर्भान' त॑ सक्त द्या ए७६ 
तुह्दी कीरती काँति लछी" तु.लज्या, लखाबे छिमता-रूप तु रूप लज्या। 
सहंसाय तू बेद की श्राद सातो, गने दक्ष चिद्रपह छुंद-गाथा ॥3७ 
सुधा बुद्धि तु रूंघयारूंप” स्वाहा, प्रमा श्रद्धर॑ तू ऊद्ध* वृद्धी प्रबाहा। 
सहाँ सगत हूं मोह पाथोद' ! मांही, तरस आप रूप ही कौ भुलाँ हो 0७८ 
दया देख की मो श्रभेदाँन दीजे, लगूं पाय सातेस्व॒री से लीजे। 
सिवा रूपनी भूपनी तू सर्बा हो, ह॒दे. ध्याँन रो श्रखंड रहाँ हो 0७६ 
प्रसंसा करी बिस्नु त्यौही कपाली, बने मात ब्रद्धा तुहो बेस बाली । 

तु ही अगु्री ते रखे देवे तीनूँ, पे ग्याव सों छल सबेहु प्रबीनूँ ॥८० 
जज पालना और तूं ही सँघारे, निमंत्त ब्रतो मात्र आपी निहारे। 
कला- काम तेरी करें नाम काँकौ, रमाँ** श्वस्मिता दोष ते दूर राखों ॥८१ 
वर्सिद्री तुहो तत्वे पाँचु दिपावे, श्रहुंकार बुद्धी सुभात ऊपाबे। 
जने थावरं जंगम जीव जेते, तिहांरे सब ख्याल है मात. तेते "८२ 
महाँ पंच हू भुत११ की पंचमत्ता* ४, सेंबारे तु ही.एक साँ एक सत्ता । 

करे. पाय त्तेरी रजा** काँम केते, श्रहुं विस्तु लोकेसहु देव एते ८३ 
तमं-रूप सें हूँ सतं-रूपु तंसे, उपाये रमॉनाथहु फेर ऐसे।. 
रजो-रूप ते बेद-गर्भा१ रचाये, नह पुत्तरी*४. नाच तेरे नचाये ॥८४ 
बतायौ. हमेहू . बिर्वान बिहारं, लखे लोक श्रंग' "लोकहू केक लारं+ध्.व - 
चृहंमा हरी सिभ्ुु श्रोरें बनाये, नहीं ख्याल तेरे बिना ये निपाये 0८५ 
नियंत्री*९ इदंभाव साँ जाँच लीनी, भलो भाँत साँ मात तु प्रम भीनी । 
हीये-प्रग्यता म्लान को दूर हेरी, तरे श्राद-साया क्रपा पाय तेरी ॥८६ 


१ ध्राफ़ाश । र सूर्य, चन्द्र श्रादि। ३ ध्वान्तारिज--सुर्य। ४ थिजली | ४५ विभु ८ 


व्यापठ । ६ प्रतिसा, प्रामय्पेयुक्ता। ७ लक्ष्वी। उ श्रद्धाहपा। € श्रघ:। १० ऊ्व 
११ मोहसापर ॥ १२ घहंचाव | १३ भहापंवूचभृत-पृथ्दी, जल, तेज, चायु, त्षाफ्ाश 2 
१४ पंचमता, पच्चमान्ना। शृ१प्लाज्ञा। १६ ब्रह्मा। (१७ पुत्रिका 5: फठ पुत्तली | - 


१८ प्न्य। १६ कई एक ससुह ॥ २० वियन्त्रण करने वाली, प्रेरक 8 





| तृतीय स्कंघ - [६ 


जीया-भाव को पांय के. सोक त्याग्रे, लेखी सात॑ कौ-नेन साँ पाय लागे-। 
- सदाँ सेव तेरी: करें नेम सेती, श्रधारे होये” बीनतो जाँन-: येती:॥८७ 
. जप जाप न्रेताप" इंद्रीन जीते, कहा जग्य ,भ्रौ दाँनहू ध्याँन ,कीते+ 
। सच जस्ले. चित्त- तेरेःन पादार्राबदं;  ऊपजुजे न: निर्बान* जोलों' श्रवंदं ॥८८ 


के. "कट 


पक दोहा ४ न्‍ 
करी स्तुतों हरी जोर कर, बॉमदेव३ पद -बंद 
सात  नवाक्षर-संत्र कों, देहु मेंट दुख-द्व दर ॥८९ 
“दीयो सिभु को भक्ति व्रढ़, मंत्र, नवाक्षर सात। 
- जिही पाय लश्गे जन*, अर घर मति श्रबदातध 8० 
 बिनती करी बिरंचहू, मात कीये हिंय मोख। 
. अस्मिदाद» कौ. शआ्राद ले, दूर गये सब दोख 0४६: 
_- करता जग हमको कहै, पोंषत सारंग-पाँनर। 
... उसैभु ताहि कह संघरत, ये सब परम श्रयाँन* ४६२ 
'. करता" सब तेरी कलों, संघरता*' पुत्र सोघ। 
*.. जाँनहुं पालन रीत जिहि, जीये जाँनी द्रग जोय** ए६३ 
अहंमत मसेंढटी ईंइवरी, “किये मौटदो ऊपकार। | 
 . : हिय कौ हरहु विधाद हम, निमम "न्याय निरघार ॥६४ 


४2.4 ; . कुद भुजग-प्रयात सम ध 
कहै प्रद्वती** ब्रह्म है .येक कोऊ, स्वयं आपको रूप. है दिव्य सोऋ॥ 
 त्तथाँ और: फोऊ जथाँ. भिन्नता में, ऊपज्जे हुई बीच संदेह यामें ॥६५ 
सुखी हछ् पर धाम नांही समाब, घटी-जंत्र" * ज्यों वचित्त-बृत्ती घुमावें॥ 

बिचारे करो दूर मेरो बिषादं, अ्रदी)९ हीय श्रग्यानहीं को ऊपाधं १९६ 
.. दीयो अंबका ऊत्तर एह- दान, प्रमेष्ठी सुनो सिद्धता० की प्रसान । 
परंमातसा येकहूँ श्रोत-प्रोतं, दहूँ अ्रद्धती-हप जानो. उदोतं ॥६७ 


१ द्रिताप--देहिंक, देधिक तथा, मौतिक कष्ट । २ निर्वाश--भोक्ष + ३ शिव 4 ४ दुःख - 
हन्द्स्‍ ->जभ्म-खरख रूप। ५ यजन पूजा, याग। ६ उज्बले । ७ भ्स्मदादि८: पहुंभाव । 
“घदाजभ पाणिज-विष्णछु। € धज्ञान-- अ्रबोध। १० कर्त्ता। श१ संहर्ता। १२ देख 


फर। १३ चेद। (१४ धरद्वत। १४ घटीयंत्र-घढ़ी, रहट। १६ घडो हुई है, फंली 
हुई । १७ पिद्धावश्था ः 


६० ] - देबीयरित 





जताबे कछू भेद श्रल्पीय जामें, पिछाँने सोई धाँस निर्बाति पामें। 
हहूँ प्द्ती ब्रह्म ना भेद याते, निहारे कछू भेद ऊत्पादना ते! ॥६८ 
ऊजासे सहु जोयक्े दीप एकौ, उपाधी कहूँ जोग भासे श्रनेकों। 
फुटे एक आदसेः के अंस फेरा, वही एक में बिव दीसे अ्रनेरा? ॥६६ 
प्रवर्ती*-ससे भेद एही पिछानो, जिही कल्प के काल में येक जानों। 
प्रबर्ती-ससे रूप बिष्ठी” प्रकासे, भये एक ते जीव श्रत्मेक भासे 0१०० 
समह्री * मिले कल्प सें सृष्ठ सारी, नहीं पोरसं* रूपहू षंड८ नारी। 
सती श्री धृती कीरतो सुम्रुती हूँ, छिमा और मेघा पिपासा छती* हूँ ११०१ 
दया और क्षुधा लाज्या औ राग तंद्रा, नृतं ' 'अ्नुत्ं १ * बंचना मोह निद्रा । 
जरा' *निर्जेरा साँती काँती जताबे, बिसेसं श्रबिद्या सुबिद्या बताबे ॥१०२ 
असक्ती ससक्ती विचारं श्रनेका, लहै सप्रहा'३ निप्रहा"४ कोंन लेखा । 

बसा प्रष्टी** मज्जञा तुचा' *बाक बाँनी, कहौ मैं नही सो न.मानो कहाँवी ॥१०३ 
गनौ क्राह्मी रुद्रो सिवा ओर गोरी, कुबेरी इंद्रानी कुमारों किसोरी। 
बराही तथा?" बेस्नबी बारनी हूँ, नृसंधी क्रतंती* "सु नारायनीहुँ ॥१०४ 
घरा धारना सीलता बार (रि) धारा, श्ररू ऊस्नता श्राग धारे श्रगारा । 
ज्युहीं पान! में गोत* “की सक्ति जाँतों,महाँकास में पोल ज्युहों प्रमाँनो 0९०५ 
ज्युहीं चंद में सुर* 'सें जोत जागे, इहीं रीत साँ जानीये भेद श्रागे। 
प्रकासे सबे र्ष्टि मेरी प्रभा ते, केलाहीन कोऊ करेंगे केहाँ ते ॥१०६ 
श्रहूँ देव को बोध दीनो तब हों, सुन्यो श्र-द-माया कह्नौ सो सबे ही । 
रहो ताहि शभ्रग्याँन कौ अंस रेहा* ९, विचारची कपर्दो १३ हीये विरनु बेहा ॥१०७ 
प्रसन॑ भये देव देबी-प्रसादं, बिसारचौं जबे हो बिपांद बिबादं । 
विधाता दईं सरसुती दिव्य बाँमा, लई लक्षम्ती .तीय बिस्‍्नु ललाँसा ॥१०८ 
गही सुलपाँनी१४ सहाँसक्त गौरी, ज्ञुरी तीन हूँ सक्ति की दिव्य जोरी । 

कहो श्रंबका जंगुनी स्रष्ठट कीजे, रजा पाय के दिव्य धाँम॑ रचीजे ॥१०९ 


१ उत्पत्ति। २ प्रादर्श >दपंणा । ह श्नेक । ४ प्रवृत्ति। ५व्यष्टि। ६ समष्टि। 
७ पुष्ष। द पण्ड-नपुंपक। € क्षति। १० ऋतं-सत्य । ११ प्रसत्य । १२ दृद्धा- 
चस्पा। १३ स्पृहान-इच्छा । १४ निः्पृह्ा 5 प्रतिच्छा । १४ पृष्ठी। १६ त्वचा -- 
घर । १७ मु० प्र० में--त्यां हैं १८ कृतान्त ८ यमशक्ति। १६९ पवन | २० गम्तन । 
२१ सूप। १२ लेश, रेक्षा। २३ शिव । २४ शूलपाणि ८ शिव । ह 
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वहाँ ते बिदा छे चले याँनहों पे, सधु-कैट्भ झायगे मेदनी' पे। 

. से बोजसंत्र जप्यो भक्ति सेती, ऊपाई सेब स्रष्ट इचाभाव एतो ॥११० 
जंगे थावरं जंगम॑ जीव जेते, तरहुँ मुरती श्राद सो देव तेते। 

. «अक्रता बहु ऋ्गुनी कौ पत्तारो,* नहीं जानीये सक्ति सौं जक्त न्‍्यारों ॥१११ 


दोहा 


छ्-खबन3 उपदेस दोय, नारद-- प्रते निहार | 
प्रस्त कीयो कर जोर पुन, विध , नारद तिंह बार 0११२ 
सगुत् रूप जानो सुखद, . पितु वर राज -प्रसाद । 


. निमुन पुरष साया निगुन, अ्बहि बखानहु प्राद ॥११४ 


: छुंद भुजंग- प्रयात 
: विधाता कह्मों देखक॑ -ब्रह्म-देबा, भली भाँत कैसे लहौ ताहि भेबा । 
नही निर्गनं रूप कौ पुर्स नारी, बिभृ रंग रेखा बिना निर्बकारी ४११४ 
 अ्ररूपं श्रलेखं कहाँ द्रष्टि श्राबे, घरे धारना ग्याँन जोगिद्र ध्याबे। 
पिछाँने कहूँ जाहि विस्वास पा क, वहीं भ्रात्बत॑ जाँच लीजें श्रजा के 0११५ 
* परंमातमाँ सक्ति हो को पसारो, नहीं जानोये श्रातमा सक्ति नन्‍्यारो। 
पढ़ें बेद को साखस्र बांच पुराने, घर धारता ग्यान बिग्यात ध्यान ॥१९६ 
. सर्माँधाँन पायो नहीं मेट, संका; इहीं भर्म की भूल भूले श्रंसंखा । 
. जुरे थावरं जंगम जीव जेते, अ्रहंकार सों होने जाँनोी न एते ॥११७ 
: असंकार को हीय जौलों अ्रंधारो, नही लिगुन देख सके ज्ु न्यारौों। 
ईहै मौह की पुत्र' मेटी ऊपाधी, सदाँ सदगुना ध्याँन लावौं समाधी ॥११८ 
सुन्धा ब्रह्मदेव॑ कह्मो . श्रष्ठ-खाँनी, पिता राघरे . बाकय साँने प्रमाँनो 
गुत्त रूप को बोध दीजे गिरा ते, जधाँ जुक्त की ऊच्त द्व॑ मुक्त जाते ॥११९ 
अ्रमेष्टी सुनी को सुन्यौ प्रस्त पुरो, अनूपं गन्योौ ग्यान ही की अक्रो* 
गुनूं मे चहु सक्तिहों को गुराई*, क्रीया ग्यॉनहू द्रब्य सत्ता कहाईं॥१२० 
सुनो सातुकी” है सोई ग्यान-सक्तो, बिचारो क्रोया राजसी की बिशुक्तीः । 
त्युहीं तामसी द्रव्य की सक्ति तीजी, क्रत॑ काज में मुख्य सोई कही जी ४१२१ 





१ मेदिती «पृथ्वी । २ प्रसार। ३ प्रष्ठ-अवर/ण > ब्रह्मा। ४ निर्विकारो विकारर हित । 
+ अंफुर। ६गुरता, बढडाई॥ ७ सात्विक। ८ विभुक्ति 5 विभोग, वेभव । 


२] : -- देघीचरित 


उपज्ली तिही पंच-मात्रा ऊअधर' सं, सुजाँनो सबेदं* दिही ते सपर्स३। 
. रस रूप. गंध ऊपज्जी रसा ते, ऊपज्जी रस॑ तोय ते श्राय याते ॥१२२ 
.ऊवर्बी” उपज्जे लखौँ रूप ऐसे, उपज्जे -सिपस॑ श्रहीकांत* वैसे । 
सबई भयथो प्ंतरीक्ष समाँन, बिसै* होय उतपन्न इंद्री विधान ॥१२३ 
श्रहंकार है ताँमसी काँस याकौ, दसूँ कौ नियंता बिचारे दसा कौ। 
निहारो स्दाँ स्रष्टिहु कौ नियंता, इहीं येकही .जावीये श्राद अंत्रा ॥१२४ 
लखी राजसी में क्रीया-सक्त नीके, सभीचीत स्रष्टी बिचारो सही के। 
प्रधिष्ठांन सब्द तुचाहू ऊपाई, रसज्ञा* तथाँ चक्षु नासा रचाई 0१२५ 
इहीं जानीये पाँचहु ज्ञान इंद्री, पिछाँनों ज्युहीं कर्मही को परतिद्री। 
गिरा हस्त श्रों पाद लिंगं गुदा हो, सरीरस्त- हैं वायु पांचूँ सदा ही ॥१२६ 
उपज्जे ज्युहीं प्राँन भ्रोरे श्रपान, ज्युहीं व्याव उद्या' सामान" जान॑। 
हीं.रीत सौं स्रष्टि एती उपज्जे, कछू भेद. को भाव जासे न किज्जे ॥१२७ 
है सात्वकी सख्ष्ट ज्ञाता उचार, बने ज्ञानसक्ती ज्ु तेही बिचार.। 
दिसा बायु है श्रोर देबं. दिनेसं, प्रचेता१' . रिभुबद** पाब प्रबेस ४१२८ 
सु है देवता ज्ञाँन-इंद्रो समाँनो, सन. बुद्ध. श्रो चित्त हुंकार साँचो+ 
गनो चंद्र ब्रह्मा तथा रुद्र ज्ञाता, सुनो शरीर क्षेत्रज्ञ ताही सुहाता 0१२६ 
ऊ्भे स्थूल श्रो सुक्षमं है श्र्नादं, परंमातमा नाँहि जामे प्रसाद. 
बह है जु थूल सोई ध्याँव आव, नहीं सुक्षमं ज्ञॉन-इंद्री लखाब 0१३० 
प्रथम कह्यो पचमत्ता"३ प्रबाहूं, नियंता जिहों ख्रष्ट. पुज्ज निबाहं । 
पसत्न॒पंचहुँ कने के भुत पंच, प्रकास सदां ईस जा सों प्रपंच॑ ४१३१ 
दोहा ;ल्‍ 
तनमात्रा रस कल्पतहे, सन सें जाहि मिलाय। 
जब हो जाको रूप जल, थूल तत्व सोई थाय 0१३२ 
प्रथर॒ प्रथक है अंस पुन, जल में कर के जाहि। 
मिले सवही ह्वे रसमई "४, जबही जानहु जाहि ४१३३ 
१ ऊर्े, उदर। २४८द।त रे स्पर्श । ४डेलरिति) ५प्वन। ६विएय। ७जीम 


८ दशरोश्त्य। ६ उदान। १० समान। ११ वदछ॥। १२ ऋभुवद्य>-देवचिकित्पक, 
धब्विभोगुमार। १३ पंचमात्रा । रै४ रसमयो, पृथ्वी । | हे 
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' मुतनही के भागः में, -चेतत की प्रतिछाँहि। 
अहंकार पुन ऊंपजें,  सिल के ताही साहि॥६१३४ 
'जाही सौं बिसतार जग, नीयंता जु जगनाथ। 
'जीवन की उत्पंत जिती, है ताही के हाथ ॥१३५ 


छुंद दं परी 


बोले बिध नारद साँ बाँनो, ब्रिधबत: उत्पत ख्रष्टि बखांनी। 
. जग चौरासी लक्ष जोन" को, है प्रकार जिम क्रम ही होत की.॥१३६ 
रूप -घुनन फे फहत रहंता, सुत 'नारद मेठहु लहीय-संसा। ' 
-सत्व प्रीयात्मक है जासाँ सुख, रुचर, होत जाता श्रार्जबं' रुख 0१३७ 
सत्य - सौच स्रद्धा संतोष, - दया क्षमा लज्या निरदोषें। 
सांती घारत बरन्‌ः स्वेत है. द्रढ़ -सुधर्म साँ प्रीत देत है ॥१३८ 
स्घा : राजसी सक्तव सोई, स्वाँ धर्म श्रप्रीत कर सोई। 
देष दंभ मछ छर"ं मद दंभी, उतकंठा” अरु साँत श्रसंभी* ॥१३६ 
गये द्रोह ताही सों गनोये, संख्या श्रबः तसगुन की सुनीये। “' 
क्रस्न बरन -जामे, कुटलाई", .रोष बिसम परदोष रचाई ॥१४० 
मोह बियाद -तोद भय समाँनत, बाद . बिषादहु 'फेर. बर्खाँनत । 
:चास्तिक: भाव और क्रपनाई5, अालस. जुत दीनंता' ऊपाई ॥१४१ 
भ्रपनो हित जो चाहै. ऊर में, महाँ-स्नष्ठ सतगुन “है घुर में: । 
तम, रज - सने-सने . हे त्यागे, अधिक जाँन सतगुन श्रतुराग ॥ १४२. 
पर तोनूं गुंन - मिदस्रित: पेखी, श्रलग: एक: ते- नाँहिन' एंकौ। : 
बिसल पितासह?? सुन के:बांनी, पिसुन*! जोर बोले जुंग पाँती ॥१४३ 
गुत लखन भाखी गरुभझ्आाई?*; जॉन्यो सकल अ्रनूक्रमः जाही। 
-विधवत ताक्नी. -करो -बखाँना, मंठों -हीप -.अरज्ञान ,सहाँता: 0१४४ 
बोले ,बिध नारद साँ बानी, जिन . गुव .रोत: हमहुः नहीं ' जांची 
कहाँ ,सपुष्ठ' तोहि-सोँ कंस, - उर .उनसान जानीये:-ऐसे ॥१४५ 


१ योनि।, २ कोमल, सरल ॥। है है वंरा--रंग। ह ४ मत्सर। . . ४५ इच्छा । । 
६ प्रसस्भव। ७ कोटिल्प-दुंष्डता | ८ कृपएंता।, &तोनोंमें। १० बंह्मा। 
११ पिशुत८चुगललोरं, नारद । एंरं गुरुता, गौरवं। , श्३स्फंट। ..... 


| देवीचरित 


सुंदर .जोबन  जुत तरनी, हाव-साव साँ पत*-चित-हरनी 

ती तनकों दुख दायन सोई, समभाहु सिल्नत* भाव सकोई 0१४६ 
लब को है सतगुन सुखदाई, दीखत कही कही दुखदाई ॥ 
शणजस गुन के सुनीये रीती, न्याय-परायन है जुत नीती ॥१४७ 
संन्यधिक्ष श्र दक्ष" सुमंत्री, कलपत देखें चोर क्षुमंत्रो। 
तम्-गुनह हित्तकारी तेसे, श्रहितकार पुन जानहु ऐसे 0१४८ 
धन घुमंड झ्रावत जब घटा, घरमकत दुर दर जामे छुटा ।. 
संजोगन* नारित सुख सरसे, तिय- प्रोखत-पतका* हीय तरसे ४१४६ 
पुन मारद पूँछेहु बिघ पाँही, श्राप श्राप ते गरुन श्रलगाँही । 
भाव विरोधी सो तरह भासें, पर कंसे सिस्रत परकातोें 0१५० 
जिही बिध श्रगन दाह कर जैसे, तुलहु" तेल-बिरोधी तेसे। 

पुन दीपक मिल करत .प्रकासा, जाँनहु दीप-बृती” -गुन जासा ॥१५९ 
सारद सुन ऊपदेस निदान .ऊर श्रन्तर मेल्यो श्रज्ञानं । 
धज* दीनौं नारद ऊतदेसा, नारद ब्यास सुनाय निदेसा ॥१५२ 
व्यास कहे जनसेजय बानी, भजबे लापक श्राद भवाँनी। 
तजीये जम भजीयें ईक ताही, सुख-दायक है मात सदाई 0१५३ 
ऐ ऐ मंत्र कहत श्रज्ञानो, ब्रह्मदत्त भये द्वज बिज्ञाँनी। 
सुनहु नृपत्त ईतिहाँस सुहाँवन, परष पुनीत सोई श्रत पावन ॥१४४ 
सब लायक भूषत प्रमसेतु*", हम गये तीरथ-जात्रा-हेतू । 

प्रत पब्ित्र थल भ्रधम ऊधारन? ", श्राये तबहीं नीमष-श्रा रच * 0१५४५ 
वंदन फर मुनि थृद बिसेसा, पुन बेठे जहाँ पाय प्रबेसा। 
जाँसदरत?३ क्ोय प्रस्त जहाँई सुर हरी हर श्रादक समुझाँई ॥१५६ 
श्रत ऊदार हित सीघ्र श्रॉसना*४, काँसो पुरन कर कॉसना। ह 
ईहीं विचार म॒ति के झ्नुसारा, बिवध भाँति मुनि कहहु विचारा 0१४७ 
वोले सुन लोंमस** घुनि बाँनी, महाँसक्ती श्राराधन साँनी। 

देत सीघ्र फल सो सुखदाई, घुनहु कहत ईतिहाँस?* सुहाई ॥१४८ 


१ पति। २ मिश्चिता ३ सेनाध्यक्ष । ४ चतुर। .५ संयोपिनी ॥ ६ प्रोधितपतिका-- 


विधोगिनी । ७ रई। ८ दीपवर्ततो>-बसी । ६ ब्रह्मा। १० घमंसेतु -- घमं प्रारा ॥ 
११ उद्दारण ८5उद्धारकर्ता । १२ नंमिवारण्य । १३ जमदसग्ति ऋषि। १४ श्राम्तनाथ-- 


शा । 


१५ लोमदाखऋषि। १६ इतिहास ॥ 


ठृतीय सकुंघ [ ह४ 


पुरी श्रजोध्या तासह पाँवल, बसत देवदत्तहि जहाँ ब्रामन" । 
सो अ्रपृत्र हित -पुत्र सुधारो, बिधवत बेद .जिज्ञ बिमप्ततारों १४६ 
मुनि सु होन्र' गुरू जागवल्करे सिंल, भये येकठे पेलहु गौभिलर । 
तम्सा नद की तोर तहाँ हो, जिग-रचना 6ज करी जहाँ ही ॥१६० 
सिवक्नाई सुनि-ब्व द सुधार, श्रव सुत हित श्राख्रव"-ऊरधारे | 

. ऊदगाता गोभिल्नू ऊचारयौ, स्पॉसवेद कौ गाँव सँवारचो ॥१६१ 
भयौ- ताहि माँहीं स्वर-भंगा, सुन्योँ देवदतही सुनि-संगा। 

. » रिय सो कह्यों बिम्र रिस-रंग्रे*, कहा ऐसे तुम पढ़त कुढंगे ॥१६२ 
.... रिस-बाँनी सुन मुनहुँ रिसाए पे अपनी करती फल पाये। 

- कहे. बचन गोभिन्न करारे, महाँधुनिद्र रीस के सारे ॥१६३ 

:जिज्ञ करत जाके हित जोई, सुत-बहरौ हाँ है सुत सोई। 

6 देवदत्ते बोले दुखद ई, भये. पुत्र तो कहा भलाई ॥१६४ 
जप तप पुजा दाँन न जोगं, सुत को पाय लहै हम सोगं" । 
सत्यक्रत कंसे ह्व संभव, अल्प दोष पे सज्राप असंभव ॥१६४५ 

. हज घुनि सों -बिनती बहु दाखो, भाँत-भांत श्रारत* बहु भाखी । 

- कर .साँ चरन गए सुनि फेरा, मेटहु स्राप दीन हज सेरा ॥१६६ 
तब मुनि भये क्रपाल तिहीं ते, सोच करहु जन बिप्र सही ते। 
प्रथम होय म्रख फिर पंडित, अंबा करहै क्रपा श्रखंडत ॥१६७ 
श्राप फरहि उद्धार तोर सुत, सोर बचन सुन इहीं सहाँतम। 
देवदत्त हुय प्रस्त* जब ही हज, जग्य संपुरत कोन रोत ज्ुन*९ 0१६८ 
कोऊ दिन बीते श्राप कहा के, तूँनोसील'! भयौ सुत ताके। 
-जात-करम कोनौ कुल जेसी, श्राह्नथ धरयो ऊतब्थहु बेंपों ॥९६९ 
पालन लालन मात पिता की, पे कछू दिनन श्रव॒स्था पाकी। 
लायक जाँत- पढ़ावन लागे, अ्रक्षर बोलत नहित झअगभागे ॥१७० 
मात-पिता भये क्षोभत मन में, वह. ऊषत छुंटकाय बिपन में। 

- श्राये मात-पिता घर श्रपने, सुत को याद करे नह सुपने ॥१७१ 





: है ब्राह्मण । २ होता--हवनकर्सा । हे याजवल्वय । ४ योसिल मुनि । ५- प्रामव -< 
दत्त, प्रतिशा। ६ कूद होकर। ७ धोक। र बात्ते--ढु.सित वधत। &€ प्रसन्न। 
१० यक्ुबद, युतत ११ बहरा, गुगा । १२ सास! है १, 2, हे 





हि 


स्‍। : देवीचरिदें 


हि 
नी 


बिचर॑ तट गंगा बनबासी, एकाकी बूत रहै. ऊर्दासी। 
ऊबर फूल फ्त कर शहारा*, सूख लंगे जब हो दे भारा ॥१७२ 
सिम्पाँ ढात धर नहिं मन में, तपते ताप -सहें निज उन में। 
सत्यतपा .तिह बाद महाँवा, जाकों सबही कहत -जहाना ४१७३ 
पावन छत में रहत पुनीता, बंरख"* चतुरदंस ताकह बीता। 
सत्य श्राचरन' देख सबेही, दूसर नाम सत्य इन बेही १७४ 
हिंग शालम्त तिह॒ बन में ढेठा, येक्त निषाद३ फिरत शख्लाखेटाँ । 
कंकपत्र” की खेच करारा, सत्त झार्सालिगलई तब सारा ॥६७५ 
सोई भागों तिह लगत. सर्मांना, घाय पस्ताय पीड़ धर्राँना। 

. बसत" रुघिर लख दया बिचारा, ऐ-ऐन् घुनिवर सब्द उचारा ॥१७६ 
मंत्र सरस्वती निकरत सुख्र ते, सो मुनि भए सेघाबी” सुख तेव 

. आगे बय्े बराह'-अहेरो', किरत खोन भायो तिह फेरों ॥१७७ 
धनुस बाँन कीने कर घारत, सन अ्रकुलावव. कारत सारत। 

:  ताहि श्रहेरी कह्नौ तहाँ ही, सत्यवृत तुम नाँस सुहाँहो ॥१७८ . 
घायल सुर गयो किह घाडे**, देहु बताय जाय हम दाटे।- 
वात श्रहेरी सुन बहुरंतर, ऐ-ऐ जपतः रहें ऊर अंतर ॥१७६ 

- मुनि क्की सुनक्े भई ऐसे मत, गही छचुद्र-प्रहो*? जिहीं गत । 
हिस्पा*४ सत्य कहे ते होबै१*, खोटी शु/ँठ कहें बृतः खोबे ॥१८० 
दीनी सत्ति ताकोँ. श्र्‌ त-देदो, कछू . समकयों नहि सुकर केबी । 
वोले घुनिवर ह॒दे बिचारी, सुनहु अहेरी .मति श्रनुसारों ॥६८९१ 
जो देखत नहीं वबोलत जाने, बोलत सो नहीं देख बखाते। 

: घातक जाहु तुमारे .घर को, सोधन करहुँ तथाँ सुकर कौ ॥१८२ 
हाल फह्यो जानत हम जसो, तुम- विचार देखहु .ऊर तेसी। 
मुनि कौ पन राख्यों महाँमाया, सुन निषाद श्रुत पंथ सिधाया ॥१5८३ 
सो सतबृत कवि भये सिरोमन? १, भझामहु दूसर बालसीक! सुन । 

ऐ-ऐ इंदु मंत्र आराघे, -सिघ. साधना जुत कोऊ साथे शश्पड 


ना 





१ झ्ाहारस्ट्भोजन॥ २ वर्ष + हे भोील, शिकारी। :४ प्रालेट- शिकार |. - 
५ बाणा। ६ शझूकर, सुस्त । ७ उपपता हुम्ा। ८ ऐ-ऐ । € मेधावी -वुद्धिदान्‌ 
१० छृदर। ११ शाहारो> दिरारी। १२ मार्गयं। १३ सॉपछंट्टन्दर:॥ १४ हिंसा ६. 
१४ सरस्वदी । १६ शिरोमणि ॥+ १७ उल्मीकि 8 ह 


तृतीय स्क्रोध 


कम । । [. ६७ 





- सत्यब्रत ज्यों होये सुलारी; श्रति मतिवाँन: ज्ञान अ्रधंकारी। 

., भेंटे जात: अआतंजन भलकें, सात-पिता 'लाए घर पिल के ॥१८५ 
ईह लोंमंस भारयों : ईतिहासा, पुने!तों सनम! कीन प्रकासो |: 
.पुजनीय . महाँमाया . पुजो, देव नहो देबीसम .दूजों ॥१८६ 

2 बोह' ह 
कही व्यास नतृप साँ कथा, सुन के परम सर्याँना। 
पुछंचों ' पावन प्रीत जुत, अंबा - जिंग - श्राख्याँन ॥(८७ 
“ पुजा-बिधकंहीयें प्रथम, सांधेनहु सह कोये। 
करके सरघा-ज्ुत' कहूँ, हमहु क्रतारंथ" होय 0८८ 


छुंद भ्रुजंग-प्रधात्त ४ 

सुने ब्यास ने भूप के बेन स्राँनं), बखाँन तहां जग्य लागे बिधाँन। 

अत्रह॒ सातुकी राजसोी ताँमसी. के, निहारो बिन्नार॑ त्रह भेद तीके. ४१८९ 

सुदे सातुकी जग्यकारी सुनिद्रं, नियंता ज्युहों राजसी है: निरंद्रं। 

नृचक्षा" सखं* तामसी है निराला, बिरागी भई ग्यांन जाने बिसाला ४१६० 
श्रजोध्या पुरी सिभु-माया* ऊजेनीं*, सुखेत्रं स्धुपन्न" लाँ उच्च स्रोनी-। 

नदी. गंग गोदावरी नबंदा पे, सुता श्रक* ब्राह्मी"' सुची सबंदा पे ॥१६१ 

ऊजेतं!* सुबेला गिरी श्रबेलीहू, थितं पुस्करं ताल श्रादं. थलो हु। 

'भली भाँत थप्प जहाँ सुद्ध भोसी, गहे उत्तरा सग्ग१३ ध्याब खगोसी? *॥१६२ 

चसाबे प्खे न्याय सों ब्रीह** बित्तें, स्रधापुर्वकं बेद के मंत्र-सहित्तं । 

.' ईही सातुकी जग्य जाँनौ, श्रनुपं, भलो नोत सोई फलोभ्रूत भूप॑ ॥१६३ 
'गहे द्रब्प अन्वायहों को लगावे, कछू लाभ ताते न. हाथी कराबवे+। 

” कीये. राबरे१$ .ुतब्नेंज जग्य कंसे, जहाँ पुज्य-ग्राही भये क्रस्त जेसे 0१६४ 

' भनीसी)» भरद्वाज जेसे महत्वं,, बनोबास श्रादं अही पे दिपतं(त्त).॥ 

भरे राज पुत्र श्ररथं मिलाँही, अ्रलिप्ट*ः कह दोष जाते ऊपाई ॥१&६५ 

“कहूँ होत है. दोष जग्यकर्ता, भले .दोष जाँनों कहूँ मंत्रभर्ता। : 
कहूँ द्रब्य के द . '. कप्माई, लगाव श्रदोषं सर्ख बित्तः लाई ४१६६ 





२ सम्मुख । २ फृता्थे -सिद्धमनोरथ । ३. अ्रवस्प --कान । ..४ राक्षसी । ४ यज्ञ। - 
5 शस्भुसाया- काशी, हरद्वारं। ७ उजधिती । ८ मयुरा। € श्रर्क-सुता # यघुना । 
१० सरस्वती । ११ गिरनार॥। १२ त़िकूटांदि। १३ मांग । १४ सुर्य। १५ ब्ीहिरू 
सामप्रो । १६ प्रापके। १७ मनोंषी 5 विद्वान । १८ किचितू । 


देदीचरितद 


नन्न्ज्ज 


द्द्प 





रच्यों जिश्य निर्दोष ज्ये दासरथं' (थ्यं)ऊपायों सनीती लगायो ग्ररथं (थ्थं) 

जहाँ चार पुत्र भय राल .जँसे, कीये जुद्ध श्रांदं जिही काँस कंसे 0१९७ 
छिती-मंडल जाहि सोभामय छायों, पिता सातहू बास बेकूंठ पायो ॥ 

कर अंबका-जिग्ण मिर्दोषकारी, बनाने स्थिती मंडपं घोष बारी ॥१६८ 
बिवी-पुर्वक्क कछुड बेदी बसाव, जिहीं कुंड में थप्य बन्ही जगावे। 
जहाँ झ्राद ब्रह्म करें पुज्य जाकी, श्रधारे हीये प्रीत श्राद्या-श्र॒जा कीं (१६६ 
लबे सातु की दूत सो तोष सच्यं, इहीं श्रंबका-जिग्य जानो अलम्य। 
जिहीं श्रंवका ब्रह्मविद्या सुजाँनी, मती निर्गुनी सर्गुवा एक साँनो ॥२०० 
लोई जग्य-कर्ता गती को समावै, पिता सातहू बास निर्बानः पाने ।: 
हुयो तॉमसो जग्य दिःकर्ने होसे, जथाँ सातुकी जाँन भार्यों सु जो में ॥२०१ 
कहुँ सातुको जिय राजा करोगे, इही बंस के झूँनके” ऊद्धरोंगे । 
बर्खान्यी क्रजा-जग्य को बेदव्यासं, बिचारचौ तिही भुप पायो बिसासं* ३२०२ 
रमाँवाथ के जग्य की तग्य रीती, प्रकासो हीये व्यास बाढ़े प्रतीती* । 

नृप॑ जीय की जाँन के हीयप नीकी, बखानी कथा ब्यास बिस्तार ही की 0२०३ 
दई तीन सक्ती जबे तीन देबं, भव॑मेश्वरीः दीद्य (घ) श्रज्ञा:ं समेवं। 

करो स्रट्ट कों जाय के पुष्ठकारो, हितू र्ूछ है बात माँनों हमारी 0२०४ 
मिले देव आए त्रहुँ मेदनो पे, तह सक्ति के संग बैठे तहो पे। 
सुधारी महुंमाँ4१" श्राघ।र सक्तो, भई तोयधारी* * थिरीज्षूत" २ व्यक्ति ॥९०५ 
जरे कीज़ ज्यों सेल ताकों जमाँई, सुमेरू रह्मौ सध्य ताके समाई । 

जने विस्वरेता"३ जहाँ पुत्र जेता, मरोची पुलह** श्रत्री ताहो समेता 0२०६ « 
पुलस्त॑ क्रतू दक्ष बासिष्ठ पूरे, रिषो मारदं श्रादक॑ नाम रूरे* * । 
मरीचोी सुतं कस्यपं॑ से महाँना, दई दक्ष तेरे सुता ताहि दाँचा ॥२०७ 
जने दक्षजा देबहु देत जेते, मनृस्यथ॑ पसु पछ चक्री*६ समेते। 

क्रत॑ कास्यपी स्रष्ठ ताते कहाई, सोई श्राज लौं वृद्धि बाढ़े सबाई ॥२०८ 
स्वयंभू*५ स्वयंमुमन्‌ श्रंग सेती, जिहो जानीये दक्ष संग जेती। 

भई सत्तरूपा)ः सु ता बासभागी * 5, स्वयंभुमनू दीव ताही सुभागो ॥२०६ 





१ द्मरच। २ चबछ्िलप्रग्ति। ३ निर्वेख मोक्ष । ४ दविफ्कर्सा सप । 
५ रोनक्। ६७ विश्वास, प्रतीति। ८ धुश्नेश्वरी। ६ प्रान्ना। १० सहामाया। 
११ जलघारा। १३ ध्यिरीमृत) १३ विशवरेता ८ विश्ववोर्य, ब्रह्मा। १४ पुलस्त्य 
१५ पुन्दर, प्रसिद्ध। १६ सपं॥ १७ बअह्या। १८ शवरूपो॥ ,१६& छत्री । 





सतोप स्कंध |. दृ& 


प्रोयंवत्त' को पुत्र उत्ताँनपादं, मही झाद पाथोद* बाँधी सृजावं३ । 
उपज्जी सुता तीन ताते श्रकूती, पिछाँनो जथां देवहुतों प्रसुतो ॥२१० 
रची स्ठ एतो जबे विस्वरेता, निकाई जु तेलोक राचे मिकेता। 
सवाँरी तबे मेरु के स्नंगही पे, दती स्वने की भर्न के द्रंग धीपे ॥२११ 
रमाँनाथ बेकुंठ- तापे रचायो, सबें स्थने झी .रत्न भूं भें सचायौ। 
रचो सिभु कैलास जापे रहाए, सब भूत भेरूँ तिहो पै समाए ॥२१२ 
रच्यों स्वर्ग तापे जहाँ इंद्र राजा, सबे देव कों संघ लीने समाँजा + 
मथ्यौ देव देत॑ समुद्र महाँतें, थित॑ पारजाती* मिल्यो थपर्थानं ॥२१३ 
द्विपी* ताहिमाँहो मिल्यो च्यार दंता, वही पाय के सोह बाढ़ी प्रनंता । 

हुई प्राप्त और तहाँ काँस हंभा,' रतन मिले अ्रछरी" श्राद रंभा २१४ 
भई च्यार खानी मई स्रष्ठ भरती, पसारे जरा ईडइजं” लॉ प्रव॑र्तो.। 
ज्युहीं ऊदर्भिजं स्वेदज जीव जाँचो, प्रमेप्नी पिंता ल्रष्ट नीके प्रमातों 0२१४ 
तिहीं जक्त के ईस है देव तीनूं, पिछाने जिंही भेद नीके प्रबीन। 
बिराजे त्रहूँ देवहू कीन बासा, प्रभापत्तन” सक्ति स्यथोर्स प्रकाप्ता २१६ 
पुरी विस्तु ब्रह्माँ कपर्दी प्रभाव, परं दिव्य धाँम प्रकर्तों पश्तावा। 

' ऊपन्ली हदे विस्तु के श्राय ईछ॑या, प्रभाव॑ घनीदीप देख्यो प्रतच्छा ॥ २१७ 
प्रनाँदी महंमाय की याद आई, बिचारी तिहों भाँत भाँत॑ बधांई। 
क्रतु"कारजं अंबका हेत कीजे, रुची पाय के जाहि साँ माय रीक् ॥२१८ 
निमंत्र' दीयो जिग्य काज़ निकाई, मिले- श्राय फे देव बेकठ मांहीं १ 

: गिरीसं"* गजानंत' *श्रौ वेदगर्भा, सुनासीर" “हु संग लीने सुपर्बा'*॥२१६ 
प्रचेता"* जहाँ दक्षनासापतो "हू, थए श्राय इच्छुयाबस्‌ " *लों थिती हू। 
'उत्तथ्थानुजं** सप्त श्रादं रिखोसा, धरे चाहिके श्राय के जोग घोसा 0२२० 
उदार बुंती सातुकी सोम-पाजी, मुत्तो अ्रध्वरो यग्यहोता समाजी। 

- शुनी दक्ष संत्र सिले ऊद-गाता**, विथारी बिधी सप्ततंतु बिख्याता ॥२२१ 
झ्रकारं केरं दच्छनं चंद्र श्रद्वं (धं), बनाये जहाँ कुंड नीके प्रब्ध । 
“जिती** कुंड कीनों हती च्यार खूँटा, श्ररु बृत** श्राकार तीजौ-अ्रखंटा ॥२२२ 

8 प्रियव्त । २. पार्याष समुंद्र। हे सर्यावा। ४ पारिजातवुक्ष | ५ द्विप 5 हाथी 

रावत । ६ कासास्वा-- कासघेनु 4 - ७ पअ्रप्सरा। झ अ्ण्डज ॥ ६-पत्तन ८ शहर ६ 

९० क्रतु यज्ञ । १६१ गिरीश- शिव। १२ गरोेश । १३ ब्रह्मा। (४ शुनासोर 


इन्द्र । १५ देव-। * १६ वच्ण। . १७ दक्षिणशाशापति >यस । श्८ इच्छावसु 
... कुबेर ।, र६ गुद.। -२० -उद्गाता- सामवेदी । २१ क्षिति। २३२ वृत्त गोल ॥ 





७० | देघवीचरित 
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घरे घग्त तापे रचा सामबवेनों), तरू सुस्कह डार तामे त्रपैती' । 
हुथी? छाद सल्नाजं प॑ झऋग्नहोत्नं, गहै देवता आपने दाय गोच् ॥२२३ 
ज्यूंही फौर दर्वी* गहे दर्ब' जेले, समेहं” पनारा- परे धार सेते 4. 
मधुपक्षे 'शले सहाँ ज्वाललाला, घसंके चिनंगी सनौ बिज्जु-चा(ज्वा)ला 0२२४ 
घुदी ऊद्धहु जाय को छाय- घूम", घतासा घटा सामनी जांन घूंघे।... 
सब गरज्जै मनौ विप्न स्वाहा, श्रुवीतं बरखे श्रनंदं॑ प्रवाहा ॥२२५ 
जथां जोग बिप्रावली देव जेबे*", बिराजे सनो हंस सारंस बे बे-। 
गंडोल १ पिडोल सचे सत्र बारी, प्रभा पुन्य श्रंकूर ऊगों पसारो॥२२६- 
बिकुर्वा श्राउपॉस- बास्यान बांचे, रब॑ं दादुरं** जाँन सारंग राचे। 
शुती गंश्नव॑ सेघ सलल्‍लार गाबे, बिपंची*१ सुदंगा श्रनूंपं बजाबे ॥२२७ 
कहूँ सारका' ४-दुंदभी लाग-ड्वका, ढक व्यौस कौ भोस श्रावाज ढक्का' * ।.. 
ने सोरती ज्यो अ्रहरी नाच तीके, कहूँ जानोय नाँहि. काहू -कमी के 0२२८ 
रहै इंदरा"*-ह में राज-रांनी, बखाँनौ कहा जग्य ताही बिघाँी । _ 
झनेके चतुर-जात- के देव - आए, पर॑ देबीयां संगही पुञ्ञ पाएं ४२२६ 
गिरा श्राद लॉ पुज्ज- के गंग - गौरी, समार्धान के इंदु की सक्ति. सौरी । 
मुनिद्रं ज़ु ते बिप्र जामें महांनता, दये दक्षता: भक्षना श्राद: दाना ॥२३० 
रमांनाथ के जग्य को काम रूरो,, प्रथा पाय सोई. भयो ताँम- पुरो। 5 
बिसाल भई एह श्राफास-बांनी, श्रहौ बिस्नु ह्लै है सुरांश्रग्रबानी'ः ॥२३१ 
पद हुंस-गं रुद्र इंद्राद पूजे, सबे ज्ञान बिज्ञान. के भेद सुक। 
पदार्थ लहै च्यारहू सेव पाखे,, रखाँ श्राद- नोहूँ नीधो ग्रेह. राखे ॥२३२ 
हरी जिग्य के. भाग में: पुज्ज छुहौ, दुत॑ कामना श्रॉसना दाँन देहौ। 

घले दाँनवा देव का दुःख घेरी, तबे चाहिके श्रायहै सर्ने तेरी ॥२३३ 
घिटाये सहादुख- ओ्रोघं** मिरेंगे, रसज्ञा*" सर्वे नाम तेरौ- रटेंगे। 

परं॑ काम जैसी जहाँ रूप. पंहौ, निमंतं चहै जेम श्रोतारः लेहो॥२३४ 
गहे बेद के पंथ में घर्मे ग्लाँंनी, मिटही सोई चाँहि क॑ताहि म्लॉनी? ! । 
हम'री- सदे सक्तीयाँ संग छुँहै, द्र॒ढं चित्त की चाह. ज्यों काँम देहै ॥२३५ 


१ सामध्यनि। २ तपंणीय ८समिधा। ३ घो, घृतपात्र | ४ हवनसामपग्री। 
५ द्रस्यपात्र, दन। ६ द्रव्य ॥ -७ स्नेह घृतादि। ८ दूध-दही धादि। € घूम: 
घृपां। १० भोजन करते है । ११ ग्रास । १२ ददु र-मेंढक .+ १३. बोणा | 
श्ड सारिकाज मना । १४ डमरू । १६ हइन्दविराननलक्ष्मी । १७ सर्वशक्ति । 
१८ ध्रप्रणो । १६ शोष>-समूह । २० जिद्वा।. २१ सलोनता। 


तृतीय  स्फछ [ ७१ 
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 भ्ररूपा अ्रजा दीन बरदाँन ऐसी, करे याद श्रास्याँच बाँचे कहे सो। 
मनो-वंचना' कामता को सनावे, परामाय माहेश्वरी भक्ति पावे 0२३६ 


दोहा 


बिस्‍्नु-जिग्य की बारता; सुनो व्यास सों स्लॉन। 
जनमेजय बौल्यों जबही, पुर्वेक विनय प्रमाँव 0२३७ 
फही जिहि बिध मख कथा, महिसा तिह ब्विध मात । 
व्यास .सुनाबहु बारता, सबही होय सुनाथ" ४0२३८ 


छुंद हरिमोत्तका 


सुन भूष सा इह व्यास स्रांनन कहन लागे पुन कथा। 
नगरी अ्रजोध्मा पुस्पनांमक तरूत बंसी नृपत थां। 
थ्र वसंघ नांमर तनय श्रधघपत* जाही पढ्- सुर्जांनीये। 
भुवपाल विरद . बिसाल निर्भप प्रजापाल प्रमाँनीये ॥२३६ 
रानी जु ताहि मनोरमाँ. लीलावती दूसर लहै। 
- सुखसहित पर्म सुधर्म में नित राज काजन निबेंहे । 
रानीं सु जेप्ट मनोरमाँ सुत तिह सुदसन सित सभा। 
कि लीलावती-सुत.- सन्नु-जित लघु पेखीये सुंदर - प्रभा 0२४० 
सम प्रीत नुप की दहूँ सुत सौं पाल लालन प्रेम, सों।. 
नव निद्ध .रिद्ध समृद्ध: निर्सत खन्नीया-धृम* खेम' सों। 
अ्खेट गए नृप येक. अवसर सुंगहु:खग कहां सारत। 
'हुठ कुंज में . जहां केहरी" हर विफुर निकस्यो बारने ॥२४१ 
तब ढाल फेर तरवार ले हठः भूंप समुह कां हंल्‍यो । 
समरथ्य सथ्यह हथ्थे सौ भुक लुथ्यं बुध्यन ह्वे भिल्यो। 
_भमृगराज कौं गहि राज सांरबो राज/कों सृधंराज के । 
सबं सोच राज-समाज में श्रनाचित पाय' अ्रकाज : के ॥रढर 


5 पा हे ४ जे एक २० अं: 





१ सनोवाब्छा । २ सनोय । $ “स्धिपति | ४ यश । ४ : क्षत्रियधर्स | 
' ६ दोम। ७ सह।  - मी आ 


जा 


जलन 


१ व्यवहार । २ दुर्ग । ३ युधाजितृ। ४ बाराहा ४५ योगिनी। ६ सप्पर 


देवीघरित 





व्याप्रत श्रद्यातन द्ृद सिल के क्रोया प्रेन्‍ही जिह करी। 
विवहार' सार -बिचार के खझतुसार बेद ही अद्धरी। 
रांती पिता सु सनोरणा कढ श्राप देख कर्लिंग सौं। 
लीलाबती पितु छाय लारही द्रुत अबंती-द्रग* सो ॥२४३ 
पुत्र जुंघाजते) लीलावती पितु सनत्रुजित अंगज सुता।+ 
गुनबंत थपिही राजगादी कही संबसां इह कथा। 
नृप बीरसेने कलिंग निर्भय रहि पिता सु सनोरसा। 
सुत सुता मेरे सुद्रसन पे छत्र घारहु सिर छिमा 0२४४ 
सानी न एकहुं एक की रूति एक एकन ऊपरा। 
घिक छलेक नाहि बिबरेक धारयो तेख रन सें तत्परा। 
बिरदेत॑ सूप कॉलिंग बासो इतहु नाथ ऊजेन कौं। 
रन-खेत श्राय जुर उभै समुदाय ले संग सेन कों ॥२४५ 
पर सल्न श्रस्त प्रहार पँ रव मार-मार ऊचार के। 
सुर अतुर भानहु संजुरें सम बैर श्राद बिचार के। 
धरनी सु घक्कत तें घुको सररक्कष नासा सेस की। 
मुररक्ष॒ पिठहु कांमठो कररक्ष हढ़ किरेसे की 0६४६ 
दररक्कू दिग्गज श्रद्व डिग फररक्कू ले फँन ने टीयें॥ 7 
खररेक्ू ज्जुगनं/ खराब भररवंक. भुर्गन भेटीयें | 
केऊ जुद्ध दानन ते करे किरबान” घधारन के कटे। 

केऊ खंजरन तें पिजरन के फिफरन" बुकुन कहें ॥२४७ 
केंऊ काढ़ के जमदाढ़ कौं गहि गाढ़ मारत गातें में ॥ 
घसजात दार विसार* ज्यों बहि बाढ़हू बरसात में॥ 
घिरसख्रांन*९ कंकट सोस पे केंऊ देत सार कुठार, को। 
खननंक रव ताकी खुले घननंरू ज्यों घरीयार को 0२४८ 
शाबाज चाज श्रडंबरा"' घुररात घुन घनघोर ज्यों + 
हर-वन्न बाढ़ तहां कहुँ हुर्रात सिधु हिलोर ज्यों॥ 


७ छुपाण-न्नप्ततवार । ८ फेंफड़े। ६ सछलो। १० शछिरस्नाए ८ टोप, पढ़ी । 
११ जुकाऊ घाजऊे । | 


तृत्तोय स्का [ ७३. 








 भटकाँत तेंबटकाँन! हू खेटकांन खग्गन खुपरी३ । 
जगदीस के श्रदकांत -ज्यों बटकांन भेजा बिखरी ४२४६ 
. गजराज पें सृगराज* त्यों जिस बाज तितच्तर जानीये। . 

_. ईम ईक्नू ईकून ते अरे बल काय निबल बखांनोये । 
बाजंद* और गजंद' बिढ़ जहां शरें सिदन* जाल का। 
चमकात -श्रायुध -त्योँ चले. बरसात में जल बालका? ॥२५० 
भुक केक भुंड कबंध भुंमत घने घूंसत घायला। 

. ईक ईक ते जुर केन श्राह॒व* बे ज्यों मतबायुला? ' । 

. कट कीन"१ बुथन-बुध्थ के कहूँ कालखंज"* परे कदे। 
फररक्क फिफर'3 फेल के श्ररू बुक्ल बुक्कन तें शरटे ॥२५१ 
धमचक्क हुडुन धृम पक्षत श्रक्ष बक्षन हे ईला'४। 

* लर फौज लखखन सूर सखृखन चोह चखू्खन त॑ छिला। 
श्राग्नेय हुय गय श्रग सों पांधी पनारन ज्यों पर। 

' कट भ्ृकुट: सुभटन कंघरा** चलचिच ऊरध संचरे ॥२५२ 
अ्रसमान सें रूक भांत ईछत तुस्ग!* बग्गन तांत के। 
गस पायनोीं तम द्त गही बढ़ छुयो खेह* बितांन के । 
हल बोर-संमुह हुँकरे ऊर धंक घारं॑ ऊतावंर। 
चिलंलात कातर*” के चंले बिललात ज्यों मत बावरे 0२५३ 
घरसोल पांन बिवांत में श्रससांन गांव ऊतावली। 
बर स्वछ सुर समांन बेठतत श्रछूरन की श्रावलो। 
कलहांक* ६ हाकन के कजाकन बीर बाकन सें बसें। 
ड्हुकात डोकन धंमंधाकन रास  साकनहुः” रमे ॥२४४ 
प्रसवार अछुछे तछंछ ऊलंदत पुत्र परेवा पछछ त्वों।. ' 
. सारे बरछ छन लोट संडत तुछंछ जल के मछुछ त्यों। 
'गज जुथ्थ जुथ्थं कट गिरे तट भये फेक तुखार** का। 
जल-नाल जूं रस**तेज जावंत गृद साच्यों गार का 0२५५ 


प05७२५२++३०-७-+-६-०-०......२.... 
$ ठुकड़े। २ खड्गे। हे छोपड़ी ॥ ४ तिह। ४ वाजोस् ८घोड़े । ६ गजेन्द्र >-हाथी। 
७ स्पन्दन रथ । ८ बालुका८- रेशकरा । ६ झ्राहव">-युद्ध। १० मतवाले, पागल । 
११मांत4 १२ कलेजे। फेफड़े। १४ इलोन्टपुण्दी । १५ गर्दन। १६ तुरग>-घोड़े । 
१७ घूलि। १८ कायर । १६ फलइज-युद्ध । २० शाकिती । २१ घोड़ा। २२ रक्त । 
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कट कालखंज बह कहूँ घरीयार कछप घांद -का। : 
पण . पिहुरी जामसे पह-ँ पस्‍्ठीन ज्यों बिल्ले पि को ४ 

बपु खंड-खंड बदिहुंड' छ्लूँं मिल चले तुंबा सूंड ज्यों। 
कहुँ कटी सुँड बिंतुंड की दिखरात बिट्टरः डुँड ज्यों ४२५६ 
कारंड हूंस बंकोट कागा, भुंड गिद्धन॑ के भुंके॥ 
चहकात चंड चपेट चिललह, लेत श्रामंष लकल कें।. 
जिस अंत तंतन जाल का, किखों कोक,ऐंचत कीर से । 

बहु अ्प्त बठे घोरबाती*, भरे पथकन भोर से परश५७ . 
सालव नरेस कॉलिंग महिपति, जग भौं श्रति जोर सां। 

चल चले च्यारहु चक्कू पे, सकपक्क श्रालम*सोर सां। 
नृप जुधाजित की सेन का, खश्गन प्रहारे लेत पै। 

बहु सन्नु सार फकलिगवांसी, सरयो सेन समेत पें ४२५८ 
ऊजुबाल के कुल शापनो, ऊर साल घार अऋछ छरी । 
वरबीर बेठ बिमांत में, पहुँचयों सु श्रमरावति-पुरी । 

जब जुधाजित नृप सन्नुजित दे राज निज दोहिन्न कौं। 

द्रत९ देस पहुँचपो द्रंग का, जुर सेन, आयो जन्नका ह२५९ 
रानी सु जेठ् मनोरमां, .सुत जेछ् कों ले संग. प॥ 

मिल जंत्रि संत्र विचारकं, गवनी सोई तट गंग पे। 

जहां सरत्त, भारद्रज की, द्रढ रहे जाय मनोरवां। 
बिसचास दें मुनिबर वसाई, सुत सुदर्सत तिह समा ॥२६० 
मुनिवरत कुवर कु्माँर सिल, खुश खेल खेलत ख्याल हीं। 

कहि छ्लोच* पे ताही पुकारा, वह न समुरूयों वाल ही" ' । 

हु छोर बरच बकार कौं, क्लो सब्द प्रनुरजाँने कहा। 
अनुदवार - रहित बकार ऊतेस, मंत्र -देवी है महाँ ४२६१ 
पुन जपव ही विसवास पार्मो, बेख पंचहु वरख में। 

गहि सुदरसन भोौ बरस ग्यारह, हीये जप जुत ह॒थे में। 

१ मछलतो । २हाघी। ३हुंडा। ४सौमड़ो। सियार /॥ ६ संत्तार। ७शोश्न/? 
८चहाँ। ६ नपुसफ, कापर। १० होने के करण ॥ 
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जग्योपवीत .कीयो: जिहीं; घुनिराज, जापे कर सथा"। 
धनु-बेद-तीत पढ़ाय घार्मक, -तीम्र जप बल .:सत्ति -तया ॥२६२ 
सिर. दरस “दीनौ सरस्वती, -तिह संत्र - के परताप साँ। 

:“धनुबान :केंकट* घारने, जुत क्रपा ताही जाय साँ। 
अभ्यास: विद्या , करत ऊँनत, -खेल' खुरली . ख्याल के। 
पचित॑ चरन. >वंचल चाल तै; करबाल+. हुँ कर ढाल के ॥२६३ 
कासी-नरिद्र-कुसार का, 'सिसकला झुन्दर सुंदरो। 

. सुन :श्रवत्च :चरचा सुद्रसन की; ऊपज -प्रीत अ्रमंवरीरँं 
सो. रात -सुती स्वप्न सें, सूभ दरस्र. दीनों सरस्वती ॥ 

. बरं :साँग.. कन्या कहौ बांचत, देंहुंगी में. श्रद्वती ॥२६४ 
कन्या कह्यो वर सुद्रसन कों, मात दोीज मोहिके। 

- *चीय : त्तथा-अ्रस्तु . कह्या देवी, सयन जागी सोयके। 
जुत हरख देखी :-ताहि जननी, पुछ. कन्या प्यार सौं। 
कछू कह्नो नाहिन सिसकला*, ब्रीढ़ा* प्रभाव बिचार-सोँं ॥२६५ 
सो कही कछू" सखियान सौं, निस.स्वप्न बात निवान की । 
सत्र: सिसकला पित-सातहू सुन, वाक्य के बरदांन की ॥ 
सिसकला . क्लीन्त* सनेह सों, श्रत बिरह. व्याकुल अंग में । 
चन' और उपबन, बीच बविहरत, सहचरो-गन संग में २६६ 

 ईक बिप्र श्रायो वही श्रवसर, घुनी श्रात्षस ते मिल्‍यो। 

कु कछू भेद ताते लह्लयौ कंबरो, राज-सुत हित चित रल्‍्यी॥ 
विरहाश्त बाढी' 'हीय बिखे, तिह सीच के घृत- तेल को । ह 
अज्वलत कीनी ब्रिप्र पुन, मुरक्ात निसदिन सेल को ॥२६७ 
अकुलाय बॉँन श्रनंग सां, ऊर अ्रग भेंग ऊत्तावरों । 
तलपात पे लोटत तहीं, बिल्पात ज्यों मति बावरी। 

.. सम सूल लागत फूल सिदल, बिस्फुलंगए विकार से। 

_ . “भ्रत सीत मंद सुधघंघ झ्रासुग, त्तिछूछ"" तन तरवार से ॥२६८ 





, है दया-ममता। २ बहतरत) दे तलवार। डे झधिक। ५ शहिकला। ६ घज्मा। 
3 बलान्त व्याप्त । ८ विस्फुलिडू-ल्न्प्राग, को हझचिनगारो।. € प्राशुग न शारए । 
१० तोहए -- ती ले । - 


७६ | 


१ गुप्त । 
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गाकार ग्रोपना करत ऊर सांकार होत सखीन कों। 
निद्रा न झावत लेन सें, पत पाय विरहा पींच* कौ। 
नृप कासीराज सुबांहु निर्भप, देख तन कन्या दसा। 
राच्यों स्वयंबर राज-कंवरी, रुच निमंत्रन पति रसा३? ॥२६६ 
मंचांतन श्रोर बिताँच मंडप, बने केक बविर्धांन फे। 
भडार रिद्ध समृद्ध भर-भर, श्रीदरं कोध :समांत के । 
द्रूत भयो अन-श्रन” देस ते, श्रन राज झ्ारंभ भावनों । 
पितु-गेह उच्रछब होत पत्तन, . गीत मंगल गांवनों 0२७० 
जब सिसकला निज जंननि सों, संदेह' दीनो प्रति सखी। 
पत सुद्रसस परतनाय के, धुर" व्याह सेठहु धकधको?। 
रानी बुलाय नरेस को, कन्या हकीकत सब कही । 
दुरभाग का नहीं देहगे, सिसकला गुन-संपत्नई 0२७१ 
राजा कह्ौँ सोई सुन रहो, सिसकला होय में सोच के । 
इक बिप्र काँ बुलवाय के, संदेह दीनो सुद्रसन के। 
जिहृ कह्यौ तिह जाय कं)", ७००००००००००० ०० «७५०००, ४००००००८ ०००० 
सुनिराज काँ निज मात काँ, भार्यों सुदरतन भेव को । 
सुनिराज कहेऊ सनोरस को, सुभ फल्यो मुनि-सेव कौ। 
सुन कह्मौ जबहो मनोरमाँ, सुत जांँहुगी में संग में। 
जहाँ जुधाजित श्ररु सच्रुजित, रस-भंग करहै रंग में ॥२७२ 
पुर-ल्त गबेर" * निषादा-पतु कोऊ, प्रथम दीनौ दिन कहू।. 
तिह बैठ ,रथ पे चढ्यौ तत्पर, संग जननी ले सहू। 

कस ठोप  कंकट बोर-बंकट, घनुस बाँनन धार के। 

उर ध्याँन ध्यायों अंबका, लीय पंथ हय ललकार के ॥२७३ 
नगरी बिसाला* लखो नेनन, भुंड-भुंडन नृप- जुरे | 
सद्रेस सिधुनरेस सागध, देस केरल द्वावरे)?। 
नय-पाल* ४ चोलहु देस के नृप, कॉमरूपहु पत कहूँ। 

चर बीर घोर बिदर्भवासी, सुर नृप सालव सहू ऐरफड 


२ पीन ८ पुष्ट, प्रबल ।. ह रसापनि-+ भूमिषति, राजा । ४ कुबेर । 


५ भ्रन्याग्य । ६ सन्देश । ७ घुर-सब से दहले, भार | ८ चिन्ता । ६ दुर्भाग्य, भाग्य- 


हीन 
फाशी । 


१० सूलप्रति में श्रागे का एक वरण नहीं है। ११ शूड्धिविर । १२ विशाल ८८ 
१३ द्राविड। १४ नीोतिरक्षक । ि 


न ७ ससोयस्थोब | ७ [७७ 
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इन श्राद औरहु भूषप झाये, करे ग्रिनतो कौंन क्री । 

- छतोस श्रक्षोहच" सई, चतुरंगती  सिल छोन की। 
पहुच्यौँ सुदर्सता सिचपुरीः, माता सु संग सनोरस्ख। 
अर सचुज्षित आयो वहाँ, जिह वॉहनी * श्रत कीय जमाँ 0२७४ 
चृताँत कन्या सुन्यौ बिस्सथ, हीय नृप सब हेर के।॥ 

. जब" जुधजित बोल्यों जहाँ, ऊर घुमंड छाथ अंभेर को । 

. हम भार :डारे प्रथम ही, सिसकला पावही सुत-सुता। 
"जब भूप केरल कह्मो जासों, कहत हो कसी कथा ॥२७६ 
डहाँ स्वल्क* नांहि स्थयंबरं, इछ या स्वयंवर है इहीं। 

. कमनीय राजकँवार कौं, मन-बेंच करहै पति मही*+ 
लर प्ननय" करके राज लीनो, जत्रोया लेवहुगे तिहीं। 
बिच बंठ के नृप एड बोलत, लाज तुस श्रावत नहीं ॥२७७ 
कछू बचने संकुलर परसपर कहि, बोल सृप सुबाँहु कों। 
सिद्धान्त पुछ्यो नृपन सब, बरतांत 'कन्या पज्याह कों। 
जब कही कन्या कहत जंसे, नृप सुबाँहु निर्दात के। 
सब भूष बोले सुद्रसन ते; जिंह अ्रकेलो' जाँन के ॥२७८ 
'हुय नाँहि हंथ्यी सूर सथ्थी रथ्थ रथ्थी और हौ। 
'इह .स्वयंबर में श्राप श्राथे कौन के बल से कहो। 
जोलो सुदरसन नृपन के बिंच .सुजन काज सुधारती॥ 
अतवद्यर रूप शभ्रखंड श्राद्या विस्व काँ बिसतारनी ४२७९ 

. जग जंननि कौ बले सब ही जग कौं, हमहु कों बल है वही । 

: द्रग स्वयंबर को देखने, श्रवगाह हित श्राये ईहीं॥ 

: सुरस्‍्वती देबी स्वप्न सें, दरसाव हमकों लिह दीयौ। 
द्रत स्वयंबर कौ देखने, तुम कासों जावः इहीं कह्ो ॥२८० 
युत् इहाँ श्राये दरस पाये, सब ही राजन के सुते॥ 
'झ्ररू जाँयगे फिर रियी-पझ्लाश्मत, सात जुत श्राप ही सतत ३ 





१ प्रक्षोहिसी सेना। २. चतुरंगिणी - सेना ॥ ३- शिवपुरी > काशी । ४. वाहिनी-सेना। 
५. युद्ध । ६. मही--प्ृथ्वो । ७, प्रनीत्ति। ८. सपुदाय में | ६, प्रनवद्य -- निर्दोष । 
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जब सुद्रसन ईह जाब" दीनो, सुन्यों भुषतत सबन ही। 
बय-डिभ* देख विख्रभः के, सुससुंभ बोले मिल सही ॥२८१ 
चृष जुधाजित उज्जेन--पत्तत,  सन्रुजित श्रवमेसहु। 
तुम सन्रुगन की नीत यारी, कदनई करते को कहूँ। 
सुत्र सावधान रह्यों सर्दाँ जो .कुसल चाहत जीव को। 
हिल चाह के हम कहते है, कीजे घिसास ने वलोब* को 0२१८२ 
जब सुद्रसन बोल्यो जहां, सब॑ नृपन 'काँ समुकाय के। 
बाते - विचार विवेक की, सुन लेहु अवन सुभाव कौ।* 
जिह कीयो निर्मत" सबही जग को कीये:निर्मत हमहुँ कों। 

आरु सन्नु सिन्नन- सों उदासी, कहत साँची तुमहु को ॥२८३ 
कहु ईतेही पे सन्नुता कर, भाव भजहे तो भले। 
बधु” बीज जेसो बोय है, वहु फूल तरु जेसों फले। 

सब सुद्रसन की बात सुत्र, नुप सिबर-सिबर* सिधायगे। 

ग्रहु राज-भवन सुबाँहु -गवने, श्रंत पे श्रकुलायगे हर८४ 
कच्या बुलाय ईही कही, बिच गोद के बहिठार के.। 

- पुन साल लेय' सधुक्च*”. पुस्पन, बरहु नृपत बिचार के। 

सुन पिता बोली सिसकला, करहो न ऐसे काम कों। 

कढ़ नृपत श्राये कुट(टि) ल काँसी, धूम कर कर धाँस- कौ 0२८५ 
में एक कन्या जाहि मन तें, त्रोया हित सब- ताकहै । 
बरमसाल डारे -हम वही ऊर चाह के अ्रभिलाष - है। 
सिसकला वारबधू"* न सों सिसकला नाहिन -रवेरती * 4 
सिसकला अंस सुबाँहे संभव, बंस की -नहीं बैरनी १3 0३८६ 
पत॒ सुद्रसन परनाय १४ के, कासीहू सीम** निकास मैं। 

सब राज को सुनवाय के बस रहो अपने बास में। 
'कासी-नरेस सर्व कही, बिष-बेल - नेंहि .अ्राँगे . बढ़े । | 
गढ़पती जाबहु ग्रेह कौं, कन्या न बाहर कौ .कढ़े ४२५७ 
९. ज्याथ। २, बालक । 2३ विश्वास। ४. स्वीकार करके कि ठोक हे--शुम है । 
५. सारना। ६. फायर । ७. निवित- रचना, सृष्टि । ८ प्रृथ्वी। ६. शिविर-"-डेरे, 


स्घान ; १०. महुग्रा। १९, वेइबा। १२. स्वेरिणी>--स्वतन्त्र॥ १३. वेरिणी - शत्रु । 
१४ विवाह, प्रणय करके । १५. सोमा। ह 
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कछू  नांहि; बोले अ्नकहू, जर' जुधाजित बोले जिही। 

- “बेघेय* - भूप -बनारसी;. श्रनजांन. कीनों! क्रतु ईही॥7 
इहीं दूर देसः नरेश. आये; बलेस कीय किह कारखे। 
दुहिता सुदरसन देहुगे, बुलवायः लीनो बारने३ 0२८८ 
कछू क्षमा: करहै. नृपते. कोऊ, हम न जेहै हार के। 

. भ्रब सुद्रसते कौं.- सार श्र, सकुटंब तोहि- संघारर के । 
परनांयः देहूँ तोर पुत्री, जोर सन्न॒हजीत कों। 
.. सठ* कहत हाँ सम्ुकाय के, दुहिता न दे दोहीत* क्ौं 0२८९ 
ग्रथवां क राज़ - समान में, ईह निरख सेनन लेख सों। 

- बर-साल डाल बिचार. के, पति' करे धारत प्रेम सीं। 
-समुक्ताय- कन्या कहों साँची, हम कहै जिंह हाल कों। 
अ्रत होथगो नहि. तो ऊपद्रव, चाहि -छोरहु* चाल को ४:६० 

. सुनः श्राय भूप सुबाहु ने, सिसकला कहि समुझाय के। 

7 पितु- बारता सुन. शअ्वत्त पुन्नी, संत रही सुरभाय की। 
तज. लाज के पिंचुराज कौं, कंवरी हकीकत यों कही। 
परनाय के. निंस" श्राज प्रथमही, . सीख. देवहु हम सही ७२६९१ 

. जब: जीत के ले जाँयगे, निरबेर रहिहे नृप ने ते।॥ 

“पत: सुद्रसन. के संग पथ, पुन करहु बाहर पतन ते।. 
काप्ती-तरेस:- सुबाहु कन्या, कहाँ तेसे हीं कीयौ। 
बिप्रत 'बुलाये बेदं-बिध सोौं, चचाहि (चित मंडप छपो ॥२९२ 
परनाय  हरंन * पावर: दे, गजराज हुये दासी गऊ। 
सब: भ्रख संख्र सेंभार के, सुच -वस्ष विंत*९ दीने सहू। 
राजा सुबाहु सनोर॒साँ, करं जोर सप्तथन*? सों कही। 
रुच: पाय देासो रावरो'*६सिसकला नित जॉँनवहु सही ॥२६३ 
परमोद*१3 क्र ईम परसपर, ऊर मोद बाढ़ उछाह के। 
'सनमाँन भूप सुबाँह ने, जामात?* * पुन्ञे - जाहि कं | 

१. जर--जलकर । २, वंधेष"-सुर्ख, शत्रु) .३. वरण के लिए। ४. संहार। ५, इठ-- । 
एज । ६. दोहिन्र>-पुत्री का पुत्र । ७. छोडों । :८. निशा ८राध्रि।  €, प्रसाद, बेहेंज। . 


(०+ वित्त--घन । ३११, सम्दन्धिनो, ससमधिन । १२. झोपकी।: १३, प्रमोद-हुप । 
(४, जाप्राता-- जवांई । ; गे . 2 
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सब रात-बीती बात चुन के, प्रात होवत महिपती ॥ 
मिल साथ दी सब हाथ: सीजत, घात रच जुत छ्लीनती" ॥२६४ 


बज जुद्ध बॉनक दंब श्रॉनको, अत अ्रचानक्त ऊपदे। 


भारी भयानक रोष राँनक, थॉँन-थाँचक ते थटे। 
बढ़ बाहद३ - दाटन घेर घाटन, फौज ठाटन फेल के। 
पत् पार राज-क्ँवार परन्यो, गह॒हु ताक्ां गेल में २६४ 
जम-जोर सिधु-हिलोर ज्यों, कर सोर च्यारहु कूनते* । 
अकुलाय प्ररवर बीर बरबर, घेक धर खग धुन ते। 
सज सेन भूप सुबाहुं सुद्रसन, रोप रन जूुरत रहै। 
छह दिवस बीते तीर छुटत, खग्ग खूटत वह खहै* ४२९६ 
दलमलत कासी द्रंगप, खलभल छतीसू खोहनी*.। 
पघालकलत रीहक" कमठ ५ की, मलचलत नागाधिप* भनी । 
गह केक स्थंदसन हुये गयंदन, आरकंदन)!” आहुरे । 
थ्र्‌वसंच-नंदव द्वप हंदन, छोर छंदन - चाहरे ॥२६७ 
पहि चचन करकस"* 'बीरबर कस, ताँच तरकस तीर का 
हीय नेद्र धारत मिल प्रहारत, घिजय हित बर बीर का । 
तहां जुघाजित कर तेख"** करे, श्रवरेख बेर श्रवाद को । 
मरनाद छोर मरोर मुछ़छन, बढत तौर विषाद की ॥श्९८ 
रथ घेर लीनीो सच्रुज्ञित, पथ संग भ्पष सुबाहु को। 
घह सेत चत्वर'? सुर सत्वर"*, रोक लीनी राह कों। 
जामात सुसर"* घिरे जहाँ, शत परदो संकट श्रायकं। 
इहतफे ने उतके तहे श्रवतती, पाहि देवी परहि के ध२६६ 
पुसराज घिरद बिचार के, गज़राज तारथो ग्राहसों। 
हम तो ऊधारहु ईश्वरी, श्रवगाहु बिरद उदाह सां। 


| 


जप बोश-मंप्र को जिते, भगवती श्ाई भीर कों। 


बे री के अदि जाति, + 
सुद्रमनड़ योत्यों सुसर सा, प्रूव)' घरा नकट्ट घीर की ॥२०० 

!, शृलिदर । २. दोह, गंगाडे ॥ 8 वाहर्ूप्सार्ग॥ ड. छोटा | ५ उस भस्म पर 2 
है इंडिया ७, पड । ८. कादर, कठ्या। €. सर्वराक्ष, गजराडज २०, पग्राक्र्दत 


हा कक क रह, कह्ृ--करार। १२, कोधघ ) १३ सांगिन, खटवाटित। २६३. शोद्र 3 


हैंए हडाएए ॥ है, निएत, पिदशला $ 
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: इह. सिघ की अ्सवार कौं, निज दरस कीज नेम सों। 
 ईहु पास शअ्रंकुस लिये श्राई, परख प्रारत प्रेम सौं। 
' जब जुधाजित श्ररु सत्रुजित, देखी तऊ. रननाँ दटे। 
पुन॒ कासोराजहु सुद्रसन पे, सार बॉनंस श्रदमटे ॥३०१ 
: तब चंडका तरवार ले, कर कोप क्रॉ-रव" किलक में । 
जहाँ जुधाजित श्ररु सन्रुजित कों, पार डारे पलक में । 
' कर क्रपा सुद्रसन स्थाहि' कौनी, सहित भृप सुबाहु की । 
सुन करहु देबी स्थाह सबको, जोऊ सुमरे जाहु को ॥३०२ 
अरु सुमन बरखे इहीं श्रवबसर, देवेता सब देख के। 
जय - जयत॒ बोले सब्द ज्ञुर के, भक्त - भाव विसेख के । 
जय सुद्रसन पाई जहाँ, खल+* सार के रन-खेत के। 
कासी-नरेस . सुबाहुं की, हीय भई सिद्धी हेत के।३०३ 
ह दोहा आर, 
. समर सहोदर सन्ुजित, मातामह जुत सार । 
भक्त सुदर्सत भक्त की, सब बिध करचो सुधार ॥३०४ 
. राव” करे वह रंक' कौ, रंक कर सोई राव। 
सेंकट. मेंटे ..सुद्रसन, - कीनौ. साच  कहाव ॥३०५ 
ह . छुंद हं-भखरी 
मात सुदरसन संकट संस्यो, भय को छोर अ्रभय पद भेट्यो। 
 फासो-भूप बरनना" कोनी, अ्रसरन-सरच भक्त - श्राधोनी ॥३०६ 
बिध हरि हर तुहि बिरद बर्खाने; जीव तुछछ मति हम कहा जाँने । 
दुहिता अ्रु जामांत दुहुँ कों, श्रधम उधोरे मात श्रहुँ कौं॥३०७ 
तारे हम जेसे जग- तारहु, आरत भक्तन देख उधारहु। 
अ्सतुत- सुनो -सुबाहु ऊचारी, सुन देबी होय, भई सुखारी ॥३०८ 
बोली सुन देबी तिहं बारा, माँग -शाँग बर बचत. हमारा। 
“ सुन के. देवी बचन सुबाहू, जोर दहु.कर श्रवसर जाहू ४३०६ 





१. शब्द । २ साहाय्य, रक्षा।. ३; दुष्ड+ ४, युद्ध। ४. राजा । ६ वरिद्र । 
७. वर्णाना--स्तुति । - ह | ह 
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परम भक्त-हीय सोद प्रकासीय, करहु निवास सदाँ बिच कासीय । 
देवी कह्यों बसत तुब द्वारहु, दुरगा - नाँस धाँप ध्रूव धारहु ॥३१० 
दोय, बरदान इहे जगदंबा, ऊपज प्रतीत सुबाहु श्रचंबा' । 
जग पुन्नत जाकों जग-जननी, गत जाकी सहमा अन-गननी ७३११ 
सुद्रसन भेंटे चरतन सुभागी, लख सिसकला चरन पुन लागी। 
देबी श्ररण सुनहु समदं* यत, कहे कहा हमरो हीय कंपत ॥३१२ 
कहां बेठः तुम सुमरन करें, ईह भव सागर पार ऊद्धरें। 
भसृप कह्यों देबी भज भावत,. पुरी श्रजोध्या तुमरी पावन ॥३१३ 
श्रवर भूप ते भई ऊदासो, बसहु श्रबध के हुय .तुम बासी । 
प्रजा. भाग सुख लेहु-प्र्ताती, न्‍्याय-रीत सौं पारहु नीती 0३१४ 
दंपति प्रीत सहित सुखदायक, बसहु जाय निर्भय बर-दायक ।' 
जननी ऊभय येक समर जाँनहु, सनोरमाँ लीलावती साँनहु ॥३१४५ 
परे भीरों तो हमही पुकारहु, तेरे सकल दरिद्र-दुख टारहु। 
श्राठम श्लौर नवभ तिथ आवे, चतुरवसी हम पुज्लू चढावे ॥३१६ 
श्रादिवन प्रथम सास श्रधकारी, सेवहु नित तुम रहह सुखारी । 
सुचि मधुसास* - निसा नव सेवहु, लाभ भूपष मन-बंचत लेबहु ॥३१७ 
ग्रतरध्पांच भई कह एती, सुन्यो सुदरसन श्रवनन' सेती । 
सब राजा श्राये सुद्रसन पे, जुर धाये मंत्री जन जत पे ॥३१८ 
सबही कहन लगे तुम स्वॉमी, गनहु हमे अपने पदगासी। 
श्रंबा-चरन-भक्त.. अनुरागी,. भुप-सिरोमत*ः तुम बड़मागी ॥३१६ 
करो बालपंन में- कहा करनी, ता-ते बस* भई तारत-तरती:। 
कछू हमकों ऊपदेसही कीजे,-रमाँ जक्त - जननी लख रीजे" ॥३२० 
चोले नृपत सुदरसन बाँनी, कहे कहा ईह श्रकथ कहाँती। 
जग के जीव हमहु कहा जाने, ब्रह्माँ बिसन महेस बखानें॥३२१ 
सब ऊत्पत पालन संधरनी, सेव करे सां श्रसरन - सरनी । 
निरगुन ध्याँन-जोंग सुनि नोके; सरगुन तुमह हमहुं सबहो के ॥३२२ 


१. धादचपें । २. मेंदी। ३. भावना से। ४. कष्ट । ४६. चंत्र। ६. शिरोमरि/ । 
७ वश । ८. रोके --प्रसन्‍त हो । 


क्तः 


तृतीय स्कंध _ ु | ८३ 





काँम-बीज-मंत्र ही. जिह केरो, उर सें तिह जप सेट अधेरो। 
'प्रांजल' हुई करी पद प्रीती, जाते विषम काँसना जीती ३२३ 
दया. करी. तातें जंगदंबा, सेवक श्रपेनों जाँन ससुंसा*। 
सुद्रसन- कही. नृषपत्त सब  सुती, गावत देबी कीरते गुनी ॥३२४ 
सबही राजा देस सिधाये, श्ररू सुंबाहु नृप कासी आये। 

: सुद्रसन गयो. श्रवध-पुर सोई, संग- लोने त्रीय मात सकोई-॥३२५ 
परजा मंत्री .मिल सूख पाये, बिधवतः संगल-कलस बधांये। 
राज-भवत्त में जाय नरेस्बर, पुनः देख्यों सभही अंतह-पुरः ४३२६ 
लीलावती. साता पगः लागें, ऊभथ जोर कर तिनके श्रांगें।' 
सात सुनहु बिनती ईक मेरी, बिधवत. बात कहुत इह-बेरी ॥३२७ 
सनीरमसाँ ते ईधकी माता, करके क्रपा' कहहुँ कुर्तेलाता। 
सन्नुजीत सम ऊ्ोत -समातन, जुधाजीत- विग्रह कीय “जातनें 0३२८ 
कर बिपरीत बन्यों मस्त केबी,” दंड दीयौ.ता फॉरन देबी । 
सुत में तोरं करहु सिवकाई,* सो पर क्रपा 'कोजोये. माई ॥३२९ 
सुद्रसन के: सुन॒ बोल सर्याँना, लीलावती चित्त ललचाँना। 
कही पुत्र ते. सत्य . कहाँनी, धारहुंधरा -.ईहै रजधाँनी-॥३३० 
कर. सर तंत राज: तुम 'कोजे, परजाः मंत्री 'देख' पतीजे। 
जीवन सरन- सुजस. श्रप़जसहू,. विधना:हाथ कहा किह-बसहु:॥३३१ 
कोय; प्रनाम -मातहि कर जोरो, बिनती-बहुबिध- करी बहोरी:।॥: 

'. सुनि बसिष्ठ-प्रादक, सिल: मंत्री, तब- सुद्रसन कीय-तिलक 'सुतंत्री-0॥३३२ 
श्रीदेवी ? संदिर. कर सुंदर, कमृ*.. सनहु- दूसर: गिर-कंदर० ।.- 
 प्रतकायाः देबी रच: पावन, संसक्रोया* - स्रगार  सहावन ॥३३३ 
थित- रचना- कर करीज़ु-थापत्त,-तब नुप भये बिगत त्रहुँ-तापन-- 

. पुर-पत्तन. प्रंति -हुकेंस -प्रचारा,. सिखरो संडपः बनाबहु सारा-॥३३४ 
। पूजा देवी प्रजा प्रचारहु, निमस* “-पंथ-जुत जन निरधारहुं। 
..रघुराजा जिस- रघुवर-रीती, पूजा. देबी, बढ़ी - प्रतीती ७३३५४ 


१ सरते, सरल,-निष्कपट:। २ ग्रंगीकृत कर ॥-- ३. प्रस्त:पुर--रनिवास । . ४ बेरी १ 
| प्रा सेवफत्व. हैः ६ फ्र्नर-7 सुन्दर, 'कमनीय ह। 4 छ 'पर्वत-गुफा - छ प्रतिकाया न्मुत्त 
& संस्क्िया >>संस्कार । १. वेद | नह हज | 





अमी-जति समझा द्दादत, पग्रन्न-प्रद्न पग्राम-प्राम ! 
प्रशतञनाशा रासक्ते द्रद्टादत, ग्रहन्प्रह॒ प्राम-द्रास ऊत्त गावत। 

अल बे के आज के का २.  हक22 अललक जाने. समझ न्न्ल्क नह 7 पे ह+- ० 
शान ग्रापागयम गाहत संहातम, जनमेजय प्रति इह बृत्त सजमरने ॥३३६ 


४ 
कपल का क््य 


हू कहर न्‍०के अन्‍्कनक के दमन कक अकेले नम बनक ० पलक बन» «के कृमनह बन, ७ बीज 2 0० थे 
एरदाउयल: दिस सरहद प्रमानां, जमद्रण्टा रुज--क्रारक जाना। 


सयरात्री-टृूत्त तामह नीडटी,जो सुखदायक है निज जीकौ ॥३३६ 


ए भाग मत पर्चा उजीयारा), क्रमवादी पक्षति* ९ सुभकारा । 
पास हाथ रोय दी खसंबा, ऊतम संडप रखेजुअंबा॥३३८ 
द्रेच्च चीरी!*, ऊरध येक हाथ कर श्रोरी । 


छत कर्म बनाये, मंडप घंदन-माल मढ़ावे ॥३३६ 


पंद्रोष्य'ं दारप कार छाया, मंगल रुप हेत महमाया। 


शल्अल हूँ. १ 
#% ४०) २३४ 


9 
नाते पक 2००० 5 भ (॥० आशिक है च्त््क्ल्ट्ह हक डर ना, ०० 
ऊान दद्दार दुसस घलाव सडप द्वार ॥३४० 
न री >> न्प 
टिानताल प्रतिपदा पुनीता, पुन जल-मंजन फर प्रचीता। 


७ ०० का कक फू 3 ऋक्जऊक पे / ननक सु बडे है ६ धंदन फ़ के 
ईदबघ 77 ललित चर दरार) ह त “-जुत्त *॥ ४६), पाप £/ है82 ध्यप्द् फ़र पृज्ञ ३४१ 


कं 4 का, च्त् हे जज 
दाद सथा नथ सोने एप पेहे, सुमरन पाठ कराने जा सेंह। 


| 


न कक के + क ज्डै 
हिए दैदी पाई शिधातन, प्रतमा देशी कार प्रकासन ॥३४२ 


रू कक ४] ः पा 
धार आपस्यनशधार, च्यार भुणा श्रायुध फिर च्यार । 
च्न्ज 


# ू बन रे 
+ कीफे लक... किचन जाओ... कस के वन १२0 ह््ड १७5 | जज ते /९॥ हा] च 
7० दा एए एप. गज्ञाय, एस्प्सात अतः पहरावय 0३४३ 
5 ्ज्ज्॑ 5 
आओ सक ४ है कू कण्ण अप हक पा >क 2६% दर हक हक कन्न ध्र्क्््ा लन्ड कक पकमु डा 
जप दा प्राश्स सहां का, सत्र नंयाशर मत सठाशएश। 
ही + $ 
छत की हो शागएाश प्र हाफ शांत फ्री कप 75 ते 2७ 
5, रा रा * ध(४ कई 2)$ $3 ९, $ 4६ *$७ ७४3+8. 2265 3208 कल 
हा कब ले जब. कर 3०+ हक «. कर्रेज्कक है 9 क्‍्कॉहिलओफ अतजछ ड्टर 
 उक कर | # ही ति. मन ४ हे क ५५) ०० कर १2 ग 
तु ४३.७ ०० 20 हु ३६६, 2622 628 £2#] द्र5| ता सन । 
फेक के “ते $ जफ कह ] हज के श् अपार स्ृ ल््ज्फ दा ई न्‍्क बह 
कक ना '+ # 5३ कर च्ल्क डा आप एच कुन सल्>न्फ रे कम | 
34 2१% 82862 ६ 53३६+१००५३+ ई 7 ५5 ३३ 6 58 ० ढ़ मे. । जा दाय 2 ४५ 
अन्न आ#डड # # 5 $ है / कक कक | चुन कू कफ नाक ते ध्र्ल्ज्क दि पक ज्ट्रए कट यतपचर 5 2 ॥ ४ 
> ४: है।ई। दर कह रद हु "चित धाएउकआल साल । 
भर *', 
3 
#ब रब 6४ ये कला लक क 7 ः शोध तार शक, के चुत कजड परम लक पड ब्क कै कि ० पीट 
४ « ई। * , | टिक 3 5 १ 5 वी: ८ 
ए्ढ रब का के हक़ हढ स् ऋ2 «७ हैं ४४ टू +« इस क++. +०-ह अल्यकमम ७-५ जा का कल कक डे "9 
हु ल्‍ ही #ड्ा हज ७ 2 टादइाब् 7 शायर] 
भ ५ 
हट शक 3 2.7५ है हल. #ड हाजक >|क के है अकटाक पडकआ रे 5 ल्डँ हा ४ 
“ ले पर ६० ४ ४ 8 चित आल छाए [77492 3 
हक हैं: 8५. 5 ८ कट 8 कं डे हट 34% ४ हक: डर 0 हे जम न है ्ः (0१६७१ ४२ रे 
पे, आर रू हर की के छ हह्चूक ४ हे ४० ०५२० हज » खडे 2 ह..8+ के कक का हु > हू 
3.5 ् है; हर] 
ऊ कर्ज आटे ब के ३ ४5४ कस आई] श्र ५ हे 2 ष्ृ $ के जी 2 डुए के 5 हू है # ५ # कुक | 
6 8 3 की कह पक जार अजय के 0 पल आजा 
च््डौर आह 


आंच डससन 
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पूजे ईक. श्रथवा  दुयः पेखे, वृद्धमाँव  अंथवां क बिसेखे । 

. संख्या जाकी देत सुनाई, लखहु. जाहि नीके चित लाई ४३४८ 
बरस जु जुगल कॉवारी बेस, हायत त्रय त्रय-ूर्ती' हमेस । 
कल्यानी चव* बरस कहीजे, पंच रोहनीः लहि पूजीजे 0३४६ 
काली षढ्-प्रायत" को कहोये, सात बरस चंडका* सू नवईये । 
सांभवी* श्राठ बरस की सो, कहि दुरगा. नव बरस सकोऊ 0३५० 
जाँनहु सदा पुजबे जोगू, लक्षन फहत -सुनौ जिह लोगू॥। 

- हीनांगी तन की नहों होथे, बुष्टः घाव-जुत्त अंध ते को ऐ ७३५१ 
बहु रोमाकुल दुष्ट बचाबे, काँनो श्रौर कुरूप कहाबें। 
पुस्पबती १. रुज-सहित परेखोी, लछन+-हीन- श्रपुज्यही लेखों ॥३५२ 
कन्या च्यार बरन अ्रधकारी, है परन्तु हज की हित्तकारी। 
नव निस पुजा बने न नीकी, हितंकारी तिथ श्रष्टमही की ॥३४३ 
ता पाछे. कर हवन तहाँ ही, जींमाब पुत्र बिप्र जहाँ ही! 
दाँन दक्षता बिधवत देके, बहुर बिसरजन' *-रोत बिसेखे ॥३५४ 
दारद-दोख  सिदावन दायक, लछि धाँन :घन 'बूद्धि लायक । 
ज्धार पदारथ कर चाँवना, भज्ज भचानी, सहित  भाषना 0३५५ 

- थासे ईक ईतीहास श्रनुषा, भली .रीत . साँ सुनौये भूपा। 

' संडल पुरी श्रयोध्या साँहो, बनक** सुसील ज़ु नाम बसाँहीं ७३५६ 
: पुन्न बढ़े ताके. परचारा१९,  दोरद 'जैसौई. बंत्थों दिवारा। 

- कहूँ मंजूरी. लाबे करके, भोजन ऊंदर मिले नहीं भरके ॥३५७ 
: क्रम करत॑ निज धृम-अ्रनुकूला, दारंद-दोष अ्रमे सन-डछुला 

- बेठा सोच करत ईक बारा; द॒ज श्राये केऊ ताके द्वारा ॥३५८ 
बिप्रत पूछ्ों बतक बिख्यारी).3, निज सुत सुता तथाँ हंभ नारी ।' 
घन चाहत नहीं श्रधिक धरोहर, भोजन चाहुत लखो उदर भर ४३५६९ 
बिनती . करत ' ऊपाच चतावो, दारद करे ईतौ निरदावों। 


-. जब बिप्रन ईह दयो जनाई, बृूत नव राज्नी रीत बताई ॥३६० 
बोजमंत्र दोनो जित बिप्रन, संहाँपोद-जुत जपहु मसो-सन । 
रॉवन हरी तीया रघुवर की, परी विपत लंकेसर*"४ पर कौ 0३६१ 

१ त्रिमृत्ति।.२ चार ।.३ रोहिशी,.) ४. श्रधन>-वर्धष । ५ बणष्डिका । ६ श्ास्मवी । 


७ फुष्ठ। .८ पुष्पवती --रजस्वला । € लक्षण, बिज्नू ! . १० विसजंत-- छोड़ने की + 
११ वरिक --बनिया। . १२ परिवार। - १३ विपत्तिप्रध्त+ , १४ लंक्षेशवर । 





के हक हाई 


2-4 ््ल 
बंद: देवीचरित 





कीपो बरत देबी किसकंधा", बह प्रवाहु जलनिध*-पुल बंधा। 
जुत परवार हृथ्यीः खल जेही, विजय पाय पाई बंदेही” ॥३६२ 
वेस्प करहु तुम बरत विर्धाना, नव-रात्री हीय हेर निर्दाँचा। 
जपहुं वीजमंत्रहु को जापा, पेही नवहो निध ताहि प्रतापा ॥३६३ 
द्रम ऊपदेस दीयो वृत्त देवी, सुन वह बेस्थ जिहीं बिध सेबी । 
जपत रह्योँ नव बछुछर जाहू, तिह परताप दरस दीय ताह ॥३६४ 
भेत्योी संपत्त क्रमा भवानी, जाकी कथा सकल जग जाँनी। 
ईह इतीहास पढे श्ररु गावे, बेस सुसील ज्युहीं सुख पाव ॥३६५ 
दोहा 
रांवन क्री रघुवीर पे, बिपत परी कहा बात। 
किसकंधा फंसे करयो, रॉम बरत नवरात ३६६ 
देवी जेसे वर दयो, मिल कपि-पुरी* सुकाँस । 
पुल बांध्यी पाथोद” पे रावन सारधदो राँम ॥३६७ 
वेदेही पाई. बिजय, श्वध पधारे ईस। 
व्यास-देव ईहु बारता, वबरनहु बिसवा-बीस 0३६८ 
जनमेजय रुच पाय जब, बरनन लागें व्यात्त। 
सुनन लगे सत् जन सभा, श्रत ऊतम ईतीहास ॥३६६ 
छेद भुजंगी-श्यात्त 
प्रशोध्या-पुरी राजधाँनों श्रनंदं, मनू-प्राद” इठ्याकः बाँधी मृजादं 
एराज ताही थिची१* रीत राखी, सब ही प्रजा देत है नीत साखी?” ॥३७० 
तहिह्टीं बंस में श्रौतरचों श्रंत च्रेंता, जिही नाँस दसरथह जंग-जेता। 
ना,जिहीं उन्नतो क्रोद (क्रीति) जाने जहाँना ॥३७१ 
४ £ हुंस-बंसी" ३, घरां धीर-धारो प्रजा-ताप-ध्वंसी '* ) 
गज रानोया केश ब्रानंद रास) ४, रे सुंदरी मिदरं** इंंदरा)” सी ॥३७२ 


ध मं 
ग वधू 





एसी पटुंधा।। कॉसलाधीस *-कन्या, श्रद फेकई त्यों सुमिन्राहु धंन्या । 

जाके अन्त न नर जज पैत ८ रे > लक हनी जता | ४ ८) 

सद प्रात हगे रोत एक समातनी, करे एक सो नहीं श्रॉन-कॉनी * ? ॥३७३ 

कक 

कििकिया के हे ४निकिजओ समृद ॥। हे माश । ४ जशमकपओी, जानकी | 

दे जगा बगारी के विरिकाघा। ६ परायोधपिलशप्रद्धा। ७ सन धादि। ८ स्टयाक। 
टिक 8 हैंड दहिति ॥ हैहै शाध्ययशडहाड़ी | १२ म्घति | ११ सायं | 

5 डँ 

है ६ सतआा॥ जाए अत 4 36 का कर र पहल । 533 दल्विंशा न 
हुक हू कैद इदजशइओओह $ | श्र शाज। ६ २० 2828 88: ८ एव | 


तृतीय स्कंघ [. पे७ 


8 8 2 25 कमल न समर नमन लत न न न ++ नल ननन न मम न 


जिहीं बल्‍लभा' कौंसला* राँम जाये, श्रंज ईस श्रौतार? को धार आये । 

- भरथं जने कई भारजा ने, जने त्यों सुमंत्रा" ऊभ पुत्र जांने॥३७४ 
'भये सेस* श्रौतारहु राम भाई, जिहीं लछंछुत' नाँम दोनो जनाई। 
लघू नाँस सत्रघ्त "हु और लेखो. बंढी भर्ते ते प्रीत ताकी बिसेखों ३७५ 
भये दासरथी” जहाँ च्यार अआता, गुरू-कंम लावंन्य" दाता सुज्ञाता । 
करे वेद की रीत साँ संसकफारा, पढ़े भेद बॉनावली? * वार-पारा"* ॥३७६ 
- सर्दाँ यातु*3 सारीच और सबाहू, रिंषी काँ सतावे' सनों चंद राहु। 
प्रमोध्या पुरी चाहि ग्रांघेय "४5 श्राये, जिहीं बेदना दांसरंथं जनाये ॥३७७ 
क्रतु-काज में चाहिये स्पाहिं-ऋरी, बलो शाम राँमाँनुजं!* की बिचारो | 

' देह बरि काँ सीर मैंसंग दीजे, क्रंपाल*$ घुनो-क्ाज कौ सिद्ध कीजे ॥३७८ 
ऊ्भे पुत्र को साथ त्रसांकु-याजी*९, रिषो सौंप दीने चले होष रांजी । 

... भहाँखंड कोडंड'5 लोनें कुमारों, लगें पंथ कौं जात गाधिय लारा ॥३७६ 
. ईते ताड़ेका राखंसी द्रष्ट श्राई, रिषी देख बोले हँनो राँम॑ राई। 

' सहाँबाहु ज्याँ ऐचक बाँते सारचौ, परी पापनी प्रांत ताको प्रहारद्यौं ३८० 

: चढ़े. द्रष्ट पे कंछ्रंसारी नृचक्षा*, प्रहारे रिषरी जग्य के जे निपक्षा*" ।. 
सुंबांहूं महाँपातकी* * की संघारदो,. महांदुष्ट' मारीच के बान मरियो॥३८१ 
ऊड्यों सुद्ध काँ मूल के. ऊंद्ध ऐसे, तंचे तप्ते. के बेगं सौ तूंल तेंसे । 

« सतीनीरच मारीच के बोचिंसाली * *,प्रपांची  *दिसे बीच गे रथौ उछाली ॥३८२ 

क्रतु-कर्म गाघेयं संपुर्न कीनौ, हुंथो श्रेटवों राक्षती जांत हींवो। 

' करी बॉनंती रास गाघियं कार्जा, रच्यों जरंप आरंभ बेदेह राजा ॥३८३ 
दिंखाबो तिहीं चाहि के जाय देसा, निहारे  तहाँ वीक नागा नेरेतो। 
 घुंनी- जाँनके रॉमचंद्रं समता*४: को, परे सेथला२* पंथ धार प्रथा को (३८४ 
सतिला होय सोई परो मसग्ग सारी, श्रहिल्या गोवतम १ * नारी ऊधारो। 

: प्रभु सेथला मंग्ग श्रागे पहुँचे, श्रटारो लखो द्ंग*० में त्लनग 5 ऊँचे ॥३०४५ 


१३ प्रिया, स्त्री । २ फोशल्ण । ३ श्रववार । ४ भरत ५ सुसित्रा। ६ शेष.) ७ शन्नण्त। 

८ दाशरथि>दशरथ केपुत्र। € गुष्कमं ८ विद्या। १० लावण्प सुन्दर, सलोने । 

१.घनुवद। १२ पाराचा२॥। ९१३ यातुघान >राक्षंतं। १४ गाधिपुत्र, विश्वामिनत्र । 
६४ रामानुज ऋलक्षण ॥ १६ कृपालु३. १७ विश्वामित्र | १४ कफोदण्ड < धनुष । 
१६ राक्षस । २० विपक्षी > विरोधो, शच््‌ु॥ २१.-.पापी, दुष्ट । .२२ मंदी । ३३ पश्रवाची 
- दक्षिण । २४ इच्छा । २५ मार्ग । २६ गौतम । २७ दुग । र८ श्युंद्ध। 


प्८ | देवीचरित 


बंधी धमि-धाॉँम पताक्ता" विराजे, बड़े श्लॉनक थानकं॑ ध्वॉन" बाजें। 
गिरा! कोकला” गायनी” गीत गावें, निकाई जुते बारनारी* नचावे 0३८६ 
गहे चंग गावेय चाले गली को, थितं जिग्य बेदेह राच्यी थलो को । 


मुनीराजह सब लोने कुमारा, पत्ती-क्रीध के जोध” जेता पवाँरा ॥३८७ 


इदे देत के देस के राजप्ंसी, परामंच श्रार्ढ बेठे प्रसंसी | 


मुनीराख श्राराध के दीघ -मंचा, ऊर्भ बोरहु साथ बेठे ऊदचा"* ॥३८८ 
प्रतज्ञा करी चाप" की सूलपॉनी*5, सभा बीच राजान थप्पी सु श्ँनी । 


यली तिष्ट फ॑ लघ््तकं मुष्ठ दंवे नमादे ब्रधो१३ श्रददनीको निमंधें ॥३८९ 
सटद्ध!। प्रहे एंच'। पिज्मा': चढ़ावे, पत्ती भूम सोई सुता भोर पाव । 
लितोनाय ” 'बंदेह ने मर्म खोल्पी, बढ़े श्रागन्या* > ले तहाँ सुत बोल्यी ॥३६० 
रज़ा पाय ठठे जबे राज रॉनें. तटी बंध के स्लीनि१९ के संच तांनें। 
जा-टंट छोटंह का जाय भेंट, मरोरें गहे सुश्का माँन मेंटे ॥३११ 
सिसिकरे हुसके अर्स चक्र खाये, फसे अंग्रुलीह अंगरुप्टा फतादें। 
ले मां घले हाथहो फं, पुलेके डुलेदेः रुले पाथही के 0३६२ 
एसे सोस' 'ऊस्मोकः 'कोटीर' सु, चले केस-फक्षा* २कहूुँ वंध छूटे । 
धट़ी-नथिष लुद सदी) संच फेते, तुटे हार मुक्ता-बलीमाल तेने ॥३६३ 
हसे देय के एक को एफ हांसो, तजे तेख के तालतंड* तमासी)?। 
की सेंध “को विय मा राय राजा, सह्टी टेक के सतत भारयों ससाजा ॥३६४ 
ऐटे शाजयंसी नये झंस-द्रीता*, सजे चाहि के ब्याह कां कॉन सीता । 
वायारो रही संबलाधोंग-छूर्या, निश्त्रो3भई मम एती निर्धस्या ॥३६५ 
संशय सगे देस या सेन सोकछ्ते, गरों होश फेंअ नहीं मुछटे खोंचे ।' 


नने की सेन पे घीर दोझ ॥३६६ 


४ इवाह £इचामिव ३ हाोगों, स्थ7। ४ होकिणशाद शोवल । ४ गायितों 
हाय दाधित ५ बारवीरी हरदा । ७ विदेश 5८ जनक । ८योद्धा। ६ दीघ॑रझ 


8३ ।.. हैं उइनर सपा ये, हम है चार ८ दानुप | २ शमवारिि ऋू शिव ) 
१६६8५ झूकीतह ; कर याद] ए आतहर। ह६ प्रस्यंगा -: शोरी 9 83 सिरविनाब 
7 छू शाजिद शद् हाहाीव ६६ घोरीम अधरव २० शोद शू दशिट॥ २१ शरधगोय 
हे हट 8. ४६ दाहह व २५ कई रई कगरइटडो ३. ४४ चाज कक २६ जजों 
हर आाकन नाक ड़ ४४ आदि दल का १३ प/े इंप 9० शक ०७. हुजिल ॥) 


ठृत्तोय स्कंध [ सह 





, अऊठे राम बिक्राँत बाहु-प्रजाँना', दीये चाँप की श्रोर कां सिधड़ाना। 
गहै लस्तक* भाग को सुष्ठ) गाढी, चिला ऐंच के सिजनो सीस चाढी ॥३६७ 
तुस्यों सिधु-कौडंड भो तीन टुवके, धरा घुज्जक सेस के सीस धुक्के 
परचौ जोर सौं सोर को घोर पुरौ, हल्यो ठौर सां सिधु सांतूं' हिलोरों ॥३९८ 
मुरे दिक्करी' चिक्‍कर॑ चीस सारे, श्रटे ध्यांन के ईस नेना उघारे। 
रही गाँन रूकक॑ चुकी ताल रंभा, उठे चौंक सूत्राँ+ बाढयों श्रचंभा ४३६६ 
डुले सेल के श्रंग लीनी दरार, परचौ लंक को नाथ वांहै पसार। 
दसूँ--प्रांचन* स्‍लांस हूं लाग धूरोप, इहीं बेर को प्राद ऊगो श्रेंकुरों ॥४०० 
खिसे और राजाँन के पाँन जूटे, ऊठे मंच ते खंच चाले अकूदे। 
सब घिक्रदी' निक्रती' "के सिधाये,बिकुर्थधान *राघो? *करीरं" 3बधाये (४०१ 
दसु हीं दिप्ता सुंदरी पुस्प डारे, श्रली राँनीयाँ सीस सुक्ता ऊवार। 
करे सब्ध जे लुव्ध*४ श्रानंदकारी, बरखखे अवग्राह में जाँच बारी ६४०२ 
प्रीया पान लेक लिया पुस्पमाला, बली राँम के कंठ डारी बिसाला । 
नसे भप गाथेय के पाय लागौ , रिषी-राज लाये भले संग राघौ ७४०३ 
प्रतज्ञा रही मोर तोही पसावं, भली रोत जान्यो क्रपा चीत-साबं । 
. पती-आ्रौध् कों कुंकमं-लेख-पन्नी**, मुनीराज सा मंत्र ले बोल मंत्री ॥४०४ 
: लिखाई सोई दूत दोनी सु लीनी, भलो रीत बाते कही स्नेह-भीनी । 
. बड़े. बाज? ६ के राज देहौ बधाई, पिनाकी धनुर्तोरि के जीत पाई प४०४५ 
प्रतज्ञा रही मोर कोनौ पवारौ, सुनेहाँ सोया व्याह कौ तत्व सारौं। 
. कनीयात है ग्रेह सो. तोन कन्या, वही रावरे पुत्र को देह श्रंन्‍्पा ७४०६ 
_ऋतू-काज में रावरे है कुमारा, इहीं कारने थंभ रखे श्रवारा। 
बने दोय को संग सज्जे बरातो, पधारे कहै देंहगे एह पाती१० ॥४०७ 
सतानंद को पूंछ बेदेह सारी, बिदा दूत कीनौं सुबेला*ः बिचारी। 
ः रिदा दूत छुके चलो प्रौध बाटी, घने बेग साँ लाँध के नाल घादी ॥४०८ 





१ भ्राजानबाहु ८ घुटनों तक श्रुज्ञाप्रों वाले। . २ घनुष का पट्टी का भाग । 


| ह ! ३. छुष्टि 
र्मुट्ठी । ४ प्रत्यंचा, डोरो। . ४५ दिगज, दिक्प्ल। ६ धोनामरि इन्द्र, देव । 
७ दशानन-++रॉवणश।. ८ घूलि>भिट्टी । £€ घिक्कृति--धिककार । _ १० तलिएकृति 


ल्‍त्थसफल, बदला । '. ११ ह्षष्वति । १२ राघब>राम। १३ बांस, कलदा। 
.हैंड लुब्ध-नलुभावते ।. १६४ श्ामंत्ररापन्निका। १६ज्ञीत्र । १७ पत्री। १८ सुबेला 
+शुभपुहृत्त । । 


हक] देवीघरित 





श्रजोध्यापुरी जाय देखी शरनूपं, भ्जं दासरथं प्रजा श्रेष्ट भुपप॑ । 
गयो राज के द्वार पे दूत ज्ञाता, ससे जाँत राजान ऊधर्से' साता ४०६ 
से रीत साँ राँम दीनों संदेता, बधाई दई भेज दंडी बिसेसा। 
मुखी सेंथलाधीस कौ दूत में हूँ, पती-ओंध श्रज्ञा मिले दस पेहुँ ॥४१० 
सुप्यों रॉम के नाँम को सूप स्रॉन, थितं श्राप बोलाय लीने सुथाँन। 
करो भेट नॉंछावर भरूप फेरी, बधाई दई राँम को ताहि बेरी ४४११ 
द्रुत॑ सेथलाधीस को पत्र दीनो, ललाँम॑ लखे भूपने हात लीनौ 
बढ़े भूप श्रोछ्ठाह? के ताहि बाँच्यो, (# दे मेथलाधीस सौों नेह राच्यों ४१२ 
सपुत्र सुनी राव की ऋ्रोत सारी, बढ्यो सेन सा ऐंन* श्रानंद-वारी। 
तृती देस सुद्धांत* भेजी बधाई, सुनी रॉम को मात सोभा सवाई ॥४१३ 
महाँमोद साँ घोल के राज-मंत्री, पढ़ाई सब सेथलाधीस पत्री। 
प्रभा श्रौध के ईस की यां प्रक्नासी, रजे पुर्नमाँ” चंद ज्यों तोय-रासी? ॥४१४ 
बिजोगो सुतं रास भागो* बखेरो, ऊदे* भॉन ज्यों नेन त्याग्यों अधेरो। 
सुथाँवं तबे दूत डेरा सिधायो, छितीनाथ कौ प्रेह श्रानंद छायो ॥४१४ 
तिहों जाँन*' की हौन लागी तयारी, सजी हैदलं'* पैदल सेन स।री । 
से सारका तुर*३ बोले चहक्‍का, ढक बड़ी नौबते बाज ढ़ुकक्का* * ॥४१६ 
फबे फील"*पे ढोल नेजा" *फरवके, धुजा भी पताका मिलें व्यौम **ढक्क | 
बने दुललहा भर्थ!८ सन्नुन्न बेसा, निकासी करी जाँन की याँ नरेसा ४४१७ 
गली मैथलो भूष बाढ्यौ सुगर्वा, से बाहु दंतेय१* मानों सुपर्वान९। 
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पिले दासरथी वराती प्रयाँतों, मिलि ऊकलले सात साँमद्र माँनो ॥४१८ 


*पे 


मेंडे सग्ग में लग्ग केते मुत्नाँवा, धर्मके घरा घृत पाताल धाँ्माँ। 

पती-प्रोधकौ मंथला द्रंगः' पूगी, ऊदे-अद्र *। पे जान के भाँति ऊगो 0४१६ 
ईते भूप बंदेह श्रायी अगोनी, छिती तोषधारा मची बाढ छोदी३३ । | 
प्रजोष्पापती साज श्रागंतु*४ श्ाये, घक्क चाल के लोग ग्रॉमीन घाये ॥४२० 





ह उद्धपं-शधिछ हुए । २ सलाम सुन्दर । हे उत्साह। ४सुपुन्न--सपूत | भू फोति । 


६ रमनिदास ॥ पृष्धिमा + छ झप्ुद । ६ मारय। १० उदपे ११ बारात । 
१२ हयदत ञपदवसमुह। २३ तूप न्‍न्शहनाईव।. १४ टोल, डउप्ह। १४ हाथी। 
है; 


६ निशान, स्वज्ञा। ऐ७उश्माशाश। १८ भरत। १६ इनच्ध, ऐराइत । २० देव ३ 
१ धर । २२ उदयादि, उदवधाबतस । श३ शोणोी >पृथ्वी । २४ प्रामन्तुद ८ श्रतिथि, 
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सुपंथा' दुबाजू* सपेख सवारी, पुरी मेथला जाँन बाँहे पसारी। 
ऊन ओर ते भेंट कार्ज ऊँपाहेग, ऊरभे ओर हुते उसे भुष श्राये ॥४२१ 
पहै बाँह सौ. पंचसाखाईं पलेटे, भलो भांत सों अ्रंक* ते अंक भेंट । 
कथा पूंछ के सूचक क्षेमकारी, ऊरभे भूप नौंछावरं हूँ ऊतारी ॥४२२ 
ऊभे पुत्र गाथेय के संग आये, पितू श्रोध-फे-ईस केलाग पाये। 
ऊर्भ पृत्र देखे नृप॑ आस्य" ओरा, चिते पुर्तप्ता-चंदः जेसे चकोरा-॥४२३२ 
लला बोलक॑ बोल. छाती लगाये, लुख्यो द्रव्य. ज्याँ द्रभ्य* के हाथ लाये । 
_नरेच्दं भलो. भाँत भेंहे सुर्तिद्रं, महामोद को बंद पादाराबिद्ं' ॥४२४ 
कहो अंजुली" * जोर के सिद्ध काजा, रिषो-राज ही लाज बेदेह-राजा। 
चुख्यो ईस-कोर्डंड काहन्य१* तेरी, क्रतु-क्राज बाढ़ी प्रथा राम केरी-॥४२५ 
सुनीराज बैदेह सो नेह मंड्यौं; खन्नीश्रांग कौ- जाँन के माँग खंड्यौ। 
रिखी बाँन ऐसी सुनी: दासरथं,. सुनौ पुन्य है रावरौ पुत्न सथं 0४२६ 
महालक्षमी संथली"* जोग-साया, रंसाँनाथ श्रौतार है रॉमघ-राया। 
जुरो दंपती*३ जाहि ते चाहि जोरो, महाबाहु जाँनो कही सत्य मोरी ॥४२७ 
ईहैँ बोल गाघेय- दोनो श्रप्तीसे, तिते चाल; श्राये- सवारी तसी से । 
दिवाये पती-प्रौध के बाग डेरा, घनी रीत श्रौद्धाहः कीनौ' घनेरा ४४२८ 
- बराती केऊ श्राय प्रासाद “बीचे, निरे श्रेन **का केन * “का छाय नीचे । 
पसारी कहूँ ऐच के कंड-पट्टी,!९ ऊरधं तनो बीच अल्लोच"  श्रद्टी ७४२६ 
बुकूल दरो रेसमो के दुलोचा'5, बिले 'रंज्लूक पल्लक** तल्प** बोचा । 
बसे केक- बेन्नासनं ११. बेस वॉाँना, तने रेसमी डोर के जोर ताँना ॥४३० 
जर्या-जोग के श्रासनं दीध जाँनी, धनो बिष्दुरी*३ शझ्ाद नीके घराँनो । 
निरे तिर्मल तीर-बंधे निर्षांचा*४, थटे स्वछ आ्राधार क॑ चुछ-थाँना 0४३१ 
बचाई सुबाँन श्रतूंप बराता, हले सोद्च: ले हेत- सों जोर हाथा। 
पधारे तबे मैयलाधीस' पौरी, कर व्याह्‌ को चाहि चउयारूँ किसोरी 0०३२ 


(१ सागे, सड़न। २ वोनों ओर । ३ बमज्भा> उत्साह । ४ प्चशान्ष हाथ । ४६ छाती। 
६ सुचक, चिह्न । ७ प्रास्य मुख । उ द्रव्यी ऊ घती। € पादारविन्द 5 घरणकमल 
१० झ्रञ्ललि +कर। ११ कादण्य > दयालुता।. १२ जानकी । १३ पति-पटती । 
१४ राजमहुल । १४ प्रयन "स्थान ।. १६ तस्बू । , १७ कनात । १८ चाँदनी । 


१६ गलीचा । २० पल्यक ७ पलद्भः। २१ चिछायत । २२ बैत के झ्रासव । २३ बाजौदी । 
श४ निपान » कुण्ड, प्याऊ । 
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पुरोधा" सतानंद मंत्री प्रवीना, -क्रपा-पातह्ु* एकठे भूष कीना।: 

- सुता सोर च्यारू चहुँ दासरथो, पुजेहों सबे जायके लग्त-पततो३ ॥४३३ - 
जुरे बिप्र के बेदोये* ब्र|ंद जोसी, चिते के छते चाह श्रायाचितोसी* । 
सोयाराम के ताम कक लेख सौंनौ, ज्युहीं ऊर्मला* लछन॑ नाम जाँनो 0४३४ 
कुसंध्वज्ञ-भाता लघु सोर कन्या, ईह भर्थ को माँड्वी" देहु अंन्या । अ 
स्न्तीकीरती” व्याह सतन्रुध्न संघा, पिछाँनो भलो रोत लेखों प्रसंगा ॥४३५ 
कह्ौ भूप त्यूहीं सतानंद क्वीन, लिखें कुँकमी-पत्रका तंत्र लोनौं। 
सम्तालंभनं* साथ साँप्तान सज्जे, जरीतार पाटंबरं१" रंम्ध रज्जे ॥४३६ 
प्रलंक्ार चाँसीकर' रत्त श्राला *, सनो-गूँफ सुक्ता-लता पुस्पमाला। 
धरे इवने दुबे)? तोके घवेरा, करे त्यार पुंगीफज*४ न्ालकेरा'* ॥४३७ 
दुकूलं१ ९ जरी भूल के प्रष्ट'"डारे, सजे बाज' 5 मातंग" *श्राभने * "सारे । 
लड़े थार श्रौद्धार मेवा मिठाई, लगे लाजनं*' चूर्न श्रौबर्न लाई ॥४३८ 
सतानंद चाले सब ले समाजा, बजे दुदभी ढ़ोल. श्रानंद-बाजा। 
नचे गीत गावे सल्यो बारनारी, थितं सोस लोने घने स्वर्न थारो ॥४३६ 
बढ़े राज़ के द्वार बाजार बाटी?*, पुरोधा श्रबोनू सबे बेद-पाटी१३। 
ललामं गये पतन पार लंघे, ऊछाहं जुर्ते जांच डेरा ऊमंगे 0४४० 
धुराः “के त्वरा*चाल जंघाल" * धाये,जथा दासरथं श्रसात्यं*"जनाये । 
समालंभनं लेव साथे समाँवा, पुरोधा सतानंद श्रा्ब प्रधाँना ॥४४१ 

दोहा 
मिल संत्री बासष्ट मिल, बॉमदेव जावाल। 
मुनी पुन विस्वामिन्न मिल, भाखी कथा भुवाल* ः ॥४४२ 
जनकराज जामात कों, करित तिलक-सतकार। 
सतानंद प्रोहित सचिब१*, श्रावत राज ऊदार ॥४४३ 
जब राजा वासिए्ठ जुत, संत्री श्राद ,मसिलाय। 
कही लेहु सतकार कर, बिघ-बत वेद बुलाय ॥४४४ 


॥ 


१ पुरोहित। २ कृपापान्न। ३ पत्री। ४ वंदिक। ४५ नेगदार। ६ उग्मिला | 
9 भाण्डवी। ८ धुतकीति । ६ समारमस्मण ८ तिलक । १० रेशमीवस्त्र | १९१ स्वर्ण । 
१२ पे४८ । १३ चांदी । १४ सुपारी । १५ नारियल। १६ दुफ्ट्रे) १७ प्ृ४्ठ 
पोट। एए याजि>घोड़े। १६ हाथो । २० पअ्ंमारण 5 गहने। -२१ लाजा > चावल । 


२२ बाइ #ूमागे । २३ पाठी। २४ झ्ागे। २५ जल्दो। २६ हलकारे। २७ मंत्री । 
रच सुदाल । २६ मंत्री । कि 
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द्ज गुरू प्रोहित हुकम दिय, कीय सिल सचवन कार । 
च्यारहु दुलहा ग्रेह चिव", बठाये दरवार ४४५ 
जानी माँढी प्रीत-जुत, मिले परसपर सोद। 
लेख-लग्न सदहकार लीयथ, बिधवत बेद बिनोद ॥४४६ 
सतानंद सनसमान कर, संत्रित कर सनसाँव। 

नेगी बिप्रन श्राद मिज, दोय वर प्रगनत" दान ॥४४७ 

सतानंद बासषप्ठ सुभ, दिवस सहूरत3 देख। 

कीय निसचय भाँमरिकरन,* बेला. आाद बिसेख ४४८ 

सतानंद ले सीख कों, गये जनासय* ग्रेह। 

दुहु दिस बाज दुंदभी, उछुछच व्याह अछेह 0४४९ 

ह छूंद नांराच ' 
बसिष्ठट बासदेव बेद भाव काँ बिचारक। 
चढ़ाय बींद' चीकसाँ चढ़ाय तेल चारुक। 
गह॒क्‍क गेथ गायनी त्रहवक डवक त्रंबका। 

सुदंग श्रंकः सडके ढंसकक्‍्क सारका' ढका 0४५० 
नहाय लायथ नोर के सिलाय यक्ष कर्देमं" 
अंगोच पाँच ऊतर्म कराय के परोक्रमं। 
जताय चक्रजीवर्क: बनायके बिनायकं* । 
सनायथ साथ सोद सों सिवाय देव साहिक॑ ॥४५१ 
बसष्ठ वाँमदेव झाद पुज्य के पुरोहित॑ | 
असीस ले नम्राय सीस बिप्र दाँन दे बित॑। 

. कनेष्ट* * जेल बे किसोर नंद श्रौदयाथ के । 
कला चडोर कंकता** सुधार के सुहात के ॥०५२ 
जराय मौर* ३ जोर के ऊतार वार श्रारती । 
बघाय इवंस्ति-बाचनं ऊचार के श्रनारती ' ४ । 
चले ऊसंग रामचेंद्र तीन जात संजुतं। 

 पदांबुजं नसे पिता सुधार भेट संम्मतं ॥४५३ 
- ६ छवि, सुन्दर । २ श्रपरित । ३ मुहत्त+ ४ अ्मरीनख विवाह । ४ जनाथय 
#जतवासा , मुण्दप | ६ बर, दूल्हा! ७ छारछबीला शादि.सुगन्धित घस्तुएं,. घूप ! 


८ राजकुमारों। ६ गणपति ॥ १० कनिष्ठ>छोंटा।. ११ फ्पेष्ठ-बड़ा। 
१२ कंकराडोरा | : १३ सोड़, मुझुठ |. १४ निरन्सर॥ .... 
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बरांगर सूघ बारबारः लाय: अ्रंक नंद को।' 
अनंद पायथ ओऔधपं चित चकोर चंद काँ। 
बिलोक च्यार बाँधवं दुती-निकेत?- दुल्ल्‌हा ॥ 
पिता प्रसंग पेमस सों ऊमंग मोद उल्लृह्ा 0४५४ 
ठई सु ठौर-ठोर पे तई. बरात त्यारीयें। 
'सहेत भूप सथ्य के श्रनूंप, श्रासवारीयें। 
सतंभ) बंध छोरक॑ विस्न भ के महाबतं । 
कपोल कुंभ बात कुंभ रंग हस्तर-संजुतं ॥४५५- 
रंचाय रेख नागरक्त* श्राल* कौर-बिदु की.। 
जंगाल. घोर जन्न पे बिचत्र चित्र विदुकी।: 
बरांग स्याॉस बीच पे सुरंग पीत सोहनी। 
मरीच" भाँने मान. श्रश्न संघ ज्यों अरोहनी ७४५६ 
ऊछाल-दंत” ऊजरे जराब बंगरी जरो। 
संवार तार सोवनी* सुधार मंड के सिरी* * । 
सरीर रंजः मंज संके अंजन गिरंद से. . 
प्रसोस बोल ऊच्चके)? कसीस बंधने? * कसे 0४५७ 
ऊरशञ्नः3 प्रष्ठ अंबर)” लसंत पोत लालरी। 
जरी सुतंत* “जालका' भुलाय रत्न-फालरी"९। 
घिचतन्न अंब-वारीय 5 हुबंह चित्र'* हेम" के । 
प्रकास-पुंज्ज पेखीये खुले निर्साँग खेमके ॥४५८ 
मयंद"?! मंद संद सिश्र संज़ु जात के मुगा *। 

दल दलंद कालदेय*2 ध्वांन के घगा-धगा। 
प्रभिन्न- “बाल पोत* “केक * * वखक कलम?” बेसक्रे । 
ऊताल चाल उग्र के दंताल*ः देस-देस के 0४५६ 


१ वराज्ट्+शिर। २ धृतिनिकेत-शोमा फे धाम, श्रतिपुन्दर । ३ स्तम्म- खम्मा । 
४ शुण्डा, सुड। ४ प्िन्दूर । ६ हरताल । ७ मरीचि-5किरण । झर ऊचे दांत । 


६ मोबणी । १० थी शोभा, श्रीचिक्त ! ११ उश्चक -5ऊंचे । ११ शीर्घबंध १ 
१३ पनात, उष्पपेन्त । १४ बख्र। (१५४ सुतन्तु>तागे। १६ जालिका + जाली | 


१७ ऋत्त री । १८ प्रम्बाडो । १६ हवदी। २० सोना, स्वर्ण । २१ मातद्भः--हाथी । 
र२ पशु॥ रे] पृत्युप्द। र४ं विचित्र। २५ बच्चा। २६ मयुरच्ज्मोर । 
२७ कसम ८ हापी फ्ा बच्चा । २८ दन्तोज- हाथी । 


तृतीय स्कंघ [ €॥. 


8 धर कल पद न 
सिलेट स्थाँम सिघली गड़ा चिड़ा सुरंग के। 
५ बढोल मल्लुवार के मतंगहू सुघोंग के। 
समंदहु॒ समीप के सदंध संदरास के। 
प्रचंड पिंड -पुरवी धतनासरो धरासुके ४६० 
खतग़ बिप्र खन्नीयं बयस्थ सुद्र बर्न के। 
कलाप्क' बंध कंध सौं करीच मूल कने* के] 
- बिसास बष्प बोलक कुलाँट श्रप्प ले कपं। 
कपोल कुँभ थप्पके हले सु बैठ हस्तेप॑ ॥४६१ 
बिछोर वार बंध, के -ससेल सार*-श्रंखलां । 
उतंग श्रृंग ऊठके चले भनोौ .हिमरांचलं । 
हे घमंक घोर घंठ की करमंक अंक अल्लूरा। 


्ै 


खनक  चंद्र-अंदुकं” धर्मंझ.. पाय के धरा ४७४६२ 
डसक डाक देत पे चसंक आप छाँह कों। 
ससंक्र*ः जात अंकुसं रमंकहू नि5” राह कों। 
भरंत श्रट्ट भटीय॑ फरंत ड्रॉन विभरंप। 
भरनंक पंख अमर भरंत भीर सभ्भेरं ४४६३ 
पलक्क* ईख" “मल्लुकं ! *खंडग्ग ! *रूंप खंडन) ३ | 
चरंन गोल लोलचाल"४ मंदहाल"* संडन। 

- शुलाब फूल गेंद से ललाँस कंज-ज्लोचसं?३। 
करंन चारु/ 5 कुंग्र!” साग-पत्न से सुरोचन ॥४६४ 

: श्रनूप - राज-बाक्र!* झाद हेर' भुप हाजरी 

: घुसंड साँसनी?"घटा ऊमंंड जाँन ऊल्लरी। 

: आनंद को, ऊपायके नरंद्र पाय सासनेस* 
+ चुध्च भथ लछुनं अ्रोह** राज-आसनं ॥४६४५ 
चढ़े गरजिद्र शाम्रचंद्र 'स्पांप- रूप संदरं। 
मुनिद्र-बिन्द्र*ः मेल के अरोह ओऔध इंदरं**। 





६ फलापक>-कफलाया। २ कर्तेन्‍नक्वान। ३ लोहा। ४ “उतुद्भ-ऊँचे । ५ सोने की 
सकिल । ६ भयभीत -। ,७ कठिनाई से। झ् नि्कार+-भारता । ६ पलकदंता । 
१० .इल्लु - सांठा ।- ११ दांत।- १२ खड्दंता । १३ मुसलदता। १४ तेज चलने वाल! 
... ११ घोरे चलने वाला । १६ कमल के संसान लेत्र | १७ सुन्दर॥ १८ कच्र-- कोसघल । 
. ६ राजा की सवारो के योग्व। २० भावरसो 


२१ शासन->प्राज्ञा। २२ श्लारोह: 
चढ़कर । २३ दृुन्द। २१४ अ्रवधेद्ध ह ४2 १ बे जाके 2०8 5 


ध्द् |] ह देवीवरित 


सुभद्द॒ ठट्ट संजुरे गरद मंजु गात के। 
सुहीद"” फूल केसरं सजे बरात साथ के ॥४६६ 
तुरंप तंग ताँन के सुरंग रंग सो सनी। 
हरी-ऊरजञ्ष रोहितं* सुबन तारहु सनी। 
पिसंगः ऐतर पीत के जराब जुक्त जीन तें। 
ऊमंग श्रदववारह्‌* अपार त्यार छल्ले ईते ४६७ 
कुसा* क्सीस बग्ग" के उदग्ग श्राव जाव के । 
प्रचंड संड पिड के बयंड वेग बायु के। 
कुरंगए डाँन कूँदते उड़ाँन ले छिके पश्रटा | 
ऊलट्ूट श्री पलट्ट श्लाद बाद के नटा-बढा* 0४६८ 
लखें श्रयाल लाल माल जाल ग्रंथनी जुडी। 
फलंग फेर फाल में मनो ग्रुलाल की मुठी । 
विसाल भाल पुच्छ बाल रोंम-गुछ्ुछ से रजे। 
धरे सुचाल धोरतं*" घरा पताल लाँ घुजे ॥४६६ 
पह न थाह पॉनपं ऊछाह सोौं बहै ऊड़ी। 
लहे सुराह लाह के गहे सुडोर ज्यों गुड़ी* * । 
बजंत जेस बांसुरी रबत प्रोथ-रंधरं। 
करंन्न फाँक फेतकी कबाँन जाँन कंघरं११ ॥४७० 
किराव चक्र ज्यों फिरे बलोत सुत्र-बेहटनं । 
धुरा सु पंच .धारहू त्वरा तुखार तिष्टनं। 
विसार*३ घार धार ज्यों गहंत राह गाह के । 
घलंत वार घेर में चलंत चित्त चाह क॑ ७४७१ 
क्करंत रोम कोमल तुला" सरोज-पात* * के । 
संडूक)* नेन टिटभं*०" गरूर पुर गात के। 
बविसाल बत्म' "विष्टरं नली सुधाट निस्तुला?* ॥ 
भिरंत सुँम्म भुृम्म साँ भरंत दूग की ऋला 0४७२ 


१ कसला। २ लाल। ३ विशज्ध न्नारज्धी रड्भ। ४ मिश्रित। ४ भश्चारोही १ 
६ कुश | ७ वल्य #लगाभ। ८ हरिणा। € नटपुत्र। १ घोरत चाल । १६ पहुंग 
१२ प्रोवा, ग्दंन। १३६ मछली। !१४ समान । १४५ कप्तलपन्न। १६ मेंढक ! 
१७ टिद्विभु #टॉथोडो । १८ वत्मं, वक्ष -सा्ग, छाती । १६ गोल । 


तृतीय स्कंघ [ ६७ 
अजिज-+तम+>त_त7+7++++++++++++++अअ््ा््आा्र््ा न न अक्‍ु ञञओञर्ञयत्फन्‍कन्‍कनन+ोढ आय 
बिसुद्ध सुँम्स लुँम्स बाले प्रॉनन" छिंदावली । 

सुजोज्ञ-दाय सबबंदा - मनोज्ञ* झअ्रष्ट .संगलो। 
सरीर इ्वेत सोभन कितेंक - अ्रदव ककेरं। 
ललाँस पीत पिड. लाल पिगलंर परापरं ॥४७३ 
सुपेत विंग संग के खुँगाह रंगे खेंगहू । 
सिराह दुः्धं-बर् स्थाँस रंग के सुंगाहुहु। 
कीयाह लाल बने के निकाय नील नीलकं। 
-न्नाह बने के त्रपह है हरी जु पीलकं ॥४७४ 
सपेत बाल . हस्तकंध* .बाल के सुपेत कं-॥ 
अपूह: अंग ताहि को बुलाह रंग केब के॥ 
बलक्ष [जास | :बिग्रह' मुकाँस जंघ सेचक * * । 
ऊराह अ्रंग के श्रनूप श्रश्वह. अ्रसेसकं? १ ॥४७५ 
बिचार संकुकरने'* बने केसरूह कंक है। 

: सपेत लाल मिस्रतं१३ विछाँन पाठलं पहैे । 
झत्तल्प*४ पीत अंग के बिसेस स्पाँस बक्षनं। 

: कुलाह रंग घोटंक'* लखाय जाहि लक्षनं ॥४७६ 
त्रनाह॒ लाल पीत के कहंत ऊवकनाहक॑। 

. .निगर्न'* कने। "स्थाँम बर्न ! "लाल एह लायकं। 
सरीरं . रक्त-सघकं" * सुचंग रंग सोनक। 
हरीत*" पीत हांलक॑ गहंत पौन गौंनक॑ 0४७७ 
सपेत कांच बने*'* सो पिछाँन पिंगुलं पखें। 

' हलाहलं सुरंग हेर एत रंग के श्रखे॥ 
कंबोज देस कासमीर बापु** के बना पुजा। 
बियंड*३ केक बाहलीक पारसीक नीपजा ४४७८ 
प्रचंड गंग-पार के बिसाल अंग बंग के। 
मुरंड मारवार के सुबीर सिंधु दंग के। 


मुख.) ९२ सुन्दर १::३ पीला।, ४ घोड़ा । ५ स्वेत। ६ सु०प्र० बरंते | - छ अगला, पंत । 
: प-सु० प्र०:अस्पष्ट है।. ६ शरीर । १० स्थास । ११ अनेक । .१२ गधा । १३ मिश्वित । 
: १४ शअत्यल्प 5 किचितु+ १५ घोड़ा । १६ गरदन । १७ कान-। 


| . १८ बरग। १६ लाल- 
. फेमल ॥ २०  हरा। २१ स्वेत-3॥ २२ बपु--शरीर । २३ घोड़ा ।. 


ध्धद | इेबीचरित 


खतंग खेत खाखर तरगतंहू तिलंग के। 

केकात साल कछुछ के फरबंत के फ़िरंग के ८७६ 

हस्याँच कंघहार के डहाल- ऊंड्र द्वावरे । 

जुरे सु जन्य जिन्नती उछाह साँ ऊतावरे। 

धमंक डंक ध्वॉनक प्रमेक श्रॉतिक अगे। 

तनंक तंत्र' ताँचिक भेनक सिजतं? झूगे ॥४८० 

सहाँच संगलीक गाँन ताँव की तरग में। 

रचंत राप्त बारनारएँ रीज* राग रंग में। 

चली  बरात रामचन्द्र मेल अत संडपं। 

सतंग बेठ सोद साँ ऊर्मेंग संग श्रौधपं* ह८८९ 

करोह के बिमाँन श्राप्तमाँन देव श्रायक। 

अवाज के श्रनंद बाज दुंदभी" बजाय फके। 

गिराजसवार' गायनी ऊचार गाँत श्रछछरी १ * । 

सीया विदाह -संचरी चदंत राम चर्चरी' ॥४८२ 

बरात के ऊतार साँ पधार नग्न गोपुर?*। 

बजार की बहार चार" 3 वार पार चत्वरं ** 

'बिसाल . लाल- लीलम॑ बँधी सुमाल बंघत॥ 

कपूर कासमीर कीज चीज घोर. चंदन ॥४८४> 

सुरंग येत४ पीतन॑ निकेत* $ पे निकेतर्न*? + 

जरी सु तार जोर पौर पौर के प्रबेसन!१। - 

कपाट ९ श्राट १ 'ठाट के सुघाद तोरचं* १ सब्र 

विसंग* ९ रंग पीत फूल मालका सुही*३ फरबे 0४८४ 

बिनदे*४ पे बिन साल जूंभिया घनी सनी-॥ 
. पविन्न चित्र पुत्तरी, ठदंत के बनी. ठनी। 
' अलंद *हु श्रनूषप श्रोप श्रग्न में ऊदंबरं* 5 । 

कर बिचित्र -कोरनी सदार के सतंभरं"७ ए४८र्‌ 
१ नगाड़े। २ तांबिक। ३ श्रायुषणों का बाजा। ४ वेश्या । ४ रीक् 5 लीन 8 
६ राजा दशरथ। ७ नगाड़े। ८ बोली८>-स्वर #॥ ६ संसालकर । १० अप्सरा । 
' ११ स्तुति। श्२द्वारा १३ सुंदर-श्रेष्ठठ १४ चेंके ।॥ १५ सिश्चितक १६ घर। 


१७ य्वना । १८ प्रवेश-दार # १६ किवाड। २० श्रद्व >दालान ।॥ २१ मुख्य-द्वार + 
श२ नारंगी रंग। २३ लाल। २४ चौकी । २४ दंठक। र६ देहली ॥ २७ स्तंभ । - 


____[_ कतेतेबस्केबं,......|||+ | && 





पुनीत चेमसे. पंर्महू समान हमें) सुंदरं। 
' अंखर्ब-खबंः ऊंद्धरे मो सुपर्ब३ संदिरंड:॥ 
पबिसांल सेल-पाल बेत सोह चद्र-सालका*॥। 
पुरंक्र पटल संसीप जाल-रंक्र" जालकां ॥४८६ 
सुहाग धाम सुश्र चंद्र चंद्रकाः किधो छुटी*॥ - 
ऊतंग स्त्रंग श्रद्विराट! * आरास्वनी ' * घटा -उठीः। 
सुगंध तेल सीच अ्रद्ध ऊद्ध पे श्रदालका। 
जंगी सुंजोत जोनंसी मनौ दीपसालका ४८७ 
बिदेंह नग्र बींच प्रेह ग्रेह में गली :गली'। 
प्रपंच. हु प्रेंकासे पुूंज, मंज़ुल भलामलो। 
जहां तहां सहाजन॑ सरीर दिव्य संजुरे। 
ऊंमाँह ऐंक एक के भरंत भीर उम्भरे ॥४८८ 
| .. सुकंज-प्राख"? सुँदंरी गिरा * सुगान गायके । 
भरोख फाँक भाँक मंज़ु घोष*३ हु मिलांयक । 
सीया बिबाह राम संग राग-रंग की रली-। 
लंली कुरंग-लोचवा"४ ऊंमंग अंग उज्जली'* ४८६ 
बिलोंक च्यार बंध बिचित्र अंग बेख सौं॥ 

“ सरूप मोर स्यथांमलं अनूप एक एक सौं:। 
अवेक रामचंद्र -पेख लेख जन्म-लाह'$ कों।- 
ऊमाह के अंनंतरं बढ़े ऊछाह ब्याह -कौं ॥४९० 
सँवार-मौर सोरखं+*-जराबव सुक्त '.*- जंजरचौ 4 
सरोज नोल सीस-जाँन-ग्रब्ज-बंधु १ .ऊतरचो 3 
बिसाल साल बीच लाल बिदु मुक्त लाजनं १" ३ 
ऊदोत. अ्रष्ठणी :सबक्रभू?" -समाजन ३ 


९ रनवांस। २ छोटे-बड़े । ३ देवगरण । ४ मृ०. प्र० मंदरं ।: ५ अश्रनेंकः म॑ जिलों वालें मंकान ३ 
६ छुज्जे3 ७ छेंद। ए चाँदती। ६ छिटको हुई है। १० *पंबंतराज हिसालय १ 
११ कार की, आदिवन मास की ३ “१२ :कमल-नयंनी १:१३ स्वर । १४ हिरन-को आंखों 
के संसोन नेत्रवाली - मृगेनयती +॥ १४५ उज्वेल । १६ जन्मंन्‍लाभ ३ 


१७ शीर्ष -- मस्तक । 
ड८ सोती । १६ सूर्य ३ २० अक्षत ३ २१ संगल 4 ०3. पर 


२०७ है .देवीचरित 


रंचंत बाल रम्प(म्य)कर्क-राल' स्थाँस रंग के । 
धुगंघ आस संग सें असंत भीर भूग के ॥४६१९ 
अनुप बूँहः श्रावली करंत ऊश्न कोयनी। 
अली . संवार ऊपरा पसार पंख पोयनों । 
अधार च्यार अंबक॑ सरोज रक्त संघक। 
अ्रनदकंद ईछ छत” सीया प्रोया समंधर्क 0४६२ 
निकाय रूप नासका प्रकास पुंज - दीपक। 
बिलोक नेत विश्व के बने घने बनीपक। 
सुरंग रंग सूँदरम प्रबाल"ं शोठ पेखीये। 
कठोर बज्ञ की कनी दमंक दंत देखीयें 0४६३ 
सुखाराविद संद-हास चंद्रका सुचंद्र की। 
प्रकास श्रासपास पुज साँक भोर संध* की। 
कपोल गोल बीच कर्न लाल छाँह कूंडलं। 
जल॑ जमी जनाय ज्यां मरीच० चंद्र मंडलं ॥४६४ 
कपोतत* कंठ इद्रचंद* पेखीये प्रलंत्रका" " । 
जराव जुक्त सुक्तजं*?, लघ्ू कितीक लंबका। 
सकंध संघ केसरो भुजा अजान"* सम्भरं?३ | 
प्रमोल बंध अंगद॑ अनूप रत्न ऊभ्भर हड€५ 
सुबर्तन रत्न संजुरे कला चकासु१* कंकन। 
मृनाल१* घेर मंडल प्रभा मरनों प्रदोतनं?* । 
घिसाल लाल बेस पंचसाख "० जाँन कपंज॑। 
अनुप ख्प अंग्ुलो कली सु हेम-पुस्पजं** ॥४६६ 
ग्रमोल गोल ऊर्मेका?* सुबर्ण हू सनी मनी । 
ऊजास कांम-अंकुसं*” किधुं बरारका* * कनी । 








२ केश-वाटी । २ सू० प्र०-यह छंद छः चरणों का है। ३ भसौंहे। ४ देखना । .५ .मृगा । 
६ फंधा। ७ सिरश। ८ फवतर। ६€ लम्बा हार। १० कंठियाँ। ११ मोती । 
१२ गाजान ८ घुटनों तक । १३ भुजबंद। १४ चमकते हुए, चक्रतू ॥ १५ कमल- 
खार। १६ सूथं 4 १७ हाथ। १८ चंपक पुष्प ।. ३६ अंगूठी । २० कामांकुश ८ 
शस्ुप । २६ होरा। 
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सपुष्ट रिष्ट* सुष्टका* चलिए झोपजा बढ़ी ३ 
: सुबरने - कोसर - संज़ु्तं, सनोज्ञ" रत्नन सढ़ी ४४६७ द् 
बकस्थलं* बिसाल :द्वीम्र माल की दुगादुगी १. 
- लसंत लाल लोलसं जराव की जगा-जगी 
गंभीर गर्भगारः तुंद-कूपका* श्रनुप त्याँ। 
जप्री-प्रवाहुर भौर ज्यूं सु्ताँ नि्पांच स्न्‌प त्वों- ॥४६८ 
कटी* सुच्याद केसरी” नितंब-भार निस्तुलं'*। 
करो-सुहस्त*” कल्भ केल संनिभा ज्ु सस्थलं। 
ससान धर्म सुंदर प्रभा श्रनूंप पिड़ुरी+. 
, गंगेय "३ चल ग्रंथ! प॑ जराव- रन खला जरी 0४९६ 
सरोज: पांव सुंदरं- सकोमलं सुवाहने.। 
विरंच बॉाँसदेव पे ध्यान पुज्य .पावने । 
रचाय बाहलीक?!* रंग अंग भीन अंबरं। 
जने-जने जुहार लें- बने-बने , बिसंभरं ॥५०० 
असिद्ध सिद्ध ता पहै न शोपमा श्रनंग* 5 ते । 
लखे  बिबर्न लोचनं प्रीधा सीया प्रसंग ते ॥ 
द निहार के निबेसनं प्रबेसनं'” पधार के। 
प्रकार) 5 क्षोम)£ प्रन॑ बने सकंध-बारकं १ * 0५७०९ 
बलक्ष+" कंगुरावली सपक्ष*5 रक्ष्े जुरी. . 
 अ्रंगार. पौर . सोबन अ्रगार*३ दीप्र. कंभरी 4... 
घनासख्रयं ४ घटा घुमंड. मंड.. .जाँन . सिदर $ 
सढ़ी - सुभाल मंगलीक सोह : द्वार सुंदर ४५०२ 
बिदेहराज बिस्तर श्रमात्थ** बीर आराद के... 
-अनेक-पाट-अंबरं१* पघंडे कर्म सृजाद३० के 4 - 
३ ततलवार। २ सूठ। हे स्थान । ४ मनोहर १ ५ छातो । ६ पेट । 5 नासि। ८ यसुना । 
६ कम्र। १० सिह। ११ गोल। १२ सूंडप १३ सौना। .-१४-चरखा्रथिरत्टकंना । 
१५ केसर । १६ कासदेव॥ १७ प्रवेश-द्वार। १४८ प्राकार <- कोट । १६ रेशमी चस्त्रप 


२० रनिवास के कमरे। २१ उज्वल, सफेद 4 २२ बराबर --समान॥ 


“२३ कलेझां 4 
२४ आफाश । ४५ मंत्रो--कर्सेचारो । २१६ पग-मेंडा॥ २७ सर्यावा १ ः 2 
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 बिवेह भूप बेख के अनूप भुप श्रौधप॑। 

अ्रमात्य बीर भीर श्राय ऊत्तरे श्रनमेकपं! ॥५०३ 

हिले मिंले पसार हाथ अंक भेट अ्रंक सौँ। 

निछावरे* पेसाव? सेगए राव होत रंक सौं। 

अनंद का श्रधार के अ्ररोह सिघ-प्रासन । 

अनूप  थान-इंद्रेंकंश” सभा प्रचार सासने 0५०४ 

ठये सु ठोर-ठौर पे सुभट्-ठट्ट धीसखं$। 

सुंधा-पंयोद९ के समाँन मोद ऊभेल्यों सर्खे'। 

बिदेह. अंतेबास' सिघ-द्वार"* रास संचरे । 

तंहाँ सुबंद तोरनं अंनेकपं॑ सु ऊत्तरे ॥५०५ 

झ्ेनंद कंदू ईछुना१" बिलोक च्यार बंधवं। 

सहाँन ध्वॉन?? संगलींक गाँन होत गंध्रवं । 

बिदेह अंतब्ास में विचार के बिनोद सौं। 

बढ्यौ ऊछाह व्याह की मंहांन चाह मोद सौं ।५०६ 

द दोहा | 

जिहु घर जनमी ज्याँनवकी, साया बेद पृुजांद। 
जनक द्वार ठाढ़े जहाँ, श्रज अबिनासी 'श्राद ॥५०७ 
'जिह ध्यावत जोगिद्र जन, सिव सनंकादिक सेस ॥ 
कुँमंकार' 5 बंधत कलस, सहिमा घिन१४ सिथलेस ॥५०८ 
सुरभ*” निवासी देंव सब, बन पुरंबासी बेख । 
'सगन भये सिथला मिलन, द्रगेंन राँस छिंब'* * देख ॥५०६ 
सुर-तीय जेती संचरी, अंतहपुर आांगार । 
मिली जनक रनंवास-मह, साँग)० सुधार-सुधांर ॥५१० 
निरंख-निरख दंपति नयन, परख राम सीय प्रीत। 
साबंत्री यावत सकल, गिरा*? गौर** मिल गीत ४५११. . 


१ हपथी।. २ न्‍यौछावर। ३ श्रंनुग्रह4 ' ४ नेगियों-का प्रतिफल। ४ .,सम्मास्थल । 
६ मंत्री, ललाहकार। ७ अमृत नन्सागर | ऊ यज्ञ.-- & रनिवास ॥ १० मुख्यद्वार । 
१९ देखकर। १२ शब्द। १३.कुम्हार। 2१४ धन्य.। १५ स्वयं । .१६ छवि८ शौसा । 
१७ वेश । १८ सरस्वती । १६ गौरी > पार्वती ।. 


ठृतीय स्कंघ, । :१०३ 





- छंइ शोटक है. कट, 
सहनाई सेल सर्जइवर के, घन ' बॉनक अऑऑनकह घुरक । 
सहला केऊ कु डन भुड मिले, कुक कोकल बेंनीय राग भिले ॥५१२ 
भर कुंकुंधभ संगल-भाजन को, लोय कंचेन-थारोप लाजन की। 
ध्रूव केतक पूरन कुंभः घर, मृदु पन्ंवं? फोंरन मौर भरे ॥५१३ 
ललना बहुरे दध दूब लीये, श्रंजुवाल, भलामल श्रारतोये। 
जनकाधिप की महिषी* जह॒वाँ, सकुटंबती' श्राय मिली सहवाँ ४५१४ 
 गुन-गाँन ऊचारत द्वार गली, चहूँ बींद५ बधाबँन काज चलो 
इक ते इक देखत को ऊझकके, भमकात श्रलंक्रत-भार कुक ॥५१५ 
' ऊछटे पट धूँघट-प्रंचर की, सुध भुल रहीं केऊ संचर * की।' 
ग्रवलोकंन काज सीयावर काौं, श्रव्ल चत* चाह चढ़ी ऊरं कौ ॥५१६ 
. ऊसगी सन मंगल-गाँन श्रली, रघुनाथ सबंधनं राग-रलो। 
दुति सोहत माँग सिंदूर दीय, कुरु-बिदु" "की भाल सें बिंदु कीये ७५१७ 
..  लेहगां सुही' *पीतन सारी लगी, जर तारि किनारीय जोत जगी 
-देसेक दुति बिग्रंह' * दामन !उसो,कसन्तीय सनो भव-! “काँसन ' * सी ॥५१८ 
जनु पुरंन चंदं-मयुख '* जगीं, ऊरसी '*सरता-पति" एकी ऊमगी। 
कमनीय प्रेभा कर-फंकन की, अ्रतीयारीय * * भंखन * "झंखत की ॥५१६ 
“मुसकानेन श्रास्प* 'अ्रमोलन की, तिन में छिव . देत तमोलन* प्क्ी । 
कर के  परहास मिलें किलके, सधुरी श्रधुरान*३ चले मुलके 0५२० 
ठुमके घर पांव चले ठठके, ईक की ईक श्रोट लहै अ्रटके । 
पनुहीं खंग काँस सनों परवा, 'भमके - पग जेहर जॉभरवा ७५२१ 
. भृदु चालें चले तेरेवा [मुरंके, घर. साठ: मजीठ 'मनौ-हुरके। 
राय अंगन साँ बढ़के रमनो*४, थित तोरत पौरन जाय ठनी ॥५२२ 


के 


१ सहिलार-स्थ्रियाँ ।. २ कलवा । ३ पत्तों 4 ड़ द्ही। ४-पटराजी । .६ उसी वर्कर फोः 
स्त्रियाँ। ७ वर८दूल्हा। ८श्वरीर। ६ चित्तत। १० हिगूल। ११ कसुमल रंग । 
श्र शरीर। १३ बिजली । १४ कामदेव । १५ कासिनी--रति, सख्ती । १६ चंद्र-किरस । 
: १७ ऊंसि » लहर ।. १८ समुद्र । १६ अनोखी । २० फांकना।_ २१ आस्य सुख । 
९२ तांदुल-पान । - २३ झघरों।. २४ रमणीज॑-स्त्नी ।.. . 


मा हे 
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बपु स्पाँसल गौर चहूँ बनरे! , खितोनाथ बिदेह के द्वार खरें।.. 
लख शानन नेनन लाह लयौ, भर श्रानंद सों होव हुए भवी ॥५२३ 
तव भव्र-करोर३ बध्ायत हो, सुभ सल्न्‌ का श्रारती कीन सही । 

मिल शरारती कीन भलामल की, भर मोंततन थाल भलाभल की ॥५२४ 
जहाँ लोकिक बेदक नीत जिती, कर भद्र ही कारक रीत किती । 
सतकार लड्ढों सुसरार सबे, कहनो कहि जावत ताहि कबे 0५२५ 
युरू प्रोहित सासन* ले गवने, दिच अ्रंगन मंडप छाय बने । 
थिर कंचन मानक थंभ * थपे, जगमग्ग जराय की जोत ज्ुप ४५२६ 
कलसा तिह ऊपर कंचन के, सुभ घाट ढरे सोई संचन के । 

लघु केक . बिसाल लगी लहरें, चिब” चऊंन्द्र नछ्त्रन की चहरे ॥५२७ 
सुदु पल्लद अब कदंब सढ़े, छद” चंदन जामुन चाह चढ़े। 

बहु. पंकज फूजन जालि बनी, तिह ऊपर .बंदन-माँल तनी ४४५२८ 
तुचसार* हरी रंग ताहीय में, श्रत कीन खरे अंगनाईय" * में ६ 

केऊ संड*" प्रकंडहु केलीय के, बर पत्रन बेलोण*? बेलोय के ४५२६ 
सुभ सूचक रूप घने सरसें, द्रग कों सुख दायक जे दरतें।* 
मिल पतन्ननहू दुत मंजरीया, पुहपाबलि लाल सु. विजरीया"? ४५३० 
रचना कीय तामह - रत्नन को, जुर दीए साँ दीप जगी जिनकी । 

कहूँ लीलेंम ' “लाल रु होर-कनी, बहु बिद्रुम' “सोॉंतीय-साल बनी ४५३१ 
जरी अंबर सध्य* * विताँन जुरे, बढ: ग्रथनि.जाल जहाँ बिथुर । 
कुरु-बिद रु चंदन घोर करी, तल कुकर कर्दम कीन तरी ॥५३२ 
सब घिदल”» तेल फुलेल पिची, रंमनीय बिचत्रन चित्र रची । 

बिंच बार श्रनंंप बिराजत है. लख काँस' के मंदर लाजत है 0५३४३ 
ईस च्यारहु मंडप कोन ऊदे, जिन के प्रति द्वार पगार जु दे। 

पुन सासन ले शुरू प्रोहित साँ, मथ जाय ठये दुलहा मीत साँ ॥५३४ 


घिनगार के दुल्लहनीं सबहीं, ज्ुर संप्रति दंपत जोरि जिहीं॥.. 


समधो तरु सुस्क नसेजोय सब, जहाँ बिप्रन होंम प्रकास जबे ॥५३४५ 


१ बर। २ लाम। ३ कलश । ४ सास . ५ श्राज्ञा । ६ मंडप के स्तंभ । ह ७ सुन्दरता ६ . 
८पन्न 5पत्ते। &वबांस। १० झांगन। ११५ संडप। १२ बेलों। १३ पीला ४ 
१४ नोलम । १५ मुगा। १६ सु० प्र० सघ। १७ इत्र । १८ शुध्क< सूखा । ह 
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दविध बेद के मंत्रन साँ बहुरे, रव-मंगल-दायक जाहि ररे॥ 
गहरे पवर गायनि" गावत है, बहु दंपत नेह बढावत है ॥५३६ 
दुलहा छिव* देखत दुल्लहनो, घुमेंड़ी सलोर्याँ सरसात घनी। 
सक्ुटंबनी देखत होय सुखी, सन मोद बिदेह लहे महिषी? ॥५३७ 
ऊदबाह* श्रवंत ऊछाहन सोौं, निज बेद स्तुती निरबाहन सों । 
कर भाँवर जाय बिदेह कह्मों, गुरू प्रोहित भृपहु संग गह्मोौं ॥५३८ 
दुहिता दुहिता पति दोवन के यग पुझ्नत कीन लहै पन के। 
अ्वधिनासीया रूप अनंत श्रखी, रज बंदत है श्रज" रुद्र रिखी 0५३६ 
श्रबगाहुत ध्यान न श्रावतत है, पग ग्रेह बिदेह पुजावत है। 
श्रज ईस ज्युहीं सीय रूप श्रजा, गुन सारद* गावत है गिरजा ४५४० 
जोई ग्रेह विदेह-सुता जनसी, रुचता बय बालक ख्याल रमी। 
सीय कौ परभाव गिनौ सगरोौ कुल मात-पिता ज्ु पबित्र करो ॥५४१ 
सुत आ्ध-क्रे-ताथ के च्यार सही, दुहिता मसिथलेसहु च्यार दही । 
मुंद मंगल गाँव के याँनः मही, दुहिता दुह्िता पत सोख दही ॥५४२ 
मिथलेस के अञरात भ्रमातन में. बढ़ श्रायेअ साथ बरातन में | 
लख नंनन सों सुब्र-लाभ लीयो, हरख्यों श्रबणित्त कौ देख हीयोौ ॥५४३ 
बज आँनक भेर श्रबाज बढ़ी, चेंहुँ दुल्नह की श्रसवारी चढ़ी । 
सुभ-बेलाय*ः होत सबेरन में, दुलहा ऊतरे चेंहुँडेरत में ॥५४४ 
पद बंद बसिष्ट पुरोहित के, श्ररू कौंसक* * झ्राद ऋषी ईतके । 
संग ले दुज*' बंद सखा सिगरे, पती श्रौध-पती सुत पाय परे ॥५४४ 
ऊर भेट ईते सिर सूंध श्रभ्े*१, सुत दोनोव भुप श्रसोस सबे । 
बहु. बिप्रन कों बगसे बित कौं, श्ररू सागध सुत श्रयात्ित*3 कौ 0५४६ 
गुनवंतन गंध्रब गाँयेन कों, निज दासि खबासन नायन काौं। 
सन बंच * ४ऊदंचत दांत सिलयौ,भर भाव मास ज्याँ द्रव्य फिलयौ 0५४७ 


कि 
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१ गानेवाली। २ छवि । हे पटरानी। ४ उद्घाह +> विवाह । ५ बह्ला । ६ अजन्सा । 
७ शारदा > सरस्वती । » क यान ८ सवारी, डोला। £ शुभवेला ८ शुभमुहते । 
: १० कौशिक >विश्वामित्र | . ११ द्विजर-ब्राह्यण ।_ १२ भ्रमय। १३ नेगियों को । 
१४ वाड्छित । है | | 
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सब श्राय के साथ जनाख्रय सों, निज पुत्नीय लोकक लें तय सों । 
सिथलेस के श्राय के समंदर कौं अ्रसवारि ऊतारीय अंदर कौं ॥५४८: 
सन-मोदसई सब सात सिली, रुचता-जुत गावत राग-रली। 
सिथलेस प्रचारीय मोद महाँ, रुच इवादन रिद्ध सप्ृुद्ध रहाँ 0५४६ 
मनुहार बरातिव सोदसई, निवहै अत पुज्जत नित्य नई। 
प्रबरोध' सें दुललहु आवत है, जनवासहु कों चढ़ जाबत है ७५५० 
 बिहरें बन बाग बजारन में, सहले कहुँ सेल सिकारन सें। 
बितए दिन फेक बधाईय में पति श्रौध रहे पहुँनाँइव में ॥५५१ 
पति-श्रौध के मंत्रित ने पहिलें, मिथलाधिप सागीय सीख मिले । 

सब भाँत श्रलंक्रत* साथीय कों, बगसे बहु बित्त बरातीय को 0५५२ 
दुलहा दुलहींन बहेज दयो, करके गनती? नहीं जात कह्ो। 

बर बल्च जिते जर-तार बने, गजराज गऊ रथ घोरे घने ॥५५३ 
दीय दासन दासी सु दायजर में,जिनकाँ दुहिता” हित कोन जुर्स* । 
सिथलाधिप सौं हिल के मिल के, दसरथ्य चले संग ले दल के 0५५४ 
पेहुचे सोई जाय के छौध-पुरी, घन नौंबत भेर“ श्रबाज घुरी। 

बहि कं जन श्राप बर्धावन को, सुख संत्तिहु सरसाँवन को ॥५५५ 
कलसा लीय भेंद निछावर के, भल मोंतिन-थार घने भर के। 
घनस्पाँम लखे जन जाहि घरि, कलधौत* रु हाटक* ” वृष्ठ करो ॥५५६ 
पहुँचे जबहीं .दरवाजन पे, बढ़ एट्ह दुंदभी?" बाजन पे। 
ललना वसु** सीस करीर*३ लोग, कमतनीय सपंल्लव गुछुछ कीय ४५५७ 
ग्रुन-गनि बधाईय गावत हैं, सुख नेनन को सरताबत है। 

नृप देन बधाईय नारन कों, भर द्रव्य करीरत भारन को ॥५४८ 
विथुरं१४ बहु रत्न बजारन में, नवछावर के निरधारन में। 

पहुँचे निज जाय के गोपुर** के, घन बांनक श्रानकहू छघुर के ॥५५६ 
सहिलाँ सब राँतीय संग मिली, ऊछरंग सों गावत राग श्रली १ 5 । 
प्रवरोधन-द्वार श्रगारन में, पहुँची केंऊ पार प्गारन में ॥४६० 


१ रनिवास। २ शअ्रलंकृति “गहने । ३ गराना गिनती । ४ दहेज। ४ लड़की ४ 
६ जिस्तेदारा. ७ भेरी>ढठोल। 5 चलकर । ६ चांदी। १० सोना, बाजार 
११ इुन्दुनि 5 ठोल, नगाड़े । १२ मिट्टी । १३ कल, बांस की डार । १४ विखेरे ४ 
१४५ हार। १६ सक्तियाँ । । 
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-सुभ सूचक ले दथ दूब सखी, सबही सु स्थान रही सुमुखी । 
दुलहा दुलहो दरवाजन सां, सब बेख” सुधार सर्मांजन सों ॥ ५६१ 
जुत अआरात लखे रघुनाथ जबे, सिबका* दुलही संग जाँहि सबे। 
अत प्राँगवद मात गह्मों ऊर कों, पुलकाबली झ्राय चढी पुर? को ॥५६२ 
आअबग्राह में जाँच घटा ऊसंगो, भुव भीर मनौ दुरभक्ष भगी 

चहुरे सुख सो मन बंचत के, श्रत कंचरव पाय अ्रकिचनं के ए५ 
बिछुरो सफरी* जिम बारही” में, धस जावत बाढ की धारही में। 
बिरहा सुत माँतन दूर बह्लो, लख नेनन श्रॉनद पाय लयों ॥श६४ 
श्रपढीः कर शब्लाड ऊतार अली, लीय दुल्लूहनी केऊ संग लली ॥ 
गहि अंधर ग्रंथनी जोर गुही, रखबारोय कारन संग रही हश्द्ए्‌ 
सुत दंपत देख के होय सुखो, सब हो तहाँ मात भई समुखी। 
सुध-अंतः बधाय के लीन सबे, जुबतोगन संगल गाय जब ॥५६६ 
जुर दंपत*" ज्ञोरीव** चाह जहाँ, श्रैगनाईय कारत कीन ईहाँ। 
कुल-मात* * के बंदन पाय करे, धुर*३ प्रोहित नारीय-भेट घरे ॥४६७ 
धुन पुञ्रक नारोंय के पग के, लीय ताहि असीस अरे लगके । 
निज सात के पाय लगे नम के, सबही' रनसबाँस गने समर के ॥४६८ 
बगसीस दई बनरा-बनरी? ४, घन-मोल! * श्र॒लंक्रत जाहि घरी ॥ 

सुच हमें) ६ बसाय चहू सुतकों, रसनीय घने खठ*०-ही-रित को ५६६ 
-बिच काच के अ्ंगत जाहि बने, छत श्ौर दिवाल सुबनें चुने 
-“डुत रत्न-जरे तिनक्नी दमके, चक्रचाँधीय "८ तेनन सें च+्के ॥५७० 
द्र०) देखत सास जे दुलही, श्रत प्रेम होय॑ भर के ऊलहो। 

सुत्त राजनहू सुत के सुख सा रत-आआँनद सें रुचता रुख सौं ॥५७१ 
रघुनाथ सपुतीय देख रहै, गरूकमसं*4 बिल्तारद नीत गहै। 

ध्रम छत्रीय बंस को धारन में, श्रत संसरृथ*" दोन ऊबारच में 0५७२ 
खल धघृरत के छुल खंडन में, मरजञांद सनातन मसंडन सें। 

सब रीत सराह प्रजा सुन के, गरूआई में राँस बड़े गन के 0५७३ 


१ वेश--पीशाक। २शिविका 5पालकी । ३१हरीर। ४सस्‍वर्णा। ४ दरिद्र । 
६ सछली। ७ वारिजःजल। ८ कनात। € रनिवास) १० वर-वयू । ११ जोड़ी । 
१२ कुलमाता-- कुलदेवी । १३ पहले। १४ वर-बथू । * १५ अ्मुल्य । १६ हर्म्य -- 
प्रासेद, सहल । १७ षघट्‌ >छह। १८ चकाचौंध। १९६ गुरुकर्म--: विद्या । २० समर्थ। 
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सुधराई' में राज के सेवन कों, दसरथ्थ बिचारीय देवन को । 
पदवी जुबराज प्रच्यरन को, कीय रिद्ध जमाँ तिहि कारन को 0५७४ 
सुन केंकई बात बड़े सुत की, समता-बस सुद्धरं गई सत कों। 
नृप को बुलवाय तहाँ निगुनी, कलहंतर ता क्रीप या कहनी३ "५७५ 
पति मो बरदाँन दीये पहिले, मुख माँगतहूँ श्रब सोहि मिले। 

मम पुत्र काँ राज की देहु मता, बन राँस बसे गहि के बिपता ४५७६ 
जोई श्रब्द चतुर्देस जाय जिते, चित साँ सुपने नहीं श्रोध चित । 
कहनी नहीं राज बू्थां करोये, श्रपनी सति श्राप ही ऊद्धरोयें ५५७७ 


पोरठा ._ 
सुत दसरथ नृप ख्राँन, कही जथा जो केंकई। 
मुख रुक लोनौ मात, हीयौ” गयो' सत दुक हू एश७८ 
कंचसल्या सुन काँच, सोसित्रा सोफ सुनी 
ग्रह-प्रह. मंगल-गाँन, बंध भये दुदभी वजत ॥आ५७९ 
बोले रघुवर वाँन, लघु आता सुनीये लखन। 
है मंगल-सह” हांत, जाँन परत मस जीच में ॥श८० 
ईतने ही में श्रॉंन, कही कथा कहुँ केंकई। 
श्रीरघुवीर सुजांत, सोचे मन में जिह समय ॥५८१ 
होष पिता की हाँन, बचन गये जीवन बृर्था । 
करहूं राज-सुख काॉनः, लखन कही रघुनाथ लख ॥५८२॥ 


छुंद भुजंगीप्रपात्त 
सुनी राम की बात सोमित्र* सोऊ, द्रढे जायगे बीच आरंन्य दोझ | 
लगे र्लान' * सुर्तान ' "कोडंड" *लोने, दहूँ जाय के मात का बोध दोने ॥५८३ 
पित्ता फो रर जो चूथाँ फौल" 5पृन्न,वहा ते भली जातीय जो अ्पुन् । 
|, जोई जीवती मृत्यु के तुल्य जानी ॥५८४ 
र्‌ पु हतू, सव रीत सा भथ हु धम-सत्‌ ! ४ । 
छित्ताये सबे ओोधघ मे झोघवाटी! 5, पिता-मात के दर्स पहों प्रपाटी *?॥५८५ 
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(+ 
>> 


हक हु दि हु 8९7६ छ डाक गपफ्रं 
पाए व २ रुप हे उहनोा ऋचातत। इंदयव £झृठ्प्र० झोब्यों। ६समु०्प्र० 


ये पिग, दूर । ूू सोमिद्त  ससझगप | १० ओरी #व्यूमर । १7 तरकस 
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4-2 तक 
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सुन राम के बेन माता सब हीं, जकी" चित्त की पुत्तरी छू जब॑ हीं । 
द्रुतं औरह भेट के भ्रात दोऊ, सोया के गये हर्म में संग सोऊ 0५५६ 
प्रोया” प्रॉल सीया सुनो छाँड प्रीती, निभायों संबं धर्म कों न्याय नीती । 
अहो सा परे की तजी चित्त श्रासा,बसौ चाहि के मायक जाय बासा 0५८७ 
बनौबास को जायगे जुग्म बीरं, धरो बल्लभा? चित्त में नेक धघीर॑ं। 
बिजोगं॑ समा अ्रष्ट-सप्टं* बिताई,भले आय है भोंन को जुग्स भाई ॥५८८ 
'बिदेही सुनी राम की एह बाँनी,कही स्पाँस साँ ताँस साँची कहाँनी । 
प्रभु रावरे संग सारंग-पाँनी*, धरा धाँम जानों वहीं राजधानी 0५८६ 
सु पे प्राँन की हाँन बाजी सभूंगी, तऊ रावरो साथ नाही तजूँगी । 
कही ज्यानकी बाँन ऐसी करारो,खिती-श्रात्मजा? संग लोनी खरारी३ ॥५९० 
पिता-दर्स लोनों त्रहुँ लाग पाँऊ, रही केंकई चंद्र ज्याँ घेर राहूँ। 
तहाँ केंकई ऊठ के बारताई, लता बल्‍्कला* झ्राजनं) " दौर लाई ॥५६४१ 
सुमंत्रेष” * दीने अ्ररू राम सोता, सब अंग में धार लीसे सुभीता । 
पिता-मात के बंद पादारंबिदं, चले श्रट्टवी”* बास को रामचंदं ४५६२ 
जढ़ो राज के ग्रह हा-हंत " २-बाँनी, घुकी धुँम ज्यूंहों सबे राजधानी 
अजोध्या पुरी ताहि छायो श्रेषे रो, तहाँ तेज को नाॉहि दांसे तरेरो ॥५६३ 
गये भर्थहू बातुलं१४ दूर गेहा सत्रन्न भए ताहि संगी सनेहा। 
खनोबास दोनो पिता दोय बीरा. सिधाये सुमंत्रेय राम सधीरा 0५६४ 
अ्रनेसी प्रजा बात देखी श्रनंता, सबें धोसखं राज के पर्स संता । 
मिले राज-द्वारं मही और मत्री, ऊवासीनता पाय आये श्रमंत्रो पश्ह्प 
दसा राज के ग्रेह की एह देखी,बिधू लेखीय दीह ' “में ज्याँ बिसेखी ॥ 
गये राज के पासह सारग्राही! *,तहाँ जाय देख्यो प्रभाध्य॑स ताही ॥५६६ 
"सुनी केकई की तिहीं घात सारी, इहीं राज में रेच *कोनो प्रैधारी । 
कही धिक्रती ' "बात मंत्री प्रेनेका,बिचारचौ नही नेक रानी बिबेका ॥५६७ 
१ मृच्छित, दुःखित हुई ॥ २ सुण्ष्र० प्रीय्या। ३ प्रिया। ४वर्ष। ४ चौदह । 
६ शाज्भा पारिग ८ धनुर्घर । ७ क्षित्यात्मजा--जानकी ८ राम। € वल्कल>- भोजपत्र , 
पेड़ की छाल। . १० अजिन ८ मृगचर्म । ११ सौमित्रेय £ लक्ष्मण । १२ अठवी > 


जंगल। १३ हाहाकार। १४ मामा के ३ १४ दिन में। १६ बुद्धिमान + १७ रजनी £ 
राध्ि । १८ घिकृति +- धिककार | 
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कछू दीह बीते तजी भूप काया, मही राजधाँती सबे छोर! माया। 

सबे राज सूंनो लख्यो मंत्रि साथा, समाचार भेजे भर्थ सुज्ञाता धशश्८ 
प्रजोध्यापुरी भर्थ-सन्र॒न्न* भ्राये प्रजा ओझ सुमंत्री सर्व घीर पाये । 

कछू दोह बीते जब-भर्थ काजा, सबै जोर के राजमंत्री समाजा ॥५६९ 
जु्त मात आता लये संग जाहा, श्ररंनं गये राँध लेने ऊरमाँही | 

रहे चित्रकूट गिरी सीस राँनें, तहाँ जाय भेंटे सुमत्नी तमाम ॥६०० 
मिले भर्थ सन्रुष्नह् श्रोर माँता, सबे राजधाँनी लबी हींन साता३ । 
कीयो भूपहु दास बैकुंठ केरो, घने दुःख को छाय के चित्त घेरौ ॥६०१ 
करयौ राँमह तोय* दे संसचकारा, बिलापं बढे मोह साँ सेन बारा । 
पुरोधा* बसप्टं दयो बोध पेखे, भई जो कछू बात भाबी बिसेखें ॥६०२ 
भरथं कहो चालीय राम आता, श्रजोध्यापुरी राबरी है श्रनाथा । 

सब राजमसंत्री प्रजा श्राद सूती, ईक नाथ राँम॑ बिना बात ऊँनी 0६० ३६ 
जबे राँम बोले बनोबास जेहूं, पिता की प्रतज्ञा जबे पार पेंहूँ। 
प्रजोध्यापुरी देखहूँ नेन झाई, भली श्रौ बुरी लेखीय बात भाई ॥६०४ 
भरथं सुनी राँम ने एह भाखी, रजा' ले तहाँ पादुक्ना सीस राखी । 
ग्रजोध्पापुरी चाल के भर्थ ऋाये, सुमंत्रेयह्र राँम श्राग सिधाये ॥६०५ 
कसे डंडकारंन" में जाय बासा, कुटी बाँध क॑ पंचवट्टी" प्रकासा। 
रिख्ी-राज भेंटे घने रांस-राई, जहां वेदना: जातु्ाँन!* जनाई ॥३०६ 
स्व ही मुंनी-वृ द हूं हो सुखारी, श्रभदाँत दीनो ईहीं श्रासुरारी) *। 

सुखी ह्वू रिखी धाँस-धाँम॑ सिधाये. दिचारे तहाँ राँम बासी बसाये ॥६०७ 
सुपन्‍्खा!* पतो-लंक कली बहुन सो, द्वगं देख, लीने कहूँ वीर दोऊ 
मों बुद्धि कॉर्मांतुरा होध भेटो मनोज्ञ रच्यो रूप औ लाज मेटी ॥६०८ 
ह्यो राम ताँ चाहि के व्याह कीज, पती पाय के चित्त मेरो पतीज 

अहू एय-पत्नो सीथा संग एके, बृव राम में घार लीनी बिसेखे ॥६०६ 
मा जवब्चे जाय के सेप्त* * जांच्यो,हुदे कांम साँ छाप के प्रेम राज्यों । 


न 4 


को ( 5: 


त्रेप योले जतो-चृत्त** साथूं. उपज्जे नही काँस की मो ऊपाधु" ४ ॥६१० 


पड हार ॥ ४ भरत, दाव्रष्नाव ३२ सात - बत्यागा, ससातवा न मेल ॥ 


७ दषदशारण्य +4 ८ पच्चयटी। € कट ॥ १० यातघधान 55 


द 
अत हम 
श्प्श १ १६ दया्ारे ८ दाम । १८ धागा । 2३ शीधाइतार सद्माय । 
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मर्दंधा ' तहाँ ऋद्ध 'कीनौ महाँना धरयौ मंथली भक्षने काज ध्याँना। 
भयंकार कीनौ जबे रूप भारी, डरी देख सोता भई सो दुखारो ॥६११ 
ईते दौर के भ्राय सेसावतारं, बँने श्राततासीर प्रहार बिचारं। 
गही केस-पाँसी” जिहों हाँय गाढो, ठगारी तहो हूं रहो भूँम ठाढो ४६१२ 
: सुमत्रेय. बोले जब राँम सेती, अचाचार में रुष्ट है पृष्ठ येती। 
सुनी बिप्र मेदोज* झारंन माँही, दये सो रिखी श्राय तेनाँ दिखाई ॥६१३ 
महाँराज रात्रीचरा5 मारने को, प्रतज्ञा करी सो सही पारने की। 
नहीं राक्षस्ी जात साँ येहु नया री, सीया भक्षने काज दोरी सुरारी" ४६१४ 
. रजा.होय सो दंड याकों रचोज, कछू नाँहि कारू नः यामें करीजे । 
सुनी राँस भाखो सुमंत्र य सोऊं, कही राँस यामें नहीं संक कोऊ ॥६१४५ 
तऊ नार-जातो ईहै श्रातताई, नहीं प्रात कौ दंड दीने निकाई। 
, ईतो जान के कोजीये हींन अ्रंगी, प्रभाव्वंस देखें तिहीं के प्रसंगी ॥६१६ 
' सोई क्द्ध हूं आय है एक साथा, नृचक्षा: कह श्रद्ववी के निपाता । 
कह्यौ राँम स्यूँहीं सुमंत्रय कीनौ, द्रढे प्रॉँन कौ दंड ताकाँ न दीनौ ॥६१७ 
- कुरूपा करी कॉन श्रो नाक कट्टी, चले सो गई राह को पाय छुट्टी । 
सीया को. करयो. बोधह्‌ प्रेम सोच बिराजे तब रॉपरह धाँप बीचे ॥६१८ 
ह दोहा सोरठ5(ठा) 
_.. कटे नासका: काँन, सुरपनखा लोहू ख्रव॒त । 
'. - जाय जुहारी जाँन,. दूखन . खर बंबब दुहन 0६१६ 
खर दूखन जय खंभ, सबही पूँछी सुपनखा। 
बोली पाय विश्वंभ, कहू सकल सुंनीयेँ कथा ॥६२० 
 फोऊक राज-कुंमार, कर के पंचबटी-झुटी । 
'बासो करयो बिचार, नहीं झ्आाँवत दे नार-तर ॥६२१ 
त्रीया संग ईक ताहि, सुभग सलौंती सुंदरी। 
देखन को सुखदाय, -सें- हुँ गई सुँकाँम मेह ॥६२२ 
काटे . सेरे . काँन, काटी फेर बिकुनका?"। 
नहीं श्रपराध निर्दाँन, श्रहंप दोष श्ररु दड अ्रत 0६२३ 
सदान्धा। २ क़ोघ। ३ प्राततायी > दुष्ट, पापी । ४ केशपादा ल्‍चोदी। ४ हाड। 
द राक्षत) ७ राक्षसी । ८ कारुण्य। € राक्षत। १० नासिका | 


श्श्र् देवीचरित्त 


कही सुपनखाँ काज, खर दूखत श्ररु चसर खल ॥ 
ईह मम्त भुज-बल झक्लाज, देख लेहु तेरे द्रगँन ॥६२४ 


छंद मुक्तादाम 
सजे खर दूखनहूँ निज्ञ साथ, पलादेन" पौरुष पुर प्रपात। 
सजे सब आयुध अंग स्नाह, तुरंगतः पखखरर डारोय ताहि ॥६२५ 
कसे कोर बीच ह॒|दे अ्रधिकंग, जटे सिर-स्राँन* हूँ रक्षन-जंघ । 
तुले तुदर्नान* रु बाहुल" तेम, निचोलक केक सजे रन नेम ॥६२६ 
कसीसत कम्मर खग्ग" कुठार, धरे जमदाढ़* हु तिक्ुछुन" " धार। 
गहे परधातल" * भंड गरूर, सजे केऊ संकु** सक्कुतीय १३ सुर 0४६२७ 
तहाँ ग्रह फेतक हाथ त्सुल, मिले सब यातु ऊपाध के सुल । _ 
चठठत सिजनि!४ चाँप** चढाय, सराख्रय** बंध करें सरसाय ॥६२८ 
बढे तहाँ श्रॉनक भेर अश्रवांज, सबे खर दू्खेंन जोर समाँज। 
पताकन*०» फ़ीलन *5 पै फहरात, ऊदायुध जुद्ध चले श्रकुलात ४६२६ 
भुके सिर गिद्धंत चिल्‍्लन कुंड, फलंगत सगत लाग फिरंड"॥ 
चली रज डंम्मर अंबर छाय, दिनकर ** धुंधरो पेन दिखाय ॥६३० 
चढी चकढोल धरा घधैँमचक्कू, रह्मो तिह बेर प्रभंजन*' रुक्कू । 
मचक्कीय सेसहु की फेन-माल**, कसक्वीय काँसठो-पिठु*३ कराल 0६३४९ 
करक्कीय दहू तहाँ भर कोल**, ललक्कृत फौज बढ़ी गत लोक । 
_ करे घुँत माँरहुं राजछुमाँर, सँभारहु श्रायुध हल हुसयार ॥६३२ 
बक॑' केऊ जीवत क॑ कर बंध, करं सोई हाजर ले दसकंध+*। 
कहे कोऊ नाँर महाँ कॉमनीय, जिहीं लहि छोरहु जीव तजोय ७६३३ 
ऊचारत दूखन के अरदास, विपत्त में डोलत है बनबास। 
दिखार्बाह जो कछु - पाबही दाव, घले घट बूभ क॑ ताकेंह घाव ॥६३४ 


१ राक्षस । २ सन्नाह > कवच, चख्तर। ३ घोड़े। ४ पाखर »काठी । /५ शिरखारा/ 
हू पघडी, ठोप ॥ ६ उदररक्षक। ७ भुजारक्षक । ८ खद्ध । &€ यमर्द३ » कटारी । 
१० तोक्ष्णष । ११ चुहांगी। १२ खूंटे, साल । _ १३ शक्ति। १४ प्रत्यंचा, डोर 
१४ चाप८घनुप। १६ दराक्षय - तरकस ।॥ १७ पताका >ध्वजा । (१८ हाथी ६ 
१६ सियार । २० दिनकर >सूर्य २१ बायु॥ २२ फरा माला | २३ कमठपृष्ठ & कच्छप 
को पो5)। २४ सूकर, सुझर ॥ २४ रावरप १ 


तृतोय स्कंघ ह ४" [११३ 
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बिचारत बात चले खल-वबृ द, दसु दिस दौर-मसचावत: दुंद' “४: 

.. बके बहु हल्ल सुगल्ल बजाय, ऊभन्लत सिंधु सनों ऊफर्नाय 0६३५ 
श्रइंबर  बाजंन होत भ्रवाज, छटा चेंसकावत आयुवःसाज॥।: 
पलादंन मेचकर रंग: पलाय, सज मनु बहुंर* की संमुदाय ।॥६३६९ 
पताकोन सेत जुरी बुग-पंत*, करे रव भेख सिवा? किलकंत । 

:. मेंडी जिम चाप .पुरंदर” संड, दिये ईम चाप गहे ध्रुज-दंड ॥६३७ 
सुने बहु [तधव-राग* कें सोर, मिले रव चातक** बोलत सोर। 
घटा घँत श्रचत फौज घुमंड, झसारन*' घारन बाँन ऊमंड 0६३८ 
कही लघु ब्रंधव साँ ईह कथ्य.. महाँ खल मार करूँ बिन मथ्य । 

- 'सीया गिर-कंदर* * में लहि संग. श्रहों तुम जावहु बोर श्रभंग 0६३९ 
कहो रघुबीर करचो सो जई काज,बिंचछुछन ' ?लख्लूछुनहू! ४ निरव्पाज! * ॥ 

:, ईते बिच झ्रासर" * आय श्रनींन* *, प्रचारीय राँप जहाँ भुज पींन ६४० 
तहाँ रचुबोर रहे धन्‌ ताँन, सेवारीय धिजनी बांन. सेंधान । 

-: झ्ररोदल मारन माँनहु ऊद्ध, क्रततहु*” दंड गह्मौ कर कद्ध ॥६४१ 
नमृचीय* *साँरत काज निर्दान. मनों कर बज्त्र गह्मों मघवाँव१९। 
मनो मधु-कंटस काटन सथ्य, सेंभ।रीय चक्र हरी समरथ्य ॥६४२ 

सनौ त्रपुरासुंर मेटव मूँल, तकवौ त्रिपुरारि** गहै तिरसूल। 
बिड़ारक तारक-दाँनव** वार, किधों कर सक्त गही कऊमार१३ ६४३ 
चम्‌-दन 5 भक्षन काँ चल चाल,बढ़ो जनु कालोय * *जोह** बिसाल । 

-करोरज*० सागर पीवन काज, सभयों सुनोराजन कौ सिरताज ॥६४४ 
मनो दुरभक्ष कौं मेटन साँन, ऊमडीय जाँन घेंना घेंन प्रॉन । 
बंघे जट-जूट*ः जहाँ रघुवीर, घरी खल श्रावत देख क॑ घीर ७६४५ 

: ईते खर दूखेंत श्रासर श्राय, रहे शब घेर जहाँ रघुराज। 

'लखे खर दूखँन रूप ललाँम, सरोरुह श्रॉननः ध्संचर३० स्पाप ॥६४६ 





१ 65 । २ उस्न कर। ३ जुकाऊ वजे। ४ काले। ५ बादल। ६ बकपंत्ति - 
बगुलों की कत्तार। ७ शिवा >श्युगोली । ८ इन्द्र । ६ सिन्धु नामक राग | १० पपीहा। 
११ राक्षत । १२ पर्वतगुपा। १३ दिचक्षरप-- चतुर। १४ लक्ष्मण ॥ १५ निर्ष्याजा 
न निष्कपट । .१६ असुर । १७ श्रनीकती - सेने ॥ १८ कृतान्‍्त -- यमराज । १६ नमुद्ि- 
नामक देत्य । . २० इन्द्र। २१ महादेव ।. २२ ताँरकासुर। २३ कौमार ८ स्वासी 
कात्तिकेय । . २४ दनुजचमु ८ देत्यसेना । २४ कालोदेवी । २६ जिह्ला।._ २७ कुम्मज 
नर झगरस्त्यऋषि ॥ २८ जटाजुट 4 २६ कमल-सुख। ३० दारीर। | | 


न बल] अन्‍थ 
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गहैे धेंनूँवान गु्मान घरूर, प्रभा सधुदीप" प्रकासत पुर। 
बिसाँसत प्रोसय बात बिंचार, फोऊ ईह छतन्नोय-राजकु्मार ॥६४७ 
जुरे जुध नाँहिंन मॉरन-जोग, बसे वनबास कौं पाय बिजोगं॑ । 
करी भगनी* बिन सोक छं कान, जिवावत बालक ख्याल क जाँन ४६४८ 
बिचार के दूत कहो इँह बात, सबे फिरजाबवँहिगें हम साथ। 
प्रीया निज बेर सें देबहुं ताहि.'मिटे दुंख छाय रहौ बन माँहि ॥६४९ 
तबे चल दूत गयौ सोई तथ्यथ३, कही रघुनाँथ सौं- या बिध कथ्य। 

सुनी रघुनाथ सबे .बिघ खाँन, बिचार के दूत कही ईह बात ४६५० 
प्रहो सुन दूत महाँ हीय श्रंपघ, मिलौ निज इवामोय सौं मतिमंद। - 

फहै हम .जाय कहाँ सोई .कथ्थ, श्ररे तुम जान लये श्रसमेथ्य ॥६५१ 
प्रंगजिते* छत्नीय- जात श्रबीह*, दहै हँस भ्रासर कौं मिस दीहू ॥ 
महाँसुनि दुरुंयत फीन. सदंघ, क्रब्यातन* जातन काट है कंध ॥६५२ 
श्रेंगाल के भुंडे मिले कहुँ सथ्य, कहे मृघराजहु" का कीऊ कथ्थ । 
श्रयांनपर जान परयौ हम एहु. गहै किन माँरग जाबहु गेहूं ॥६५३ 
ईते पर पौरुख है कहुँ अ्रंग, ज्ञुर धेंनु बॉनन ताँनहो जेंग। 

दया कर सच्चुन कौं तज :देत, सोई कदराईय* जान सहेत ॥६४५४ 
सुनी कथ दूत केही ततसार, बदी*" खर दूखन को तिह बार।॥ 

लेंगी खर दूखन के सुन लाय "१ ,बढ़ी ऊर क्रोध की ज्वुवाल बलाय १६५४५ 
गहे जीय गात फहै कोऊ गल्लू, हकार के मार लहै फर हल्ल । 
बक दुरबाद?* प्रहारंत बन, पलादन बाद कर श्रप्रमाँन ॥६४५६ 
करे कोऊ तोमर सार दुठार, तल्लँ कर तिछुछत लें तरवार। 

घने रघुबीर बचाय के घाव, दयौ धघँँतु बॉनन श्रापन दाव हद ४७ 
पर॑ रन-मंडल बीच परेख, ईलात के चक्र ज्यु हीं धर्न. येक | 

छुट सर भाँव सतो कर१३ संग, सिटें तम तौर" *फर्ट ऊतमंग?” ॥६४८ 
बढ़ घिसफार? * श्रवाजन बाज, दरार न पब्चय १९ लेत दराज १ 

घंनी रघुनाथ करी सर घात, हटी खल फौज हीये हहरात ६४६ 


१ कामदेव। २ चहिन। ३ तथ्य ८ सत्य । ४ पुत्रा ४ श्रमय>-निर्भग। ६ क्रव्यादन 
रराक्ष । ७ मृगराज-सिह। ए सूर्खता। &€ केंदर्य -कायरता । १० कही । 
११ झाग। १२ दुर्वादच"दुर्वेचन ॥ १३ किरण। १४ उसी प्रकार। १५ उत्तमाऊूः 


आर >> न. >> कल 23.» जी... जब ०-४ 
वकमालारूरुू 2 ९>. कए-५ इजफकफपा 9, -० -&.- * ५० एबत्तत्त । 


'तृत्तीय स्केव... ह [ ११५ 





निरालय दोसत ओध-सरिद, छुट्यो तस-फरंद'सों माँनहु-चंद। 

. घने घट लाग पंलादन घाव; श्रव - जिह..अंगन -लोहु. ऐ आाव ॥६६० 
- . परे रन -तुट -घने पग. पाँत, कटे शुज नासका प्राटीय काँन। 
गा . गिरे कहुँ दंत भरे. रत- गात, हले,सब रांखस :मोंजत हात:॥६६१ 

'पिता.-कोऊ अत  पुकारत पूतं, रच्यों रन-घोर लखो रजपुत + 

.' अनेक के तुल्य लख्यो त्तर येक, चबलाय की -लाय लई. भ्रववेक ॥६६२ 
यरे मुह काल के जाय प्रलाय3, भई गत. सर्प-चचुँदरर भाय। 

सती - कर- फ़ेर॑ भये सुहमेज*, तप खल, -प्रीखेंस-साँन :सतेज ॥६६३ 

_ अ्हारत तोमरह्‌ घन प्रास, तहाँ रघुनाथ., ऊड़ावत. त्तास। 8 
पेट  बानत लाग भरंत, कित्ते खल घायल त्राहि.करंत ॥ «६४ 
हूटे भट केक जुद्द हरबल्न, ऊठे घठ धूँमत क्रोध, .अभन्न,। 

:  सिटेरन व्याप कहे. तन सुर, रहे सुख हाथ: मिटे; सगरूर* ॥६६५४ 
भूमें मति..जुथ्थन-जुथ्य भिरंत, पलाददेंन लुथ्य पे लुथ्थ 'परंत । 

कै चहे सर लिप्तहु दीप्तःबढ़ाय, भुजंग़्म? भींप मनौ भहराय ॥६६६ - 
हुले रघुताथ की बाँत- हिलोर, बहे फेऊ धार रहै- जलबोर। 

८ बरंगन- अंगन करे. बहु बीर, परे गिर-अ्ंग ज्युहों लहि पीर-॥६६७ 
कहे कोऊ घुढ़' कहा खर क़ीन, पिछानिऊ तॉहिल पौरुख पींन* । 

: सबे चढ़ श्राय- गये ईक सथ्थ,. बिचारीय नॉहिन :ये .कहु -बत्त ॥६६८ 
मरे बित्त भाग-गये डर सींच? *, लहै किम कातर तापद नीच । 
विर्मांसके)) श्राय जुटे रघुबीर, *हाँ गहि चांप चलावत तौर ॥६६६ 
पतिते रघुनाध करें सत टूक, ऊठो मनुँ ज्वाल की पाल ग्रचुक 4 
महाँ क्रत-हस्त* * भये मन मुद्ध* १, जहाँ रघु..र की देखत जुद्ध। ६७० 
तक रन दाव रहे घनुँ तांत, पलादन पुत्तरी -चित्त पत्चांन | 

८ भये रन संकुल व्याकुल भेस, प्रकंपतः गातन पुञ्ञत्त पेव ॥६७१ 
तजी तन श्रास कटे तन-श्रॉन*४, ऊमडिय जुद्ध भये श्रगवांन। 
हेमल्लेंन फौज ऊभललन हाथ, घुमंडीय राघव घल्लन घात प६७२ 





१राहु। २रक्त। ३द्रीड़कर। ४ सांप-छछूदर । 
७सर्प। ह सूर्ख। €&€ पुष्ट, प्रबल। ० मृत्यु। 
१२ सिद्धहस्त 4 १३ मुर्ध 3 १४ तनुत्राए ++ कवच । 


| सस्मुख। ६ घसण्ड १ 
११ विमनस्क > दुःखे होकर १ 
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६]... देवीचरित 


तहां रघुदाथ गहैँ धननूँ तोरं, बिड़ारत नेरत' हेरत बीर। 
सह बन-बीच वहै गजराज, मरोरत कंध ज्युहीं मृधराज ॥६७३ 
पिली रन एक अनेक्षर संड, भर खल बाँवन भुँडन-मुंड। 
पतंगहू दीप लेख परकास*, परे जर आय के ताहि के पास ॥६७४ 
ईहँ गलत होय पलादन-अंग, . जुरे रघुबीर करे जिह जंग। 

मेंड़े नट खेल मलंगन मार, ऊलटृत घोरन ते श्रसवार ४६७५ 
रहे रघुनाथ जहाँ रत रूठु), बढे भर बाँनन की घेंन बूहु। 
खरे कॉऊ': घूमत मूँडन खंड दिखावत माँनहु बिट्तर डंड* ॥६७६ 
परे [ऊतमंग कटे धर “पाव, प्रहारतन राधव बॉन पसाव। 
तुरंगन तुटत तंग-समेत, परे - तहाँ ज्ञीन कटे पखरेत ॥६७७ 
ऊड़े गज-पिट्ठुन केतु” ऊचूलप, हुलें बिच अंबर सेत* दकूल१*। 

प्रभा तिहु दीसत पाँव! * प्रसंग, चढ़ी मन ड्रोर बढ़ो केऊ चंग'* ॥६७८ 
लटे ईभ"३ बाँनन टक्कर लाग, भ्रम पथ चिक्कर' जावत भाग । 

भज खर'*विस्व॒र हू कर भूंख, अश्रनी'  निसचारन" "बाढीय ऊक्त ॥९७६ 
भयातुर डोलत चित्त भ्रमाँत बिह हब॒ल' ८ क्ातर'* के बिललात । 

ईते रन राचव जुभात एक, ऊते खल दौरत शब्लाय श्रनेक ॥६८० 
परे सर लागत छ्ुे गत-प्रांन*", सही सब छाप रही सुरदान। 

भुके तिह ऊपर गिद्धन-भुंड, पलादन लाँचत चाँचन पिड** ॥६८१ 
बिवुल्लत चिल्‍लन काक बहोर, करे सोई भक्षत कालज** कोर। 
सुघादन* ३ जंबुक*४ खावत संस, दबावत चावत के मृघदंत** ॥६८२ 
तहाँ भर खप्पर ले रसतेज*९, पीय बहू जुग्गंव*० के गँत पेज । 

ने बहु भूत बितालन नाच रहे रघ्म ख्यालन ताल नर।च ॥६८३ 
महाँवगट लेत है मूंडन-माल, खिले जहाँ गोरीय देखत ख्याल। 

भले रन पेख श्रचंभत भाँन, तुरंगन वर्णन लींनीय ताँन ६८४ 
घटी शह्रत फोन कटी सर घाव, दयी खर दूखन श्रायुध दाव । 

गहे फरसा कर मसंड गरूर, सेभार के श्राय जुरे रन-सुर ॥६८५ 


१ नेऋतन्‍-राक्षत। २ प्रकाश । ३र८॥। ४ समूह। ५ डूंड ८सिरकटे वृक्ष । ६ घड़-- 
शरीर । ७ ध्वजा। ८ श्रलग होकर । €ख्वंत। १० दुकूल-> वख्र। ११ पवन । १२ पतड़ः 

३ इस >हादी। (१४ चीत्कार ८ चिघाड़ते हुए । १४५ गधे। १६ श्रनीक > सेना । १७ 
निशाचर ८ राक्षस । १८ दिल्लल । १६ कायर । २० प्राणशहीन । २१ शरीर । २२ कलेजा । 
६३ सुघदन र जरस । २४ सियार । २५ जंगली बिलाव। २६ रक्त> खून। २७ योगिनी । 
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कहे रघुंनांयक सौं कर क्रंद्ध, जुहारीय प्राय पलादन जुद्ध । 
गने हम कोमल बालक ग्रात, घली नह ताहीयते तन घात ६८६ 
रहौ पंग माँड प्ररे रंजपुत, करें कछू बोरत की को करतुत । 
ततौ हम जॉनहिगे कछू तोहि, महाँ बलमाँन तहै नहि मोहि ६८७ 
सुन्या रघुनाथ्क बाँनीय-सोर, बिचार के बोलेऊ फर्थ्य बहोर। 
न जाँचत छत्रीय जात निसंक्र, सुनावत बाच सनावत संक ॥६८८ 
लई भट श्रोट रहो घललार, सिली नह बाँनन की तंत्त मार । 
गरज्जत मृढ बजावत गाल, सहै किन बाँनल के नठसाल ॥६८९ 
टेंका-रव" कौन तहाँ धनुँ ताँतन, बकार के" राघव सारेऊ बाँन । 
कटें कर श्रासर के कर-क्रद्ठ, बढ्यों मूह फार के धःर बिरुद्ध ६६० 
कटे सर मारक दंत कुदार, चह्यौ तऊ श्राय होये निसचार। 
भरदथौ मुंख बानन दिग्धतरे भार,परयौ श्ररराय भयो भवरें पार ॥६€६१ 
. भरे खर दूखेंन देख मदंध, बरख्खत फूल जहाँ सुर-ब्नन्द । 
. सुखी मदर मोद लह्यो रिखि संग, पराक्रम राघव पाय प्रसंग ॥६६२ 


दोहा 

. जय पाई रघुवर जहाँ. खर दूखंच बल खंड। 
सेंग निसंचर चच॒दा सहस*, बीर परे बल बंड ॥६६९३ 

: क्रवर*. सर मारदयो कटक०, भूँम ऊतारधो भार । 

- सुर नर मुँनि जाने सकल, ईह हरि -कौ अजबततार (६६४ 
श्राये सीय लछमन हते, रोखारुन"ः लख राँमस। 
पग-बंदन कीने प्रम, सुभप , रूपए घनस्थाँसल ४६६५ 

- के कूँजर पिजर कटे, श्रदथ और श्रसवार। 

ह /. बन नारा ज्यूंही बहुत, धरा रुघर की धार ॥६९६ 

' 'सहांभोदमय सेथली, बिहसत लछमन बोर ॥ 
सब बात पूंछत सम्नरं*, धर ऊर में कछु धीर ॥६९७ 
सोया लखेंन बतरात -सम, रोखं मिस्यो रघुनाथ 

-. दहुन' दिखावत खेत* * हड़, हाथन सों गहि हाथ ६९८ 





१ धनुष की आवाज । २ चुनौती देकर) ३ तीक्ष्ण4 ४ संसारसागर । 


४ सहस्न ८ 
हुजार। ६ राक्षत । ७ सेना। ८ रोषारुलख - कोध से रक्तवर्स्स 4 


€-१० युद्ध 
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समर-भूंठ का देख सब, श्राये रघुवर श्राप । 

मेल्थी घनुष मु्काँल-सह, कट-पढठ" छोर कलाप ॥६६६ . 

भाग सुपनखां स्मत्तर भय, गई लंकपत-प्रेह । 

खर इ्खेत दीनो खँबर, निश्रचर मरे निरेह ॥9०० 

नर निसचर मारे निरख, प्रहरन ग्रहत पिनांक३। 

श्रवनँ काट नारी सम्रुझ, मिरभय काट्यों नाक॑ ॥७०१ 

दसकंघधर*४ तेरी दई, कोट' दुहाई क्रर। 

पेकहु नहि. मानों ऊर्नाह, .गहे गुमानल गरूर ॥७०२ 

सुरपनखाँ को तिह समय, दुभी रावन बात। ह 

श्राये बन में कॉन ईह, गप्रसहु करत उतवात ७०३ 

छूंद भुजंगीःयात 

सुपनख सुनो राँवन बात सारी अ्रज्ोध्यापती कथ्यथ साँचो उब्रारो। 
दहु वीर है दासरथ्थी" दुलारे, सुब हू जिहीं.ताड़का का सँघ/रे ॥ ७०४ 
ईसु* मार मारीचहू काँ ऊड़ायो, छुटे चंग ज्याँ बेष ताही चढायो। 
थ्रपाचो दिसा प्राय छापो श्रजाँ ही, निहारे उदीची** दिसा नेन नाँही ॥ ७०५ 
पिनाकी * *-घनुर्तोर क॑ जीत पाई, बरांगी * १जिहों ज्यानकी को बिवाही । 
पिता पाय श्रज्ञा बनोचास पाये, ऊभे भ्रात नारी त्रहूँ संग श्राये ॥ ७०६ 
प्रतज्ञा रिखीयृद को या प्रचारी, सर्व मारहूँ भार भूंमे सुरारी। 
ध्िस्पा फरी मोहि को राम बीर, पुकारी खर-दृ खनं पाय पोरं ॥ ७०३ 
बहे सोकडे बेर लेने जिचारा, सोई हे गये काल के ग्रास सारा। 
गुपनया चिसासी '  कहची ता ह सेती श्रही चित्त ना कीजीये चित एती ॥ ८५८ 
छगी हू! सच ताहि साँ बेर लेहँँ, महांबाह जाँनी पत्तो लंक में हूँ। 
दिहपा गई ग्रेष्ठ यों ताहि बेरी घली होय लंकेस छिता घनेरी॥ ७६६ 


> 5७ कलर ल्जलज पा अपधाजा57 ८ थ्र् गे ढक 5 
इसे मिदन)  ज्ञोर के संकुझने 5, बड़े बेगवारे जिही धुन्र-वर्ना | 
पतो खा को सिंध चास्यी प्रतोरा 7, प्रद्मसी पैच पीर ! 
इती खा की सिंध सास्यी प्रसोरा शहासी तहाँ चाय सारोच पीरा ॥ ७१० 
कल अबहअनक डक >क हे ल्ट्र च्पू्‌ नह हे न्यू न्‍नक- कथा सदि फ़ी न्‍्त्रः 

दे धोडह मारोत सेडहानप्तों को जनाई कथा साँच की जांन जीक़ी । 
हर उन शार सुर रपाणए, साती-हाप तोड़ पत्ती श्रीथघ जाये ॥ ७२१ 


रे 

जा अ 

.. हर 
| 

जान्+ 


शा! अक डर की कान न 
50807 8 मकर हे धहाए व4 ४ कान ॥ ५ पावर । 
व ऑल काश ३ के शदीकरिकाईपरओ बा। मे देपू कयाए।। ६ गअवायी रू ददिरा । 


ही हक जे ३६ 5 ५ गणहमा 4 $ ४ इशरशाकाश हा | 9 ४ बाण 5 फथ । 
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कहुँ भूल के घेर जांसाँ न कौ, सु बीती कथा मोहि सेंतीं सुनीज । 

' बही बाल के बेग सारे ऊछारचौ, सुपे पश्रांज लो चित्त नाँही सभारचों ॥ ७१२ 
सुंनी राँवेनं बात सारीच सारी, श्रजे भोरुक॑! भाव कों तू सुरारी। 

सु प॑ बीरकों भांव छू सावधाँनें हले संग सेरी कहा. लाभ हाँने ॥ ७१३ 
जब राँवन हीय सिद्धांत जॉन्यौँ, तबे दींच मांरीच. हु संग ताँन्यो। . «| 
कहयो लंक्न के राज ज्याँ व्याज कीनौ.भये दवने के बर्न को ऐन मोती ॥ ७१४ 
पहुँचयो सोई राँप के घाँस* पांसे, प्रभा अंत सौ क्रंत* माँही प्रकासे। 

' बिलोब्णौ त॑ही प्रंदृध्यी में बंदेही, ऊचारी तहाँ राम साँ कथ्घ ऐही ॥ ७१५ 
ईही ऐन कौं-सार कं क्रंत आने, महाँबाह मेरो हीयो साँच माँने । 
सीया की सुनी बात रॉस सनेही, चलें चॉँप ले बाँन लीनें चुने ही ॥ ७१६ 
जहाँ लछुछन राँम॑ दोनो जताई, ईहाँ जातु्धान फिर श्रातताई । 
सीया हो प्रौया की जुते सावधानी, रूखारी करोगे थिरा* है बिरानीः ॥ ७१७ 
चले भ्रटुबी को जंज॑ रामचंद्र फहुँ नाले. हेर॑ कहुँ रंध्न. किद्रे/ । 
प्रग॑ सो श्रगे हु भगे जाय ऐनं, दर्ग दावे नाँही जगे बाँन देन ॥ ७१८ 
गये दूर ल॑ श्रद्टवी काँ गहीरा धरी अ्रंत को चाहि क॑ जेंतु धीरा। 
श्रबे राम श्रागे नहों ऊबेरूँगौ, सुगत्ती'' मिलेगी सुंभत्ती सरूगौ ॥ ७१३ 
धरे ध्यान जोगिद्र रुद्राद ध्यावं, वही दौर क मोर के पिट्ठ श्रावे ।- 

ह लखूँ सेन सा रूप स्यॉम ललॉँमां, धरे प्रॉमना कॉमंता दिव्य-धाँसा' ॥-७२० 

. भती सोच मसारीच ने पांव संडे, चठंटे चिंला: चाप सौ बाँन छंडे। 

_ घल्यो घात सारीच के गांत गांढी,बिथा" 'प्राँन के हॉन की ताहि बाढी ॥ ७२१ 
सुमंत्रेय हा. लखन स्थाहिकारी१?३, हितू होय के भीर ऐहो हमारी । 

: परे नीच माँरीच ऐसौ पुकार, सब कॉम लकेस को ताहि सारचौ ॥७२२ 
लग्यों घाव सांचो परयो भंम लेट, सोई सामने बंध कोनो संमेटट । 

-बहे! ४ ऐन ले रॉमहू धाँस बांटो, केसे पिंदु को निठ्ठ'* भेले क्रकाटी" * ॥७२३ 

,. सुनी बाँच ताही समर भ्राँच सोता, भई सोक में मरंते बोली सभोता* ५ | 

. सुमंत्रेय मेरी सुंनी बात श्राँने, परचो राँस के संकट श्राय प्रौनिं ॥3३२४ 


१ कोयरपेन । २ बहाना, कंपट । ३ एरी--हरिण । ४ स्‍्थान। ४ कृत्तिजच '्ड़ी । 
*६ स्थिरा रूंपृथ्वी। ७ दूसरे की। .८नाले। € केन्दरी रन्प्र ८ पुफाछिंद्र । -१०-:मुक्ति 
११ स्वगें, बेंकुण्ठ ॥ १२ व्येथा >पीड़ां। १३ सहायक । १५४ चले।. १५ नीठ, 
कठिनाई से । १६ गरदन । १७ भयसहित । 
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प्रसाता? पुकारे जब नाथ ऐसे, करो स्पाहि)नाहीं जब भ्रात जकसे । 
सीया सासतं३ पाय सोमिंच सोऊ, गयौ राम को जोवने" सो श्रगेऊ ॥७२५ 
पती-लंक की सीय को धाँम पाई, श्रकेली लखी ताहि समीप* श्राई । 
कीयो पने-की-साल * सो हर्न" काजा,सोया राँध रॉमा-लोय संग साजा ॥७२६ 
सिल्‍यों गिद्धझ-राजा जटायू महाँता. ठत्यो जुद्ध लंकेस सौं बेर ठाता। 
वये घाव पेंने घन राँम-द्रोही, छनगी पंख काटी जहाँ य॑ चछोही ।'७२७ 
गिरणो भूंस साँही जबे गिद्ध गाता, बच्चो रथ्थ काँ हाँक के सो बिख्याता । 
बिलोके जहाँ बूंद साखा-बिलासी”, रटे राँम को नाव श्ॉनंद-राती॥७२८ 
सुन्पो ध्वान को श्राँत के कोस सर्बा, ईहै दीन बानी पिछाँनी श्रगर्बा? ' । 
द्रत॑ ज्यानिकी अ्ंसुक * "देख डारचौ, सोई ले बनोका' *भले ही संभारचयौ ४७२६ 
पती-लंक लंका गयो ले पलाई, बिचे बाग कंकेल१३ छाया बच्ताई। 
ईहाँ ऐंन का मारके राम आये; नदी-तोर गोदावरी नोर न्हाए ॥७३० 
सपेखी तब श्रांथ के पर्नेताला, बदे लछुछनं बेन बाहू बिसाला। 
सीया है कहाँ पे प्रीया- प्रॉन-प्यारी, दुरो** संथलाधोस देखो दुलारी ४७३१ 
सुर त्रेय खोजो सबे पर्नंसाला, बिलोकी नहीं सीय. नैनाँ बिस्ताला। 
सुके दंत वस्त्र रुके हीय स्वासा, बहे नेत्र बारो न पाव बिसासा ॥७३२ 
वढयो राम के होयहू में बिखादं**, परी वज्न सी श्राय गाढी प्रमाँदं । 
क्रपानाथ चाले जब हेर-काजे"** सब काननं?" थॉन-थॉन समाज प७३३ 
गरिते-किदरा* 5 खाल नाली गहीरा, तरू श्रट्टरवी कुज ही ताल तोरा। 
श्रपाची ' *दिसा चाल के जाय श्रागे लख्यो गिद्ध-राजा परचो घाय लागे 0७३४ 
हाँ राम पूंछयो जथाँ-नोग जाही, करे प्ंग कौं भंग कौने कप्ताई। 
जटायू फ- राँम भाखी जथा सों, महाँ जुद्ध लंफेस कीनोी म तासों ॥७३५ 
हरो ज्याॉनक्ती ले चल्‍यों ताहि हेरी, मती श्रातताई परचो द्रष्ट मेरी । 
करचों जुद्ध तोहु सरचो नाहि काजा, घरा। में परघी तुट राजाधिराजा ॥७३६ 
सुनी राम बानी ईहै गिद्ध सेती, रची घाव में पांच क*" ताहि रेती । 
घरे सीस पं हाथ बोले श्रघीसा, ख़रों भक्त मेरों तुहों है खगीसा १७३७ 


१ दुखो । २ सहायता । ३ श्राज्ञा। ४ देखने, खोजने के लिये। ४ सामीप्य -- नजदीक । 


६ पर्णाशाला >कूटी। ७ हरण ८ वानर । & शब्द, ध्वनि । १० गर्वरहित + 
११ दस्त । १२ पर्णकुटी। १३ अशोक बृक्ष । १४ छिप गई। 2१४५ विषाद « दुःख । 
६ खोजने के लियथि। १७ वन । (१८ गिरिकन्दरा # पर्वतगुफा । १६ अवाची ॥ 


२० पॉोंछ कर । 


तुतीय स्कंध..... . [ १२१ 





लखाबे तुमे नोक सो दॉन लीजे, कछू काँसना होय सो सिद्ध फीजे। 

 जटायू तहाँ येहु बोल्यों जबाँनी, धरे ध्यांन जोगिद्र बृह्माद ध्याँनी ॥७३० 

- बहै अंत के तंत में नाम श्राबै, पस ब॑" जिहीं बास निर्वातः पाबे। 
वहीं देह धारे खरे मोहि भ्रागे, महाराज और कहा दाँन सागे 0७३६ 

: निहाँरे तिहांरो ईहै रूपनाँथा, सबे रीत साँ छू चलयो हूं सेंनाँया । 
तेहाँ गिद्धराजा चहै देह त्यागी, सिंधाणे परं धाँस सभागी ॥७४० 
क्रोया दाह कीनी तहाँ ग्रिद्ध केरी, ऊरभे अआतहू जान कीनी श्रबेरी । 
सीया की जहाँ जाँन पाई सब ही, तहाँ ते चले राँम श्राग तबे ही 0७४१ 
करे .हाथ लंबे धसे सीस कंघा, कहूँ प्रट्रणी बीच भेट्यो कबंधा। 
तिही मारक॑ बात मारचो तहाँ हीं, मिल्यो सदगती जाय ताते महाँ ही 0७४२ 
बढ़े कॉननं? श्रप्न भें रांम वाटी, सीयां खोज के काज बाँध संपादी* 
मिल्‍यो शिल्लूनी प्राश्यम॑ बीच भागा, रहो प्रेम भक्तो मही सानुरागा 0७४३ 
महाँ कद-मूल फर्ज मिष्ठ सेवा; सु धारे सब सेंट में श्रेष्ट सेवा। 
लये रीक के भोग लीने लगाई, भये श्रप्त जासों जहाँ जुग्ण भाई 0७४४ 
दया पांय के भिल्लनो बोध दीनो परा-भक्ति कौ ताय पीयुख* पीनो । 

_ भई चित्त में सग्त जोगाग्न” भांही, द्वगं देखते स्पाँस के देह दाही 0७४५ 
जहाँ कॉनन में बढ़े रांम जाते, चतावे सुमंत्रेय को ज्ञान-बाते। 

. पंरेख्यो प्रंगे एक कांसारः पंपा. चेंमेलों लता केतकोी राय चेंपा ॥७४६ 
बिराजे जहाँ राँम छाया बिलोके, 'ऊंपायौ श्रनंदं होया में 'श्रनोखें। 

_' कीयो- संजन रंजन घोय कायो:, .रजे कोठ-कंदर्प-भा* " रांस-राया 0७४७ 
मुनंद्र जहाँ रामचंद्रं भिलाई, प्रसव भये श्ाय के दर्सः पाई। 

.. तहाँ यू दब दारका)) श्राय तेते, करे. बंदना श्रर्थ-हु-बाद केते ॥३४८ 
ज्रती* धारक॑ सो गये घांम-घांमं, रहे जोय सीता गये प्रग्नः राम । 
सेंसीपं॑ गये ता सर्म मूक सेल, गहीरं घने हुढते घाट गेल 0७४९ 
बसे ताहि के सीध सुग्रींव बासा, खरे संग माँहीं भरे भीोच" ३ खासा | 

- ' दुहूँ बोर का झावते सर्ग देखे, बढ़ी चित्त में श्राय चित। बिसेखें 0७४० 





. १ प्रसाव। :. २ निर्वाण #मोक्ष। ३ जंगल। ड वाद ल्मा्ग। .४# तेजी से। 
६ पीयुव ८ मस्त । ७ योगाग्नि। ८ त्तालाब, पम्पासरोवर। & शरीर। -- १० करोड़ों 
कामदेव को शोमा वाले। ११ देवता। १२ एति - घयं, घीरज । - १३ योद्धा। - - 


| देवीचरित 





हुलूमॉतिफी दक्ष" सुग्रोव हेरे, निहारो तिहों जाय के नीक मेरे*। 
मरते बाल सेजे नहों मारने कौ, धनुर्वान भुताँनहुँ? धारने को ॥७५१ 
खल ओऔरहू सेल को मेल चेटी*, सब बोर को साथ लंहौ समेटी । 
हनेमान बोल्यों जोर हाथा, मिले राँस साँ जाय के नाथ साथा 0 ७५२ 
यृर्ततें” प्रकात्यों हनूंमांन बीरा, सुनो कोन हो स्पॉम गोरं सरीरा। 
जब राम बोले..पती श्रौध जाये, ऊन भुप श्रज्ञा. बनोवास श्राये. ॥७५६ 


आप 
बह 55 


बड़े शॉम हे नांस जानो बीसेरवे . लघू नाम है लकछुछन ताम लेखों । 
स्ट्टी संग में सुंदरी इंदरा-सो?, प्षरण्पो फिरे ढंढते ह्ले ऊदासी ॥७५४ 
सत्र बात बोती कही सो सुनी ते, प्रकरासौ हमे ब्रिप्र श्रायो पुत्री ते । 
थ्िनोत्ने ऊर्म स्रात सौँ प्रोत बाढी, गही राम के चने की सने गाढी ॥७५५ 
रजो पाय यंदे फहयो राम-राई, सु पे दास तेरी बिचारी सदाई। 
हनूर्मान मेरे कहे नाम हेरी, कोयो संग प्रारंण्य सुग्रीव केरो 0७५६ 
मिलो चाहिफे जाहि कीजें मित्ताई”, सब्वें राबरे कीस छ्व है सहाई। 
प्रंगे स्वे खोजना सीय केशरे महांराज सांचोी सुनो बात मेरी ॥७५७ 
विर्शानों छपी रात बिलेभा पायों, कियी अंजनी-पुत हू की दाहायो । 
घटाएं कपी'” पीठ ले चलाई, भई नेट सुप्रीव सो जुग्म भाई "3४८ 
अने श्लोर सो जोर प्रीती प्रनंता, महाराज सुगप्रीव के होय मितता") । 
स्ित प्रम्मन्साणो"* हरे सुर-घंदा, प्रचारधो हनुमान ऐसी प्रबंधा ॥०५६ 
गयाधों रास को मिल जाने कपोसा, भटो बात मेरी सुनो स्‍न्‍्लोघ-ईता । 
मिट शेइना' ऊॉतिरोह प्रिलेगी, घर्ती झ्ाम्तरान्प्रंग खाते घलेगी॥७६० 


पुकोी शोक को गीय नी नीता 5, समाचार सोर्सो सनी येा सीता । 
हज के जप सुनी रॉम नाम धुनो सॉन सुर ॥१६९ 


शक 
लिक्षार पर ४ छे दॉलिरो्डी निरासा, 


£ शाघ सोनी घिरा जान घाला? * । 


् अत गह. लक. चमक डे हब ग्ग डर न नजर उनके, 
हिए अबाड मे जाग जे $ई) खिकः खाद फाइल दौलर कल 8६ २६ कई <> 


कफ. कप ऋण ओ आप भी ६: जि पर पक द्यी मु तह 
हू बौ।श हरदा), गा। दशा से दर गंवा रियो | 


3 खरग हे संगादयी जलरी ॥5६2 


74% हाल हमर कशकाह हक. हैं आाकशक ह॥ सुहओि कक ६ पम्प ऋ बन 

है. £ १ हद - लिकुशाडई़ हे पिष्देशयक 2० हआटियफ बुशआ ह. 2$ सिल्क है 

अर का तय कि: आग, अगर जप मर कय १५ इइकडट, इपफ ३ 
+ ५९ दल कप रेल शीतल ८2 


तृतीय स्‍्कंध......._ ; [६४२३ 


'जबे श्राँत सुग्रोंव ने चीर मीनौ, दया-सिंधु के हाथ में ताहि दोनो । 
 लगौ राँम ने ताहि छाोंतो लगाई, भरे त्तोर नेना लंखे जुग्म भाई ॥७६४ 


. 


दसा देख सुग्रीव ने बोच दीनो, पती-श्रोध का सेंव' काज प्रबीनों* । 


दंसही दिसा भेजहूँ देखबे को, श्रनूंप बली दूत है एक.एकौं, ॥७६४ 


घराओ इदग पालाल के धाँस-धाँम, श्रनेक॑ लखे श्रट्टवी ओ प्ररामंर । 


करें सोधना* श्राय सोकों कहैंगे, बली फौज लेके तहीं का बहैगे ॥७६६ 
भर पंकर्ज राबरे ही पसावां, - श्ररी* जीत ' हाँ दाव-धांव ऊपावा। 


हुई एंह मेरी गंती होनहारी, रहे बाल श्राता. हमाँरी खरारी 0७६७ 
ऊभ अत की देह हे प्रॉन एकों, बढी दीह पे दीह* प्रीत्ी बिस्तेकौ। 


.ईक बेर के दुंदभी देत आयो, जिहीं बाल? का श्रर्घ-रात्रो ज़गायो 0७६८ 


.... कपरी बाल सोसों भरुज़ा जुद्ध कीजे, पिछांनूं बली को होयो सो पतोजे । 
:  सहाँबाहू ऊख्यो गयो ,संग में ही, .तहाँ ते. सम्यौ बाल कौ देखते हो 0७६९ 


घस्यो दुंदभी किदरा हु. धरा के, तिहीं..पिठु कौ बाल लाग्यों तराके । 
सहाँबाहू जान्‍्यो हित अत्त टमोके, रह्यौ द्वार ठाढ़ो जहाँ घाद रोक॑ ॥७७० 
ईक पक्ष* में दुंदभी मार ऐहौं, जबे अत दोंनूँ पुरी, संग जेहौ। 
ईती श्रौंध को होय जो कोय भरता, बरथो बाल काँ जाँन लेहो सुसिता ॥७७१ 


: गयो बाल ठाढों रह्मौ सें गली पे, बिते सासे कह जित्योँ ना बली पे । 


चँहीं हार में रक्त को धार आई, भली भाँत .जॉन्यौ सरचौ मोर भाई 0७७२ 
सिला द्वार देक चल्यो में सभीता,रही राज़-हींनी ' "पुरी स्थाँम-रीता१ १ । 
मिले, दक्ष मंत्री -दयो राज सोही, द्रतं बाल- श्रायौ भंयौ अआत-द्रोही ॥७७३ 


. सब लुट लीनी सता नार संगी, भग्यो द्वार सें हु गई बुद्ध-भंगी। 


ईहै भाप के तांप बाली न श्राबे, दुरचो मैं रहूँ सेल पै बेर दाबे ॥9७४ 


: कह्ो रास “बाली. भयौ श्राप केसे, जथा-जोगे भांखौ लगी: नैन ज॑दे । ' 





* १ सेवा।' २: प्रवीरे ८ चतुर+ “है पुंथ्चों। . ४ आराम > बाग 
८. ६ अरि ऋदात्रु। ७ दिनों-दित । :८ बाली) 
से रहित 4 ११ स्वाभिरिक्ता 5 स्वांसी से रहित । 


ड़ 


रन 


337 5 कल, . ५५६ आह छ००: पाए |! 
के. की, कोड गा आाब 2 


२ शोध 5 खोज । 
६ पखवाड़ा, पन्रहं दित। १० राजा. ' 
१२ बानार । हक 


श्श्४ ] ॒ देवीचरित 





बली दुंदुभी देव वारा व पारा', पती कीस बाली नियुद्धं प्रचारा। 
जुरे बीर दोऊ चतुर्नाम बीते, जिही ते कपी बालह जुद्ध जीते ॥७७६ 
पद्दारणों ईहीं तेल पे थु पटक्यो, जिहीं मुष्ठटका मार सों देत जक्यी? । 
मुर्नीं को कुटी सेल जाही मझ्तारा, घसी ताहि में श्राय भ्रग्नेय“-घारा ॥७७७- 
सुनींसा गये श्ंग के मंजनें' कं, भले नीर सा म्लॉनता* भंजनें के । 
सुनंद॑ घुरे” देख के पर्नमसाला, बढ़ो श्राय के क्रोध-ज्वाला बिसाला 0७७८ 
कह्यों ता गिरी देखहै जो ऋषिद्रा, नसे छार- छ्लंक बच्चे दीघें-निद्रा* । 
ईही भीत सों बाल श्राव न यापे, जुते मंत्रि-बर्गा रह्मौ श्राय जापे 0७७६ 
सुन्यो दुख्य सुग्रीव को राँम, सख्रॉन॑, प्रतज्ञा करी ताँस सारंगपाँनं'" । 
ईहीं बाल को मारहूँ बाँन येके, बचे रुद्र की सर्न नाँहीं विसेके ॥७५० 
कही राम साँ ताँम सुग्रींव कथ्थं, सबे भाँत सों बाल जानों समथ्य । 
ईहीं ताड़ है श्रद्ध-चंद्रं-अ्रकारं**, सोई बाल रोपे कहीं ले सु माँरं ॥ ७८१ 
बली एक हो बाँन साँ सप्त बेघे, खरों बीर सोऊ कपी बाल खेघे"*। 
महाँबाहु श्रीराँम ले बान सारचौ, ईक बेघ साँ-पुलं 3 सातूँ ऊलारंचों 0७८२ 
श ... दोहा रा  उ 
ईहाँ साहँस वेख्यो श्रतुल, निज भुज-बल रघुनाथ । 
कीय शभ्रस्तुत सुग्रींव कपि, हरख जोर जुग हाथ ॥७८३ 
बार-बार कर बॉनती, करी श्ररज कपी-राज ।,. _: 
बाल बली को काल-बस' * भ्रव हम जाँन्‍्यो श्राज ॥७८४ 
. हुकम होय सो करहि हम, नाँय गरीब-नवाॉज"* । 
बाल बली को होय बध, ऐसी करहु ईलाज*8 पत७८४. 
छंद हरगीतका 
पत कीस की सुन श्राॉँच रघुपत धनुस बाँनन कर धरे । 
ऊरजश्व*० घारन कोये ऊर में सरतन पंपा . संचरे*5 ॥ 


१ न पारावार >अपरिमित । २ चतुर्याम “चार प्रहद। ह३ मरा। ४ श्राग्नेय ८ 
रक्ततारा। ५ मजञन स्नान, शुद्धि। ६ मेल। ७ लॉटे। ८ क्षार। € मृत्यु। 
१० शांगंपारि ८ घतुर्धेर, राम। ११ अद्धंचन्द्राकार। १३ मारे। - १३ समूल ८ 
जडसहित। १४,काल के बह में। १४ दोनबन्धु। १६ उपाय। १७ ऊर्जेस्व - उत्साह 
प्रताप । १८ चले! 
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सुप्रींव-..भीरघुबीर की सुन बोल बाल बकार के। 

: ऊठ बाल श्राय श्ररद्यो ईते घुर घेख संगर" धार के ॥७८६ . 
भिर परे रन की संस में झट भूंस-भूंग पेट के। 
घमचक्ू - धक्कषवय धूँम बाढ़ी भ्रात हाथनः भेट के। 

'बल त्िष्ठः के सुग्रींच बालो सुष्ट. मारो होय-मही । 

तज तुरत. भागों खेत तह सुग्रींच पीरा नह सही 0७८७ 

: इक 'रूप रघुबर लखे ऊभयन भए बिस्पयन्भाव* के। 

:  धनुँ बाँन पाँत) धरे रहे घाल्योौ -न रन में घाल के। 
सुग्रीब भागों: चरम सरंने देख रघुवर कर दया। 
सिह पाँन परसते* ब्ज्त सम-तन्त तुरत कीनों वह तया ॥७८८ 
सुँम-पघाल* कंठ सुकंठ* के पहिराय हित पहिचांन 'के। 

' परचाय कर रने तेत्परा जीय सिन्र श्रेपनो जाँन के । 
' सुग्रीव' बाली भिरे संगर उभय भेंट" झ्कुलापध के। 
'कंट-कटंत विकट सु दांव कर-फेर लपट-भपटन लाय' क॑ 0७८६ 
'पहिचाँन -रघुबर परसपर बल- सरस बाढ़त बाज कों। 

- / ले बिटप झोट ही.सर लगायो करन 'ताके काल कौं। 
होय बोच लागत बिकल छ्वी धर गिरचौ बाली धूज के। 
'पत्त झ्रबध के लोय दरस कपिपत पर्स सनसा पूंज के ॥७९० 
गहि मुक्त-पद बाली गयौ परंलोक-हित . पहिचाँन के। 
प्रभु-दरस दे करं सरस पावन' जन निरंतर जाँन के। 
सुग्रोव' कों दीय राज सबही सहत तारा संदरी॥ 

 जुगराज** अ्ंगद बाोल-अ्ंगज* १ करचो हित करुनाँ करो 0७६९१ 
सब राज-संत्रि-संमांज सौँ निज काज निरभय निब्ध 
चरसात-कालही पाय रघुवर गिर भ्रवर्खंन** कीं गहँ। 
ईक फटक-सन'* 3 को गुहा अज्भू त नोक राची निजरा। 
जुग भ्रात बेठे जाय जामह पाय सुख्ध रुख तत्परा ७६२ 


: ॥ युद्ध) २ आाश्चयेंमाव ३ ह पोरि ८हाथ) डे स्पशें करते हो ४ 
६ सुग्रीवाा ७ योद्धा ३१ «८ बृुक्ष । ६ पविन्न ३ 
१२ निर्वाह करता है! १३ स्फर्टिकमरिं १ 


५ पुष्पमाला २ 
१० युवराज। ११ बाली के पुत्र । 


अिि--+-ज+-+ ++++-+++ज-+++++7्5भनभ5ू37जापमू_ भपपतप्प््पपपपपप----+ “्प््््-ज-त++++ : 


प्रत संयृत्ती रू पुराँन की बर बेद भेद बिचार की। 

“बाले अनेकन बिसतरे छित! छन्नीया-धुम-चर* की। 
लघु अआत ईक दिन लक्षभन को कही श्रनुंगव की कथा । 
बंदेह-नंदनिरे बिरह्‌ बाठत जल तरंगति बल- जंथा ॥७६३ 
केंकई ऊर की कॉँपना भई छिद्ध सहज सुभाव सों। 

. पितु सरव हम बेनवास -पायों पुत्त तिहीं परभाव सौं।. 
बिन ज्याँनकी, नहि श्रवध बस है हौनहार. सु होय है। 
झरु कर्म की गत परम अ्रज्धू त धर्से सों शक्रधँ धोय है ॥३९४ 
निर्भाग! मसनुके बंस निर्मत* हुयो नॉहिन होग्गों। न 
मस्त संग श्राये. तुमहुँ लछमन प्रीत-बर्स सौँ चित पगौ। 
श्रबहूँ सिधावहु अ्वधपुर... क्ाँ बिपत तन- बनबास की । 
चित हमहु लागी रहस चिंता -तुमहु तन के.न्रास की ॥७९५ 
श्रब॒ नहिन दीसत सुख उजागर .बेदना-सागर बिचे। 

सन भण्यो - तवका"-भँवर -मेरी नाच पुत्री न रचे। 

: बस दुष्ट राँवन-रहि बिदेही ब्रिपत लहि बिस्तार -कौं। 
पति-सरित* - बिच -लंकापुरी पावे सु किह बिच पारकों ॥७६६ 
श्रोरॉस की कर बात. श्रवतन बोल लछम्तन बीर के।. 

_ बिपता कहा. तुम-सत्ति.बियश्वत** धरहु हीय-मह धोर के । 
भय-चक्रत** छल तुस. बचत . भाखत है प्रगल्भ* * हमेस सौं। 

-विद्ेत)!३ अपनों .सबही -बिध सों लहैगे -लंकेस , सों 0७६७ 
बस. सोक हुये केंहुँ अल्पबुद्धी ,बिपत करहि बिलाप.के। 
देखो ,न येत्ी. देखहै. . श्रववीरता. . सन श्राप के। 

_ पितु-सरन बिहरन बिपन पुन जिस सीया-हरन सु जाँतिये । 
ईह काल . को गत कर॒न-प्रकरन-ऊद्ध रन श्रनुसाँनीये ७७८ 

जिम _जोग गनहु बिज्ोम संजुत भोग रोगहु गर्भता। 
ईक एक पाछे होय श्रवत्स ही सुखहु . .दुखहु सर्बथा । 

१ क्षिति पृथ्वी । २ क्षत्रिय-धर्माचरणा । ३ बंदेह-नन्दिनी जनकपुत्री सीता । ४ पाप 
५ भाग्यदयीन। .६ चिरभित ८ रचित । ७ नौका। पुत्ततली] / € सरित्पति £ 


सांर। १० विपश्चित्‌ लविद्वात्र । ११ भयचकित & भयकातर। १२ तीढ्ष्ण । 
१३८ विहेष # वेर । १४ विपिन # वन। बे है 
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जिह “रीत बिछुरी- जानकी पुन. मिलहिः भ्रवस्तर पायक । 
नहि. सोक कीजे नाथ” निर्भव बिपतः चित्त “ बसाय के ॥७६६ 
बस्सात 'बीतत दिसा बिदसन".करहि:सुध- कपिराजहु । 

-- हँनमत.. अ्रंगद.* बोर! हरबंल:* सकल. जोर समाँजह ।* 
चढ़ जायगे :रन-“खेत 7 चत्वर" घने: सत्वरर घेर: के) * 
पति-लंक ' को कर-जेर. प्रहरन* “बिढ़ परे जिह; बेर ' के ॥८०० 
श्रथवाँ कफ भरथहु:: भ्रातः श्रपनो  श्रवर्धपुर : सं: श्रांव के। : 

-मिथला-नरेस  मिलाय 'के मिल घेर दलः “घससाँन को: 
* जुर लंक कौ. चढ़: जाँयगे जुंत “चमूं. जोर लजमाय का 
ह कछु: सोच नाँहि क्रपांलः कीजे- अधिक ऊर: अकुलायके 5०१ 
ईष्वाक 'कुल* : की: -रीत :ना ईह पेख लेहु -परंपरा। 

:-: रघुरांज' प्रपितामहं. रह्मो धर : छत्र. भुजबंल सहि धरा + 
चढ़ :झाप: ही 'रथः बढ: चले दस दिसन॑ देस-बिदेस क। 
वसुमती :बिजय- बसायक :खल' बिपुल: दलं-बल खेसेक ॥ ८०२ 
प्रभु-चरन- के परताप 'सौँ हंस सरव॑- रहतः हमेंत ही। 

-- सुर-असुर-जेता संघुीये कछू: आप मुख जांते ::न कही । 
पति/ लंकः राँवन : कौ: प्रचारहू जुद्ध॑ / केरहै जांयंके। 
 भुज झापने ही भरोस सौं! सीय ऑनिहै सरसायकी ॥ ८०३ 
बस कॉल की रात बेज्व्रधेर नालीक' छिप रहे नाल में ॥ 

: £ पद लंहौ-सुरपति नहुक” *:नरपंति क्रीत्रमी ** बंस कॉल में।- 

_ पुनश्राप-द्वज सौँपतित हू धर 'परचो-अ्रहमति-घांर के 47 
पद लह्ौ: फिर प्राचीनबरही!३ काल पाये करार के ८०४ 

कहुँ काल की राते कंस. सौं विपंता-लही। रंघुंबीरजूं 

:75साँसयःकाँ कहा सोक है ऊर तंजहुं पीर अ्रधीरजूं 

सोमित्र बतीयाँः -सुनंत. हीं रघुंबीर छंतोयां सीयरई?ड 
ह्वैगई - ताही: बेर... हेरत जाँन “बंधंव रम-जई" ४ 5०५ . 


१. .विदिज्ञा 4.. .२. आंगन |, ..३ शीघ्र । 
६ सेना। ७ इक्वाहुकुल। . पृथ्द्वी।. , ६ इन 
१२ कृत्रिम € बनावटी, न्रवास्तदिक । 
१५ रणजयी। 


नौधा दिखाकर. . ५ भ्रायुध. युद्ध । 


१० - कम्नल्‌ | , ११.:नहुषराजा,। 
प्वीनर्वाह्‌ + इन्द्र ।. -_ १४ शीतल हुई । 


श्य्घ | ह वेबीचरित 





बर मुनी नारद तुध विसारद ईहीं अ्रवसर श्रायके ॥ 

दहु आदत साथहीं. दरस दीय नभ-पंथ" सौ नीयराय के। 

कर जोर प्रभु बंदन करी पूजा सरी हीय .प्रेम सों। 
घट" भथोश्रांचद तिह घरी निज रीत प्रीत सुनेम-सों ॥८०६ 
बिव अत श्रर घुनिशज बेठे पर्म हीय सुख पायक। 
ईतीहास नाना रीत श्रद्धूत सुमृत-नयं सरसाय के। 

बच कहे रघुबर देव ब्रह्मों श्राथः हम श्रमरावती ॥ 
किय हरन राँवन दुष्ट कहूँ संग पंचचरटि सीता सतती ॥८०७ 
सब ब्रिघ :उदंत जहाँ सुनी ईह जाँतत श्राये श्रापहू ६ 
श्रबवलोक* बिपता बेर ईह. करीये न सीच कदापहु। 

ईक कथा फोजे श्रवन. ईह जाँनकी पूरब-जनम को। 
मुनि-कंन्यका तप करत बन में ताहि तीम्र करने तकी" ॥८०्८ 
फर. हैेत तिह रावन कह्मों कंन्‍्या न. मानी तिह कही | 

भुज श्राप बल-अ्भिमान सौं गन श्रव॒ल-जात” तहीं गही । 
कंन्धा सु बोली फोप के उतपत्त द्व है मध ईला।॥. 

तब नास-हित लैजाहु तुम कहूँ हमहुँ चलहै जुत कला* ॥५०६ 
ईह अंस पध्मा** श्रवतरी पन श्रापही परभाव सों। 

लें गयो ताकों लंकपतत निज नास-हित निरबाह सों॥ 

प्रजः ईस नाथ श्रनाँद आपही अरज देवन श्रनुसरी॥। 
महाराज राँवन मारने अवतार लीनो हित श्ररी११ पषश७ 
सोई ईइवरी सीता सती श्रज ईस श्राप श्रानांद के ।॥ 

ध्ररु चेद च्यारहु ऊद्धशन मही मंडता मरजाब के। 

कर प्रातताई लंकृपत को मारही रन खेत में। 

फछु श्रथ शाहत जो कीयो है सबे घीरज हेत में ४८११ 
पतिवुत घारं सोया परबस रटत रामही राम के। 

धर ध्याँव रॉमहो चरन ध्यावत बसत संग ही बांस की | 

ह झ्ाश्यन्मार्न । २ शर्सर। ३ दोनों । ४ स्मृति-नीति । ५ देखशर ( ६ फदापि > कर्मी ४ 


3 करटष्टिएे रेखा। ८ भदता-हाठतिऋ ही जाति। 


६ इला - पृथ्वी । १० पद्ा८ 
अक्षर $ ११६ इझरि मनूदाव । 
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पय कॉमहुंभा" पान कर निरबाह श्रपने नेस कों। 
सोई इंद्र पठवत है सदाँ पतन श्राप गले निज प्रेम को ॥८१२ 
हम निजर--देखी कहत- है ईह रांसम नि३ंचय राखीये। 
कुल-तास रांवन कौ करन ऊर समुक रन श्रभिलाखीये । 
ताकौ ऊपाय करे तथा जिह जथाँ-जोगही जांनीये। 
अ्रब. सास श्रइवनर श्रायगौं ब्रत नउँ-रात्र” विधाँनीयें ॥८२३ 
बिध पूर्व रीत बिचार के करनीय काज करायहूँ। 
बिध* बिस्नु हर जिह जिस्तु* ब्रिध सौं जांमदर्न जुर्ते जही । 
श्रीम्ंबका के हेत सुमरत कीयो कॉंसक-सुन कही ॥८१४ 
'. सुन रास नारद सीख कौ बिध-जुक्त पूंछी बात कौं। 
नारद कह्मयों सुविचार निज- भगवती-ब्रृत जुग शअ्ात कों। 
झ्राराधना कोय सक्ती-प्राद्या श्रष्टसी निस श्राय 'के। 
चढ सिंध ऊपर चंडका बर लेहु कहो बतराय के ॥५१५ 
 जग-ईस रूप अनाद जलसय* श्राय रघुबर श्रवतरे। 
लीय सेषबहू भ्रवतार लछमन बिपन-लीला बिस्तरे। 
सुरजाद” च्यारहु बेद -मंडन खल-बिहंडन खेत में। 
प्ररू देव _ सब कपि अश्रवतरे .रिपु-बंध मेलहि रेत में | ८१६ 
बाराह कछूछ रु मछछ बाँमन बार केऊ नर-हर* बने। 
:. हरनंख१* हुंता हरत कस्पप गहे दासव अ्रनगने। 
5 : केऊ बार भक्त सहाय कोनी भ्रबनी-भार उतारन+ 
श्रब॒ग्रेह .दसरथ - श्रवतरे सहाँराज, राँवल सारने ॥८१७ 
चढ जाहु लक् निसंक चत्वर धंख. रन की धारिये। 
संधार खल., सीय संग ले प्रभु फेर श्रवध पधारीये। 
बरदांन दे रघुबीर कौं. सुस्थान देवी संचरो 4।- 
-अपदेस नारद पाय के ईह अ्रवध-पत मारे अरी ॥८१८ 
ह - दोहा . . थे कै 20 7 
 लघु-बंधव सिद्धांत लख,. चारद - सीखे निहार ।. 
'बर देवी. रघुबोर ले तज्यों सोक तिह बार ॥5१६ 


(४७००. 
प्‌ 7 
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-९ कामघेनु । २ प्रण। ३ शझ्राश्वित>भःसोज । ४ नवरात्र । ४ विधि: ब्रह्मा। 
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लखन सीया नहि सुध लई, बरखा गई बिहाय" ॥ 

कपि-पत केंऊ बाते कही, वही बच्चु रें बाय ॥८२० 

प्रथम जाहु सुप्रींचपह, बात कहो . सुबिबेक । 

येते पे नहीं आयहै, -भौरे . करहु ऊपाय ॥८२१ 

पवन-सुतन सुमग्रींव प्रत, बात कही सुबिबेक। 

मेघागस* बीती समय, , बरती सरद3 बिसेख ॥८२२ 

बाल ह॒न्‍थो ईक बान सौ, येसे संमृथ ईस। 

तोहि भरोसे रहे तेऊ, गह॒बर*" सीस* गिरोस ॥८२३ 

कछछु विलंब नहि . कीजीये, काज़, रास कपिराज | : 

मंत्र बिचारहु सकल मिल, ईह अवसर है श्राज ॥5२४ 

बोले हनमत सों बिहँस, सम्रय देख सुग्रींच । 

सरस घिक्नीयाई बिसय-सुख*, . जाहि' लुभायौं जीव ॥८२५ 

भूले रघुबर भाव को, रहे ग्रेह सुख राच। 

पचन-सुतन हम कीयेऊ पत्र, सो तुम करहू साच ॥८२६ 

दूत भेज दिस-वि-दस कों, बंदर लेहु बुलाय। 

सेल समंदर बिपन सा, श्रावहिगें .श्रकुलाय ॥5२७ 

सुन अ्रंगद बोल्यो संघुक, दक्ष समय-गत देख। 

भ्रौरन को नहि काम ईह, बिन हनसंत बिसेख ८२८ 

छुंदा मुक्तादाम 

सुने जुगराज के बरायक श्रान, हल्यो* कपि लेवन को हँनुमाँन । 
गयी सोई पूरव को लहि गैल*, सबें बन किदर बासीय सैल '॥५२९ 
मिलयों गव जाय जहाँ हुँनमंत्र, बड़े दल संग लीये चलबंत। 
फही हनर्मांन सुनी कथ श्राँन, प्रचारीय ताहीय बार प्रधान ॥८३० 
पठाय की ताहि चल्यो नभ-पंथ, सम तिह राघव की निञ संत । 
गधे गिर रोहिन है गमगीर, बसे जहाँ दुर्घरहू कषि बीर ॥5३१ 
कट्टी रशवीर सुप्रोंव को कथ्य, सबे भट ले चले बीर समय्य। 
चत्यो फदलो बन को कर चाहि, मिल्‍यो गज जाय तहो पल माँहि ॥८३२ 


कब लसमन 0 कनकाककंकक “० ब्केलक ७ 3. ० & “०्+ . भन्‍न्‍म न ०. 


स््त 


ह शोर घयचा धाम । वे गारंद [ ह ४ गछठर प्र शीर्ध नल दिर, शिस्तर | 
हू दिया: पिकार॥ ७3 फ्रीग्विदाम ८ ऋजला। € हास्ता। 


तृतोय सकेंघ . [ १३१ 


हुकार के बीर कही हँनूमाँन, सु्रींव को भीर परी सुसर्थान। 
सुलाईय बंदर ले ईह बेर, हले तुम जाबहु पाबहु हेर ॥८३३ 
चल्यौ गज फौज लीये कपि चंड, सचकक्‍्क्तीय सेस हल्यौ बृहमंड" । 
गही पष-कंकटह बरेज गेल, सभारत, बीच घने बन सेल ॥८३४ 
चली सत पाठरं सौं बल बंड, भिले संग केक मिलें कपि-रुड । 
बिदा कर ताहि चल्यौ तिह बार, बिचच्छन राँस को क्कवॉम विचार ॥5३५ 
चल्यो सुत-पाँन-कौ>पाँन की चाल, निरख्खीय पब्बयेंघुंधर नाल । 

: मिल्यों कंपि जाय सिखंडीय मित्त, तहीं समुक्ाय कह्यो बरतंत ॥८३६ 
कराय के कूंच चल्यो तिह केर, हल्यो सग अ्रंजनो पज्चय हेर । 
पमिलयो तहां चाहि के जाय क्ुमंद, ऊचारीय कथ्थं बली-मुंख-इंद* (८३७ 
चल्पोौ दल ले संगंबीर चछोह, किलक्कत रांवन पे कर कोह* । 
चढ्यो हंनुंमत- जवे बरबंड, पहुँचियं. नीलगीरी 'परंचंड'॥८३८ 
ऋही सब कथ्थ क्रंसांचु-कुमारं", बली-पुख नील को ताम बकार। 

: . गरज्जत बीर चल्यौ कर. गान, हरंखत"* होय बढ्यों हनूमाँन ॥८३६ 

.. मिल्‍यौ श्रपरादिस* जाय सुकाँस, गिरी गिर कीस चले गुने-ग्राम । 

' 'ऊठे कपि बासीय के श्ररबदद**, सबे रघुवोर करे-जय॑ सहृ११ ॥८४० 
गयौ हनूसंत- गिरी. गिरनार, पनंस की कोन बिंदा परचार। 

: चही दिस ते: चल ऊत्तर श्रौर, जब . हनुमंत चल्यो बरजोर ॥८४१ 
धरचौ चित-बद्रीयनाथ कौ धाँम; लरेयो गंध-मादन श्रद्र ललाँस । 
गवाक्षह्‌ श्रोर कीयो गव गौँंन, हकीकत काँत सुने हंनुर्मांन ८४२ 
बिलोकीय श्रंजनि. पब्चय बास, जुंहारिय ताराय बंधंव जासे। 

: झुग्रींव की कंथ्थ सुंनंत सुखेंन, सब भट बोल लीोये सज सेन ॥॥८४३ 
चहे सोई' रास के काँस कोँ चिंत, हल्यो कनकाचल कौं. हनुमंत 4 

“ लेगूलन** ले संग केसरीनंद; गहै चिब" 3 सोतू न" “मान गयंद" * (८४४ 
करोरन ऊंठ चले प्रकुलाय, - बढ़े, तन पोरुख बीर बलाय- - 

' - घने बन पब्नय लंघत घाट, बढ्यौ किकलास" *की सारुत' ६ बाट ॥।८४५ 





2 ब्रह्माण्ड+ २ हनुमात्‌ । ३ पवनसुत हनुमान्‌ ।. ४ पर्वत 4 ४५ कपिराज। ६ क्रोच 
७ कुशानुकुमार ८अ्रग्निपुन्न, सील | “८ हथितत “€ परश्चिमदिशा। १०: अर्बुद - आबू 
३१ : जयशब्द 7 : १२ लाँगुल- लंगूर। ' १२ छंवि--शोभाः३ १३ सौबंणं, सौना। 
१४ गजेन्द्र>ः्हाथी। १५ कलाश। १६ मारुति 5 हनुमात्‌ । का 
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पुलंद साँ बात कही पहिचाँन, बिजे संग अआ्रात लयो बलवाँन। - 
सुग्रीव सी रास कौ जान सनेह, चल्यौ निज धाँमहों साँ कर छेहु ॥५४६ 
तबे मयनागिर” को हनमंत, प्रधयानय* कीन गहे नभ-पंथ । 
मिल्पी कपि अंडक साँ हँनुमाँन, बिंदा कर श्रग्न गयों बलवाँव ॥८४७ 
जहाँ जल-बालक) ऊपर जाय, सुकंठहू रास की बात सुनाय । 
विदा कीय ताहिय बेर बसंत, ऊसंडीय सकेदर्र संग श्रनंत ॥८४ं८ 
बिजे-गिर ऊपर सारुत बीर, सिल्यो दुरमुख्ख* सों हवा हमगीर । 
कही कपिराज सुदो सोई कथ्थ, सेभारोय पौनप गोंते समथ्थ ॥5४९ 
विबेक को केसरीनंद बिचार, पहुँचीय कस्पप सीस पहार। 
सयंदही बंदर सों कर मंत, तिहीं ऊठ चालिऊ बीर तुरंत ॥5५० 
गये गज संग मयद गयंद, निहाँर के कारज श्रौध-नरिद । 
हल्यो पुर कासीय को हँनुसाँन, मिल्यो सोई रिछुछपती जेंसुवाँन* 4॥८५१ 
सुकठ की पत्र दयों सरसाय, चल्यो सोई .सासन" सीस चढ़ाप॥.. - 
श्रनेकन भाल” सिले संग और, चले सीई सादर खादर छोर ॥८५२ 
निसारन" देखके भल्लुक-नाह, ईते हनुमंत चल्यो श्रवगाह। 

गयो घवला-गिर पे कर गाँन, सिलयो कपि दुग्ध सों हू मिजमाँन ॥८५३ 
बिदा कीय ताहीय कीं बतराय, ऊर्दे-गिर जाय चढयौ अ्रकुलाय । 

फही कपि जायकी कूख कुमंद, सभो दर कूंच सु जुद्ध समध ॥5५४ 
सुकंठ के मित भये घेंनस्याँस '", रघूपति जाहि कौ नाम है राँय । 

पिता किहु कारन दीन पठाय, ईहाँ बन-बास रहे सोऊ श्राय ॥5५५ 
सीया श्रत रूपवतती त्तीय संग, पती-गढ़-लंक सुन्यो परसंग** । 
प्रफेलोय देख हरी तिह श्राय, जिही फिर खोजहिगे सब जाय ॥5८५६ 
सुप्रोंव को मित्र करी सुविचार, हन्पों तिह बैरिय बाल हकार। 

रहे गिर छाय प्रवर्बन राम, करें मिल की कपि ताहो की काँम ।॥८५७ 
गये सब चंदरह कर गांत, घर्में दल मेल कीये धमसांन। 
हकीकत जाहि सुनी हनमंत, चले सब बानरहू कर चित ८५८ 


£ सरगधिरि। र पह्रणशा>प्रस्यान। ३ विन्ध्याचल। ४ंववानर । ५४ दुमंख । 
& 


६ छाशवग 9. ७ झाशा। ८ मात, रोध । 


१६३ प्रहहु 


निश्ारन-प्रस्यान ॥ १० रास । 


- तृतीय स्केघ [ १३३ 


23 2 23292 की का हल सडक की 2.2, 
सजे तरु श्रयुध मुसल सेल, गरज्जत सोय गये लहि गैल। 
पहुँचिय ध्राय सुप्रींव के पास, जुते .हनुमंत जुहोरीयथ जास ॥॥८५६ 
कीयोौ ईस राँम को काँम फपीस, किते दल लाय बुलाय के कीस | 
पराकस पौंन-के-पुत को पेख, श्रचंभत होय सबे अ्रवरेख ॥८६० 


दोहा ः 
डह ग्रवसर श्राये ईहाँ, रामानुज' कर रीस। 
जुथ्थप* जुथ्थ मिले जिते, सबन नमाँये सोस ॥5६१ 
कंपि देख्यौं चहु दिपघ्त कटकरे, श्रगनत नेन अनंत । 
राजा श्ररु जुगराज को, मेहमाँ सुन हँवमंत ॥८६२ 
साँत भई ऊर संमुझके, राँमानुनज की रीस॥; 
अगद को कर श्रग्न ईत, परसे* पायं कपीस ॥॥६८६३ 
थुत तारा परसे पगन, लगन काँस सीय लेख। 
मगत भये लछमत - समुक्त, द्रगन कटक कपि देख ।।८६४ 
कफोऊ श्रठारा पदंस कपषि, संख्या कहत सयात। 
कोऊ कहत श्रगनत कटक, हाजर* कीय हुंनु्मान ॥८६५ 


छेद हरगीतका 2 
सोमभिन्र देखेख कटक सब.चहुँ श्रोर किसकंघा: छपो। 
अनगनत जुथ्थप-जुथ्थ. श्राये. लेख परकर .ऊर लथौ। 
चहुमेल-मेलल के बनोका* अश्रधक येकहु येक के। 
कफोऊ सुकल-बरन” रु हर॒ुनः करबुर""रूच२" ' स्थाँसल रेख के (८६६ 
पुन ॒सेत रंजन . पिजरू"९ कपि. येत घुँमर"३ काय के । 
सिल मुसल तरवरं लीये साखा :बेग चालत बाय? 5 के । . 
कर जोर लछप्तन सों कही जुगराज श्रवसर जान के १ 
दीय आप द्रग** श्रनूंप दरसन परम हेत पिछाँन के ॥८६७ 
अंभलाख” * सब के दरत .की ऊर रास साँसल रंग के २ 
रहि रावरे बस नैन-राजिव*९ श्रौर करहु ऊसंग के। 
है लक्ष्मण । २ यूथपति ॥ ३ सेना । ४ स्पर्श किये, छूए । ५ उपस्थित । ६ किष्किन्धा । 


७ वानर। उ शुश्लवर्णे। & हिरण्य, सोने १ १० कर्बुर- कवरे, विचित्र । ११ रुचिर 


> सुन्दर। १२ पिज्षर>पीले। १३ घृज्न। १४ वायु । . १५ दुगतगर । १६अभिलाषर -- 
इच्छा । १७ नयनरांजीव >-सेन्रकसल 4 | 


१ ३ १४4 ] कि देवी च्चे रि ते 





सुत लखन बांनी समुझ के कपिराज, साँ य्रसी कही । 
सब जुथ्थ-जुथ्थप संग लें श्रागे सो चालीये श्राप ही ॥८६८ 
सोमित्र बानी ईह सुनी सुग्रीवहूं, सरसाय . के। 
कपिराज श्री जुगराज परकर"” सेन-जुत सुख पाय के । 
सब्र लहै लख्मन संग सुभटन गिर प्रवर्षन को गये। 
कीय दरस रघुवर-चरन-कमलन ठौर-ठौरन कपि ठये ॥5६६ 
कर जोर लघु अ्राता कहीं राजीब-लोचन राँम कों। 
कपि-पत बुलाये कंऊ कपषि को करन श्रपतें काँस कों। 
कपिराज सों पुछी कथा कपिराज कहि हँनमंत कों। 
निज जुथ्थ-जुथ्थप नाँस ले कहि देस धाँम दिगंत कों ॥॥८७० 
परचंड पिड अ्रगाध पौरुष बपु* बयंड? बिधाँन के। 
भुज-दंड संडत सुंड४ सर भर चंड रुख चहराँन के। 

ले नाम परकर लारही हँनमंत कीनोी हाजरी । 
दसरथ्थ-तंदन देख के घन भयी श्रॉचदद तिह घरी ॥5७१ 
सुप्रींच को कहि के सखा! पुन प्रेम-द्विष्ट पसाथ के। 
सीता कही सुध लेन को ईह करहु प्रथम ऊपाव के। 
सुग्रीव॒ सिर पर घरयों सासन करो भासन ईह कथा। 

गज दूत शोर गवाक्ष को जाँने सुदक्षहि मति जथा ॥5७२ 
प्रेरेसु है दिस पुर्वे कों सो सहित सेन ज्माज के। 
 कपि चले लजिह संग सप्त-कोटक' करन-सीय सुध काज़ के । 

श्ररः कपि सुखेन मयंद ऊत्तर चुने सत्वर चाहि के। 
सुग्रींव को धर हुकस सिर पर श्रमित घार उछाह के ॥८७३ 
ईक पदस संग श्रनीकनी” बनचर" बिचक्षन की वही । 

धर ध्रूञ् धवकन सों धुकी सकक्‍कृपक्क नांगाधिप* सही। 

पुन कि बसत पठाय पछुम येक पदम श्रत्तीकनी । 
सासन दयो कपिराज को सुन ध्याँचव घर कवसल-धनी ? * । ।घ७४ 


१ परिकर>- समुदाय । २ वर्घु नदरीर। ३ हाथी । ; ४ शुण्डा ८ सूड । . ४५-मित्र है| 


६ सात करोड़ ७ सेना। ८ वानर। ६ शेषनाग। १० कौशल्यापुत्र राम । 
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कषि नील अंगंद वेज्ञ-कंकेट जाँसवंत सु जाँन कों। 
_बोलाय के कंपिराज बोलेक बिमले तिह प्रत बाँन' कों। 
मंथली हेर निहोर सोरहु काँस है शीराँध को। 
ऊंद्धार कारन ऊभय ओरने धाँस श्ररु परधाँम कों ॥८७५ 
तन श्र मन सौं. होय तत्पर -करहु. याही काज*कों । 
ईक सास की है श्रवध" यामहं संबहीं कपंच-समॉँज को । 
सब जाहुँ दस्खेंन दिसा संभिलंत* धाँस रांवने धाय के । . 
जहाँ देख द्रगनन होय जेसी ईहा कहीये श्राय के ॥८७६ 
सुग्रीव कौ सांसन सुन्यो ऊर राम-गुनः अवगाह के। 
परसे जुगल-पद पाँन सौं ऊरे धार सरस .ऊछाह के। 
'कर सुद्रकां दीय वच्छ-केकेट लयेऊ सीस नमाय कं। 
हूँ बिदा चाले होप हरबल* अ्रधिकं ऊर श्रकुलाय के ॥८७७ 
' सिल कीस बीस करोर सम्मत गहन गहबर गिर गुहा। 
'. बढ ' चले खोजत बन रू ऊपवन भाँत-भाँतन भुश्ररहा * । 
ईक बज्व्दंड प्रचंड भ्रासर" यहां खंडही में. प्रिल्यों. । 
भुंजदंड श्रंगद भेंट भय दीय फेट दुष्टही दलमल्पौ!।॥८७८ 
' केऊ लखत पभिदर* किदरा पहुँचे समंदर पास कोौं। . 
... बिन-पंख ग्रीध जटायु. बंधव :-ताहि लख भय बस कौं। 
: पुन परसपर पहिचाँन ह्व॑ं कपषि जाँत रघुवर-किकरा१*। 
: बिसवास दीय संपात बहुबिध कपिन ऊपदेतही करा ॥5८७६& 
: बिच रहत सोय श्रसोक .उपबन सोहि दीसत मेथली। 
तुम जाहु गढ़: लका तही बरबीर धोरः महाँबलो। 
परताप रघुवर सरत-पत कौं 'लाँघ सत-जोजनं" * लहाँ । 
सीय-दरस सो सुख पायहोी सु विचार कर जाँनहु सहौ ॥८८० 
- कहि कथा खग"*१ रघुबीर को सहि-गरुत होय सिधायगो ॥ 
कर दरस श्रीरघुबोर के पुन परस पद को पायगो। 
१ वाणी । रे श्रवधिर समय । हे सम्मिलित । ४ युद्विका > अंगूठी । 
६. भुरुहचन्चक्ष / ७ असुर८ राक्षस । ८ मारडाला। ६ मन्दिर । 
_ सेवक, भ्रनुचर । ११ शतयोजन चार सौ कोस । १२ पंक्षी 


४ श्रग्मरी 4 
२१० किड्धूर च्च्ः 
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वारीस" के तट गये कपिवर गहर लहर गँभीर के। 
डिडीर* श्र बुदबुदः दिखावत भूमर जल-कत भीर के ॥८८१ 
तिर रहे कुंभी श्रर तिमगलरें कछुछ मल्ुछ भयंकरा। 
जुयराज मिल पहुँचे जहां कपिबीर रघुवर-किकरा | 
गज और नील गरवाक्षह्‌ु नल पच्रस दध्विमुख सवनहीं। 

पुन कहि पराक्रम परसपर जुत जाँमबंत रहे जिहीं॥ ८5८९ 
साॉँमर्थ लंघन नहिं समंदर और बंदर की हंहाँ। 
हनमत बिच नहिं काज होबेंह जोर दल बोले जहां । 
सिद्धांत सन को श्रवन सुन जब रिछ्छपत* जुगराजहु?-। 
हनमंत सों बीले हरसख़ कषि सरहु रघुवर काजहू ॥८परहे 
पय अ्ंजनी गूवन करहु परगठट सुत-प्रभंजन* ईह समे। 

मन वेग ज्यूं तन बेग मंडत लाँघ जेहों पलक में। 
विरदाय” बोले जहाँ बनौका श्रवन घुन हनमंत सुती। 

रस रोद्र श्रह तन बीर रस की चंडता: बढ़ चौगुनी ॥८फड 
कोसीदता** सन छेह** कीनो श्ररत*२-गरत हीये श्रटी । 

हंढ भाव सों सीय. करन दरसन चित्त बाढो चटपटी । 
इंद्रायतत*३२ श्राभा बढो श्रत बने इवर्न बिसेखीय। 
कुल राखसी लंका खयंकर हग भयंकर . देखीये ॥८८२* 
यय-ब्ृद्ध श्ररू घीय * “बृद्ध कपिबर रिश्रुछपति जुगराज सो ॥ 

कर जोर के तहाँ फीय नमसक्रत सकल समिल समाज सो । 

गिर धंग देख ऊतंग** गहबर अंग घार ऊमंग कं। 
ऊत्मंग चढह तज सग पह्ोीरन छेक-पाँव*' * छलंग के ८८६ 
रघुवीर के रुच रंग सो जनूं पंख कनकाचल"० ज्ुटी१*। 
बजरंग चाल्यो बीर के चढ़ चंग डोरी कर छुटी : 


! यारीश>|समुद्र | २ क्ागा। ३ बबूले ४ तिमिद्धित>- मगर, मत्य्य। 2 ऋक्षपति 
खा्लामसत । ६ युवराज नअंगद। ७ वायुपुत्र । 


८ प्रशांसा करके । £ उम्रता # 
१८ शायर्य / ११ हदाय्टूर। १२ झातुरता । १३ हन्द्रियायतन < क्षरोर # 
१४ इंटि!। १५ उत्तड़्>कऊचब्रे। १६ शोधप्रगामी । १७ सुसेदपर्द त, सोने का परत ४ 


भेंट इरश राछ ३ 
कक जप 
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सारी सु हक्क सलंग के श्रकवकू  श्रासर-आ्रावलो । 
तररक्क नेन तरेर त्यों गोलकझ् नालोीय लीय गली ॥॥5८७ 
झ्ालुक्) धुझ्कलीय सीध श्र कररक्कू पिट्ठ हु कुरमी'। 
सद सुक्क धक्कीय विक्वरी क्रम जेस चक्कू भुमी जमी। 
चुक्ीय सेमाँध महेस॒ चित सुन स्वाँस .रुफकीय मिश्चरा-न 
नभ-पंथ दछूछुव दिस ललक्कीय तक्क' लंका तत्परा ॥८८८ 
परबत ऊर्दंबर*. पक्ष ज्याँ घमचक्कू घरनी मह घस्थों । 

» पराथोद खलभल चल परी सरघुक्क सलता जल* सुस्यो । 

: दुस्तर ऊलंघ महाँ नदध क्रो बिवथ बिघन बचायके। 
कर गवन . नंदन-फेसरी, तभ-पंथ- सां तीयराध की ॥८८९ 
ईक बिकट गिर पर चढ़ेझ ऊत्तर. चित्त चातुर बनचरा। 

: पुन कनक कोट बिस-ल पत्तत भूंत खाई जल भरा। 
लंका अनूर्पेम रूप .लालित सूप. राँवन- आजही। 
ईकपिंग* द्रंगः बिलोक - ,भ्राक्तत जास: श्राँगं लाजही ॥८६० 
सोबरने-मिदर सुभग सुन्दर .द्रगं ईकंदर देखीये। 

 जगमगत दीपक जोत :साँ : ऊद्योत सन भ्रवरेखोये। 
पुर , प्रासपास: ही. पहरुप्राण, कंऊ बोर रखबारी फरे। 
कांड्रीर5 प्रासक* खड़ग-घर केऊ फरस-घर चौकी फिरे ॥८६९ 
हनमंत रक्षक हेरके तन सक्षक्ना लघु कीय तहाँ। 

: सब धाँम घाँसन सोध : के. सोई.: जाय- राँवन : ग्रह जहाँ । 
सब हमें?” सोघेऊ- पर्स. सुंदर सयन-सुख दससोत काीं। 
सुर श्रासुरी रानी सबे बहु देख- विसबा-बोस कों॥॥८६२ 
ग्रवरोध' * सोध  बिचार्‌ ऊर - में, बज्च कंरुट पथ बह्यौ-। 

«. ईक' बभीखत की. ललयो प्रालय: राँम श्रेकत छू रहा । 

ु पुत्र पवन सुत पहिचाँन के. गवते. सु त्ताही. गेह कौं+ 
... तिह बेर. तंद्रा ताहि -तन सौं छाँड कोनो छेह को ॥८९३. 


किन 


१ शैषनाग । रे कसंठ। ह पेर। ४ गूलर का फल ॥. 5 समुद्र ।ः ६ कुबेर। ७ पंहरेवार 
: ८ घंनुषधारी। ६ भाले रखने वाले। १० राजनियों के महल। ११ रनिवास | 


श्३८ | देवीचरित मिल 
रट राम .रांस ही नाँमें रसना: हेर हीय॑ हनुमेनि कें॥ " 
विश्वृंम! पाये बिविक बस जींय सॉहि लीनी जाँन के । 
कर बिप्र रूप ही बच्च कंकट सिल बभीखन कर संतों 
संदेह-हारक रास कौ सुन प्रीत करं दींनो पतो॥द९४ 
बदेह-तनरयां बसत है. शअ्रतदुखी . बाय श्रसोके में-॥' 
श्रर भीर जहुँ दिस शझासुरी.ऊन रहत तिन की. रोक सें ।' 
गहि चीर चाल्यों .तिह गली -मेर्थली दरसन सेले कों। - 
जहाँ देख तर-तर". जोय के ऊर हेत जाहि ऊबेल को ॥:९४ 
जब लखी नेनन. ज्याचकी बहु बिदप ऊपर श्राय- के। - 
पल्ुधघत साखा- देखे पत्रतः - सुभठ तन ,यरकुंचाय के। 
बिच ताहि देखत. बैठ के रसना. सु सुमरत रास को। 
आागो सु राॉवन जिहीं श्रवत्तर कलहि किकर काँम को 5६६ 
सब विध' कह्ो -समुझोय के. माँदो : ने बाते मेथली । 
तब्र दुष्ट कर तरवार लें चल निर्कंट श्रायों तब छली | 
मंदोदरी समुझाय पति-मन सर्दवन ले गई संग क।. 
देखी दसा हनमंत निन- द्रभ अ्रसहैं? लागी- अंग के ॥८ं६७ 
जान्यी न प्रेवंपर जांहि सों जब कंछू परेक्रम नहिं केरेंची । 

- रघुवींर किंकर देख रूख सी दलेने तंरंवर बितर दुरधो 
तनया वभीखन नाम चजदा जाहि सों. कहि जाँनकी। 

ईक मांस की कीनी अवध पत्ति-लंक- मोहि ब्च प्रॉर्व की ॥५६८७ 
ईहु बार प्रनलहि* झ्ॉत दे तने तजें बच हूँ त्रास सौं।ः 
ग्रव्तो होये प्रकुलायगो बस राखसी ईह बांस सों। 
घजटा विचक्षन भक्ति तत्पर कही सुप्न सही कथा।'' 
फयहूँ न मिध्याँ होथ कीरने 'जानीये साँची जँथा।:६€ 
ईक झाँयथ मक्कंट? ब्रिर्कट श्रारृते लेंक दीनो लायेके | 
तपनोथ" नगरी ठांप॑। सौं तप॑ पाप राॉवन पाय क॑ं। 


डर आ ब ४ ह.. कमज़ा (5 रह हु) 3 
हें विधयाश। २ वद्बद्। ३ झसझा। ४छियारडा। ५ झरिति को । ६ नय फ्प्ट 
ऊशानर व] ८ सपने को ? 
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, अरु/बॉनरो फिर सेन /श्नाई, .रोखे जुत रघुराय को। 
'सिल पीया देवर संग में' सोई सोया करन सहाय की ॥8 ०० 
शुज. बीस काटेऊः सीस “दस भय *रथारूढ भर्यकरा। 

: , पुन दिसा' दस्खन कोय. प्रयानो  पती लंक - बहे;परा१ 
युन बभीखेंन लंकापती रधुबीर कोनोौ रीक के। 
सकुटंब राँवन को सधारदचौ" खरारी कर खोज के ॥६०१ 

" सब राखंसी - बाँनी : सुनो -तरजेठा :फही सीय ताहिकों। 

- सीता. नर्माये सीस :सादर परी लिह छिन -पाय कों। 
ऊपदेश कर सीय देख अ्ररु गेंवनी. सु :ज्जजटा गेह कीं । 

-5्सीय रही बेढठी :समटसंचरर :सुमर राँम  सवेह कौ ॥8०२ 
ईह देख :श्रवसर- .पचन-अंगज मुद्रका 'डारी .मंही। 
ईत “मंथली - प्रवलोक के जनक अंगारी कर गही। 
लख तेजमय :सीयरी३ . लगी :होय - होप बिस्मय हेरक । 

' अ्भिरास “ रघुवर :नाँस श्रंकित ऊमेकाई लोय एर-क।&०३ 

. क्रंकैल* ऊद्ध' लख्यी कंपी सीय भई विस्मय साथ के। 
भुव ऊतर के हाजर भयौ हनमंत जोरे हाथ के। 
बरबीर -कीनी -बीनंती घर! घोर सीता ऊर धरी। 
संदेह-होरक राम को: सुन स्वर दिन भंय-सरवरीण" ॥॥६०४ 
सब रोत.सो :घरनी-सुता" बेरनो कथा रंघुंबीर की। 
कुसलात -पूँछी बज्त्र 'कंकठ स्पॉर्म रास सरीर को। 
बिनतो-कफरी तिह :बेर' में बीती सु पाछे “बांत की 
सुनके श्रेनंदतस्भई :सीय रुच जान श्री रघुंबीर की ॥६०५ 
जब कहो कपि-सौं प्रोततः जुत : हथभाग सो कह हेरीयें । 

“ पंत हुं /विसोरी दोनें 'पंतनी घंने संकठ “'घेरीये। 
दंतावली बिच :अदेखोये सोमाल रसेता सौं करे। 

में रहृत निस दिने “दुख “महों विरंदेत सुनीयें बाँकरे ।8६०६ 


१: भार डाला १: ::-२८शरीर ससेटकर-। : 5 हेः शोतल/प१८ ४. झेंगुठी--. ५४-अशोक + 


“६. ऊपर 
७ शवरो"--रात्ि। .८सीता। € पत्नीपड ५ 245 
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कंपाक-सुत* सीय सौं. कही निज हृदय सोक निवारोये । 
रघुवीर बंदर रीक्ष की. सज सेन सस्त्र संभारीय। 
ईहु लंक गढ़ को आयके दसकंठ के दल को दले। 
परवार जुत हन लंकपत को सोदसय रंघुपत मिले ॥६०७ 


- दोहा के 
जब बिस्सय जुत जाँनकी, हनुमत. बोली हेर। 
कपि की नर सो प्रीत कह*, बनी कहा ईह बेर ॥६०८ 
सब विध बाल सुग्रीच को, -सिय सो कहि संबांद । 
हनमत सो सुन हरख हुय; बिसमय ठरी बिषाद ॥६०६ 
सात सीया ८ हन॑माँन 'सों, समुझ कह्यो संदेह। 

: हैं तुम जैसे श्ौर हू, दुरबल बंदर - देह ॥६१० 
ए श्रासररे परचंड अत, बपु बल बंड बसेख। 
मंड सकेहि कंसे समर, दंड भाव कर देख ॥६११ 

. छंद नॉराच | हि | 

सीया संदेह जाँन श्रेय श्रॉंजनिय ऊकन्‍यो। 
करंत* रोम कंधरा विसाल गआ्राक्ृती बन्यों । 
प्रचंह मंड पौरुखं घुमंड चंडता घनी। . 
प्रभा ऊमंड पिड४ की बिसाल सेल सी बनी 0६१२ 
भुजान डंड भार को चितुंड* सुंड बेखीये। 
प्रखंड चक्रतुंड” श्रोष बीरता विसेखीये। 
वोया लण्यों सरूप सोय श्रांजनेय अ्रंगर्क । 
विश्वम्भ पाय वात को ससूंभ धीर- संग के ॥६१३ 
प्रसोस दीन श्रांजनिय कीसः- शाम काम के। 
बिजे बताप दूर विध्न जाय जाँस-जाँस* के। 


के 


टन ॥ण. २८० पनल मनन ८ममकलनकिननक+मभन+बम+ जन. जन नतजपनजनपनजी अजीनिभनभाफिननमगानमन>कल, 


१ घागपुत्त हटुमान । रप्ठ हर. कहा। इेझसुरत ४फुूल॑चमटी। ४५ दारीर। 
६ काटा छपमृतत। ८वानर। € प्रहरा 
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अंसीस ले नमाय सोस प्राय“ पाय को परंचौ 
'जुहार पंचसाख' जोर येहु बाक. .ऊच्चरचौ ॥६१४ 
.फली बिलोक बाय फूल-गर्भ? ' रोचक गह्ो 4 
कटे सु कालंखंज३ को कह्तू न जात है कह्नो । 
"मिले, जु सात मोहि को संखेप साप्ष-सासन १ 
जलखाय लेह लेह सो. प्रहूँ .कछूक ग्रासंनं ॥६१४६ 
सीया कह्यो . बिंलोक संक रक्षक सर्माँज को 4 
: “विचार के बचाय बीर. खेम- लेंहु खाज” कौं। 
उख्योौ उ्माह आंजनेय मात घात साँन. के ॥ 
क्रकाट का -नम्ताय. कंघ जोर पाँव जाँन के ॥६१६ 
हे 'बिलोक -रक्ष -बाटका' सुघांटका . फलीन ,सों। 
.. -झुकाय दे झपाट का सुकाय$- संजरोन सा । 
 ऊड़े -फलंग छेक :येक .बेक. सौ :ऊतावरो । 
: गहै सिखा ऊखार गोढ़ दृठ पौंन-डावरी ॥६१७ 
: ऊछ- प्रनेक: , श्रासपास  रूठ .: छांग-रक्षका 4 
_ गिलोल सार गोफना डहुंतः-डंड . दक्षका + 
: अठाय संकु९ श्रांजनेय जुद्ध क्रद्ध सौं जुरयो । 
 यचार के प्रहार दे भुजंग भीम ज्याँ भिरदो ॥६१९८ 
: किते ,मरे. गिरे किते.- जरे, सुरोख ज्वाल का 4 
कह परे 5 कितेक:- राजपंथ >आय;.. केऊ -तालका। 
. ,जग़ाय पान जोर, के कही सुकीस की कथा। 
: सुनी सु पॉन-बीस*: अ्न रोख रंग-हे रता 0९६६ 
 अखे-कुमार :श्रंगर्ज.. बकार - के कही - बली.। 
“५; बिगार राज बाट का छिपे नहीों-कही -छली 
.._बिलोक, जाय -बाग- को :कीये सुबंध -कंधर । 
:हुमें दिखाहु.हाजरी:-.चछोह:ः काँतराचरा१* 0६२० 


ए कृथ। २ फल। ३ कलेजा। ४ लेने योग्य। ४ भोजन--खाते योग्य फलों को । 


:६: अश्रलग - पृथक करके 4. ७ खूँटा>-व क्ष 4:-८. ललकार कर;। €: रॉवण.) १७० कान्तारचर 
ऋवबानरओ 5 7ए इंच  -हदराण: पा न 
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सुन्यों सु राज सासनं बिचार जाय बाग में। 
शर्ख कुसार आय के उसार हाथ आग में। 
सुभद्ठ -ठट्ठ संग ले गरद्व बाग. -घेर को। 
समद्ठ ' बीर खालुरे बिकेट् जाहि बेर के ॥६२१ 
श्रखेकुमार श्ॉजनिय एहुं बाँन ऊच्चरयो। 

. अरे अरजाँन कीस झाय' पास कौल क्यो परदयों। 
लिगार* -वारना लगी करयों महाँ कुलाहलें । 

'सुन्यी यु आ्रॉंजनेय सोर जोर होय जाज्ुलं 0६२२ 
ऊखार वृक्ष आचसों? -पुलाय -लाग पिद्दु कौ । 
गिराय के दये गरार४ चाय सार रिद्वुई कौ-। 

' श्रखे कुर्मार प्राय के जुरचो सु जंग जोर साँ। 
क्रव्यात' घात केकरी सुरथों न सो मरोर सा ॥६२३ 
श्रभंग श्रॉजनेय की लगी सुश्रंग लाते की । 
जवंधो ईत वही जहां हंठी चपेट हाथ की । 
पसार पाँवकों परंधो प्लबंगे? सार पाय के । 
श्रखेदुसार अ्ंते्कं” जुहार कीने 'जायंकें ॥६२४ 
'महाँ बिखांद समेटकी गेंभीर नाँद गज्जयों । 
प्रग्ग्रंजः झ्रॉजनिय पाय  भीरे साथ भज्जयी । 

' फ़री पुकार जांयक सुनाय बीस- श्राँन को। 
प्रचार"  इंद्रजीत पुत पीस दंत पाँन को ॥६२५ 
झ्रघोस-लंक श्राननं कही सु कीस की कथा। 
चलाय एहु कोन घीर जानींये जिहीं जथा। 
प्रखं-पुसारं मार और बाग 'कों बिगार क॑ । 
गलार"* को करे गहीर ध्वेख*१ हीय घार क॑ ॥९२६ 
सुनी न जाय धाँत सो कथा प्रधान "१ कीस की । 

देसेस दंद दे बिना रुके न श्राँच रीस की । 


अध्चानभ->न 


१ शाम ।. | उलोधकर। ३ हाथ। ४ समृह ८ भष्ड । ४ रोठ। ६ राक्षस । ७ बंदर । 


८ सधराह। ६ पझपिश्प्रणत। १० बुसाकहर। ११शचोर। १४ट्धेथ। १३ शनमानी । 
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कराय. जेर" बंध - कंध:दुष्ट कों दिखाईये। : 

: झ्सोक : “बाग. इंद्रजोत जाहि. बीच: जाईये ॥६२७ 
कही पिता सुनी कथा: निहाँर मेघनाद कौं। 

-चल्यों नमाये सीस कौं बिचार कीस बांद* को | -' 
गयौ श्रसोक .बाग- में घुम्ंड फौज घेर सें। 
प्रच्यों,. सु श्रांजनिय सों. बकार?जाहिः बेर में ६२८ 
बिचार बेरं बंधवं लगी सु हीव लायए का 

“ धिक्यौ मरदो परचौ घरा जक्यो*लख्यो.सु जायके 
क्सार .सोके बीर. को मरोरसुछछ.माँत सौं । 
कपी  सुनंद-केसरी : प्रहार: .कीन'':प्राँच : सौं 0६२६ 
बिसाल: ऑँजलेये वृक्ष +्राच' : लेऊखार के। 

-- छुंक्यो अंमंग छोह सो घिरयो सु घेंल धांर के 4. 
प्रपांत को प्रचार के दंई सु भार दंड की। 
लपेढं- फेट छलांग के भेपेंद फोर भुँड' की ॥६३० 
परीः सु कूंक' श्रासंपास मूँकः प्रॉन ले -मही। 
फिर ईलातें ' चक्र फेरं बाँहनी बही बही। 
जुरंधों बंकार: इंद्रजीत संज्जके सेतोंग :कों। 
भुजाने के भरोप्त' भांग सेनः त्यांगे सेंगे को १६३१ 
सलंग श्रॉजनेय :समंड दंड मार कौं दई। 

: तुख्यो 'संताँग दूँक दक पार ह्वू परे पई॥ 
ईते हूँ बीर बजओं अंग इंद्रंजीत ज्याँ ऊंते। 
दई" दई दुंहुँन को सुभाव बीरता सुते ।३९ 
भिरे नियुद्ध भींम-भेस- क्रेंद्ध होय' कोल ज्याँ। 

- हठी हमले हुँकरें खिलंत बोर रुयाल ज्याँ। 
सु्जानि-कंट देते भेट फ्लेन के  सटापंटी। 
फलंग 'फेट फेर के चपेट दे चंटापटी ॥६३३ 





१नोचा दिखाकेरं। २ ऋड़ा । हे ललकॉोर कंर। 


४ झस्नि। “४ पराजित हो । 
६ हाथ। ७ देव। 4 आन 0 


(४४. | 


कक ब मनन बनना 





१ परवनपुश्र हुतमानू । २ देखकर । ३ घर्मट । ४ तीनों लॉकों- का स्कामी। 
परके १ ६ घंदसुर्खो । ७ मानिनी-।. 


देवीचर्रित 


पलंग सार सुप्का हिये! दई हुकार के॥ - 


. गिरयौ छु इँद्रजीतःगात ध्रुज मोह धारकों । 


पछार के अरी प्लदंग वृक्ष पे चढ्यो बली । 
बिसेद घेख भाव सो छिनेक सें जग्यो छली 0१३७ 
सेंभार ब्रह्म अभ्रत्व सापष सक्रजीत सालुरे॥ -* 


;अरहार बाँच पॉन-पुत" गात भंग हूँ गिरें। 


निहाँर सेघनाद हु फसाथ नाँग फाँस . में। - 
जुरे सु साथ जांतुर्धान पेख श्रास -पाप्त में ॥६२४ 
भग्यो सु राज-भोंन को दर्सांननं दिखावने। 


' लगे छ्नेक लार लोग जोचने जने जने। : 


बिलोंक* कीस हाथ-बीस श्रायरीस ऊचरचौ 
अरे प्र्जाल श्राप सो पलाय बंध वच्यौ परथो ४६३६ 


गरूर) गातः ना गिने सु: जातुधांनु जात का । 


' बिलोक् दाल बिफुरबौ प्रहार के प्रपात कों। - 


तऊ .बुतंत पुछिताछ दंड फेर देहगे। 
निर्दाँत- का निहार नेक लेख बेर लंहगे ॥६३७ 
ऊचारहू क्चार शझाच कोन राज किकरा। 


.निसंक प्राय लंक में भरयो करयो भयंकरा ॥ 


सुनंत बात बीस-श्रॉँच कीस' हू कथा कही। 
प्रलोक-नाँय” ताहि. को निहार के लखे नहीं. ॥६३८ 
जन्म ईस श्लौतरे भले सुभक्त भावसों। 
नेक जीक ऊद्धेँर पसाव रेनु-पाव साँ।. 
चढाय- सिभु-चाप को तिहों सुतिष्ठ तौर के। 


: समेत तोहि भूपष सर्वे माँन को मरोर' के १६३८ 


विवाह मंथली बरी प्नूंप चंद-श्राननीर* । 
रहै. सदीक संग राम मोद जुक्त मॉलनी+ | 


ज+- अजीज तल जन समन, 


: ५. मर्दन> 


तृतीय स्कंघ [ १४५ 


से के. के 3-3र७९७-७-क)ज ७ ७. 3-० क».३०७० क कफ क मल फ++३ क ९०३. ७ १५ के जे >लस क््लस्लललजत तल तल तत्च्तजत्त चल लचचलच्त्त्त्त्चा लि ल्लललित्ल्ल्स्ल्लल्लडिः 


कीयौ स्‌ बास काँतनं पिता. निदेत पायक । 

हरी लंक्षेस हेर के श्रधम को ऊपाय के ॥६४० 

ख़रार बाल खंड के सुकंठ 'पाय स्पाहिक। 

बसाय राँम को बन्यौं निकाय' कौस-नायक । 

बिलोकने सीधा वह्मौ' प्रीया-सु राँस प्रात की । 

ऊलंघ बार पार के जुहार क्ाज ज्याँनकी ॥६४१ 

लखी सुश्राय लाइलो जिही सु दूत जाँतीये । ु 
फस्यौ सु नाँग-फाँस3 . में ईहीं गतो अ्रयाँनीये । - । 
घिसयो लकेस धार घेख-देख: धृत* दूत कों।... 

बिचार ना गह्मौ बिबेक सृत श्रो कुसुत कौं 0६४२ 

लख्यों प्रमोत-लायकं' कह्लछो सु यातुर्धांचु का । 

करचौ सु जाय फीस को प्रहार: दंड-प्रॉन का। 

कही तही बभीखनं ज्ुहार हाथ जोर के। : 

रजा सु सीस. राज की सका” ईती सजोर के 0६४३ 

श्रवद्धर - दूत झाद सौं सुजाद सोय माँनीये। 

सब प्रकार सावर्धान जुक्त ऊक्त जानीये। 
सदा प्रनीत साखसिद्ध राजनीत रावरी। 

_ बिचार दंड दे बिसेस कीस हॉन जो करी 0६४४ 
हस्यौ सु कीस ' हेरके _ निहार बीस-नेनहू ६ । 
बभीखन कह्यौ बिचार साथ मिन्रि सैंन हूँ। 
बिसेसे हेत बालंधी** प्लवंग जात पेखीये। 
लपेट. तुल तेल लाय बख्र हू बिसेखीये 0६४५ 
जुराय श्राग जाहि काँ द्रुतं छुराय दीजिये। 
गरीब, दूत जाथ गेल कांम येहु कोजीये। 
 बिलोक राँस स्थास बंद कोसहू कपीसरा। 
बिसार सोय बासता निहार जोर निश्च रा? * ॥६४६ 


६ मारने योग्य ।' 
६ विदशनयन --रावरण। १० पंछ। 


१ सस्‍थान। २ चला। हई नागपाश। ४ अ्रज्ञानता। ४ घूर्त्त । 
७. दण्ड ॥ 5 ' अ्रवध्य न मारने योग्य । 
११ निश्वांचर - राक्षस । 
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कदाच जोर कीसकों ईहाँ बिचार शऑँय है। 
निहार को करूँ मिपात” जौ न भाग जाय है । 
कही सुरक्ष ईस क्ीस लूँमकौं* लगाय. को । 
छुराय दीन चौहदे क्रतंतः को कुपाय के ॥॥६४७ 
बजाय ढोल बावरे बधाय के बलाब कौं। 
गली सु ग्रेह-ग्रेह . में लई बुलाय लाय कौ। 
ऊब्यो श्रचित श्रांजनिय” गाज नाद गल्लू कों। 
वबह्यौ प्रवाह लंक बीच आ्राग की ऊभल्ल” को ॥६४८ 
चघढयों चछोह ,हमे* स्वने भार भर्न भुंजई* ॥ 
भरी सुभीर भाँसनीए डरी करे दई-दई*। 
लपटू श्री भाप लाग पट्ट हुट्ट प्राभले। 
ऊठी बिसाल काल आ्आाल ज्वाल माल जाजुल ॥६४६ 
तवे कितेक तोय-तोय"* श्रोय-श्रोय ऊच्चर। 
ज्वलंत जोय-जीय*१ के निचोय नेत निभर | 
पगार श्रौ श्रगार** प॑ अँगार घार श्रौसरें। 
गिर गरार गेन"३ ज्याँ प्रहार ताव पासरे 0६५० 
अबार देख ऊल्लका करंत बुंबकार के। 
सेभार ना सरीर की भुले ऊच्चंड फ्लार के 
प्रकास छाय अंभसु१४ घटा श्रसंभ ज्यूँ घुरे । 
विचाल नंद बाय ह'* फिरावहू छटा फिरे ॥६५१ 
गहंत लोल'* तोल गेंन नाल गोल नाग ज्यूं। 

चलंत बक्र चाल में ईलात चक्र श्राग ज्यूं॥ 
छलेंग के श्रलंग छेकू चिस्फुलंग"" बिरुखर। 
कुलंग पद्ुछ'+- त्याँ कहूँ मलंग लेत मक्तर १६५२ 
सुधंत'” कार सॉंघ-सोँघ** द्वार-द्वार देखीये। 
फुचाट** पक्ष द्वार केर श्रगेला*: श्रसेखीय । 





१ सारण । २ पंध को | ३ इझतानतलन्यमराज ॥ ४ हनुमानूं। ५ लपट 8 
६ झुम्येंन्‍ल्महूल॥ ७ जल छर नष्ट होगई। ए भामिनो८स्त्री। € देव-देव । 
१० जल-जात।.. ११ देश कर। . १९ झागार घर। कल 
१४ पंधा। १५ यायपुनन्दन ८ हतमानच।. १६ चंचल।. १७ विस्फुलिडूः्न 
घिनतगारियाँ। हैं८ पक्की ॥ १६ स्त्रियों के रहने के स्थान॥। २० महल | 
४१ शिवाह। २२ भारख | 
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. अंडार गर्भगार' . कुप्पसाल'" चंद्र-सालका३। 
 बितांन औ बिछाँवने पसार भाल पालका ॥६५३ 
अनेक रंग शअ्रंसुक* प्रछादन जरे परे। 
अँनप कंड-पट्ट" श्रोटद श्ाँच लाग शअस्तरे। 
बिसेस तालवू तह असेख. केक आसन । 
कपुर काससीरहू संनेह?" त्याँ सुबासनं') ॥६४५४ 
भझमंक पाय जाँकर गयंद-सत्त-गाँसती । 
ऊसास' * लें ऊदास हु भृभंत राज-भाँसनी १ 
खिसाय* 3 खीज-खीज मौज हाथ को मदोदरी । 
कहे पीया कीयो कहा सीया हरी जु सुदरी ॥६५५ 
असंख झाग-फाल* सौं जरंत लंक जोयके। 
अहो बिना ऊपाय के करे न स्थाहि कोय के । 
दसाँननं लखो दसा ज्युहीं समदोदरी जपी 
चलाय के बधघुल.सौ कराल देख के कपी 0९५६ 
अनेक कॉडवॉन"* कौ बकार के कीये बिदा । 
_कोडंड' 5 ताँन काँन कौ जुरे घने जुदा-जुदा। 

. त्तेर, नेन ज्यूँ तिनूंह चंचला*० चला-चलं। 
दिखात नाँ दिखात भोर श्राग की भला-मल ४६५७ 
जके थके रहे जितेक पृत्तरी-पर्वान' * ज्यू। 
अंगार झ्ाँच श्राग सों गहै न॒चित्ता ज्ञान ज्यँ । 
पयोद' * को कह्यो पुकार जुथ्थ भ्रभ १ "जोर के । 
ऊमंड - वार*" औौसरे. घुपंंड मंड घोर के एह्श्८ 
सनेह के संजोग सो सिचाय लाय सौगुनी ॥ 
बढो बलाय बायु बेग घूँम के घनी-घीनी १ 
' भुरे सु भेघ माँन सेट झ्ाग फ्रेंट सौं ऊड़े। 

: पुलायं के धुलाय पाथ** व्योप्त मग्ग कौं बढे ॥९५६ 


३ गर्भागार > भण्डारगृहू३ २ कोठे4 ३ बहुत मंजिलवाली हवेली। ड पलड्भ । 
५ बख। .६ ओढने का वस्त्रे॥ ७ कनात) ८ पंखे। € केशर। १० स्नेह - 
- चेल। -११ सुर्गाघत ३ १२ उच्छवासं+ १३ लज्ित होकर। १४ अग्नि ज्वाला) 
' श४ घनुर्घरे+ ९६ कोदण्ड-ःघनुष।, १७ बिजली। -१८ पाषाण पुत्तली-पत्थर 
को मुति 4 १६ बादल+ २० पानीत २१ वारि-जल॥ २२ पानी। 
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सतंभ बंध सासता प्रलंब साल पायगा। 
जली श्रपूर्ब ज्वालका जरे श्रमेक जायगा। 
खुले गयंद स्रखला" डुलें पुले डरे-डरे। 
ज्युंही तुरंग जॉनीये ज्वला फिरे जरे-जरे ॥६६० 
कितेक .संकुकर्नः बर्न-बने के बिसेखीये। 
_भूमत भूंक भूँकक्‍-अक३ देख की श्रसेखीय। 
बरंत* भार बार हौ जितेक धाँन* जाँनोये । 
निकाय* व्यंजनावली* पयस्य बे-प्रमाँनीये ॥६६१ 
धुक्े धुँश्लाँ? धार सें अपार गंज आआजु नी” । 
जुरे तछार* भारने सुधार को संमांर्जनोी?? । 
जराय लंक ज्वाल सौं बचाय के बभीखन । 
परचो सु कूँद पारवार"! बालधी बुकोवर्न ॥६६२ 
सुधार शअ्रंग सावंधाँन ह्वू लघुक"* हाल के । 
सीया हजूर संमुहै* 3 जप्यौ सु लंक .ज्वाल क॑। 
कछूक राँम-कारने दिखाव चीज. दीजीयें। 
“रजा श्रधीत रावरों कपी बिदा करीजीये 0६६३ 
श्रसीस दे सीया दई सनोज्ञ*४ चूड़का-मनी ** । 
जुहार पान! जोर के संदेह! बारता सुनी । 
पसाव सात पाय के बप्तेस कीच बंदनं। 
हलयो सु वायु-बेग होय नोक बायु-तंदन ॥६६४ 
_ऊड़चौ सु सिंधु तीर श्राय तीर* "रास ज्यूँ तरचौ । 
. ऊतार ठोर श्रायक ईभारि-नाद?१* ऊच्चरभौ। 
सुन्यो कपों सब ससूँह पाय के प्रमोद कों। 
भई प्रतीत भाव सों बिसास सोध** बोध को ॥६६५ 
ईतेक बीच श्रॉजनेय वार-पार*" ऊतरयो। 
ऊमताह अंगदाद ब्राद भेंट श्रंक** सो भरयो। 
१२ श्यद्भधला >>जंजीर। २ गधे। ३ झोक--स्थान, श्राकाश। ४ जलने लेगे। 
५ घान्य -चांवल, शअ्रज्न। ६ स्थान, केन्द्र । ७ शाक-सब्जी श्रादि। ८ घास। 
६ जक्ञार+राख। १० काड़।ा ११ पारावारच"समुद्र । १२ छोटा रूप बनाकर । 
१३ सम्मुख। ९१४ सुन्दर । १५ बूडामसिपि। १६ पाणि>जहाथ। १७ सन्देश । 


१८ बारा। १६ इभसारिनाद रु सिहनाद । २० शज्ञोध ८ खोजकर । २१ पारावार ८८ 
समुद्र । २२ गोद ॥ 
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सीया कथा कही सुताय धाय-धाय घोसता। 
ऊछाह श्राय-प्राय के जुह्ाार पाय के जथा ॥६६६ 
बिसाल ताल-बूत सों करंत पाँन" केकहु। 
फली कोऊक मिष्ठ फूल देत देख-देखहू । 
हिले मिले चले हकार गैल सेल" गाहि के। 
कपीस कॉौंसलेस :सों सिले रजा सनाय के 0६६७ 


दोहा 


जामबंत कर जोर कं, ब्रिवय कौन रघुबीर । 
पत राखी हम जुत प्रवल, हनमत है हमगीर३ ॥€६८ 
लाँध उदधर लंका गयों, सीया समिलयों सुख पाय। 
सारबौ अ्रखय-कुमार कौं, लंक दई फिर लाय ॥६६६ 
आयो उदध अऊलंघ. के, गया ज्युंहीं नभ-गैल। 
हरखत थधाये सबही हम, सरता* लांघत सेल ६७० 
दरसन फीने हमऊुँ द्रग, राजिव-लोचन, राँस। 
पूंछ लेहु हँचमंत प्रत, सीया. खबर . घंँनस्याँस 0६७९ 
जग-त्राता रघुबीर जब, संजुत अाता सेख*। 
पाय परयो हनमंत प्रश्ुु, द्रष्ठ पसारी देख ॥६७२ 
बार-बार पद. बंद के, हुनूँमाँन हीय हेर। 
निजर . करी चूड़ासनी, सहनाँनीं” सीय- केर 0९७३ 
ले कर सौं रघुनाँथ लख, हीय भेटी हरखाय। 
लघु ञराता दीनी लखन, सो लख सीस चढाय 0६७४ 
कह्यो फेर संदेह कछु, सब रघुबर सुन -श्रांन । 
कर सिर धरयो सराह कर, हरख भयौ हंसुमाँन:॥९७४ 
सबहिन कह्मौँ सुनाय के, दुख राँवन कौ दीह। 
रहत ज्याँनकी रात दिन, ज्यूँ दंतन में जीहर ॥६७६ - 


१ पवन। २ शैल-पर्वेत ।. ३ अग्रणी३ ४ उदधिः"समुद्र । ४ सरितार नदी । 
६ शेष--लक्ष्मण ॥ ७ निशानी। ८ जिह्दानल्जीम) ते ४ 
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एक मास दीनी ख्रवध, सीता काज सेभार। 
ता पाछे तन त्यागहै, ज्वाल श्रगेंत में जार ॥६७७ 


छंद भुजंगीप्रयात . 
सुनी राँपह बात सुप्रींच सोऊ, जुते जुथ्थपं जुथ्यह श्राद जोक । 
जगो हीए में क्रोध को ज्वाल-साला, कपी काल ज्यूं कल्प* झूठे कराला 0६७८ 
सिले ईक्क सा ईक्क पूँछे सता के, प्रयाँन खरी कीन साखे पताको। 
गर गल्न सों केहरी-ताद गाजे, बड़े प्रॉनर्क भेर साँनो श्रवाजे ॥६७६ 
जुत॑ं सेस सुग्रींचह राम जाँचो, पती श्रौध क॑ लंक कीनो प्रयानों । 
घने जुथ्थपं जुध्य साथे घुमंडे, ऊदीचो* सतौ मेब्रमाला ऊमंडे ॥६८० 
सुरंगे-मुखा कीस फूली सुसंक्ता, भुक्कें हैं मनोौ लंक पे होय जंका” । 
धक्के रिछुछ रिछछी ज्यूंही लोर ध्यावे, चितं वेग ऊद्योग बायु चलावे ॥६८१ 
बिचे राम सोहै प्रभा सेघ-बन, दिये चाँप* बाँसी भुजा यातुदर्त । 
बिड़ोजा” ज्युंहीं चाप श्राभा बिराजे, भुजा दकछुछनं दीप नॉराच* अआाजे ॥६८२ 
फिराब तिहीं भ्रद्ध श्री ऊद्ध फेरा, तपे चंचला शअ्रभू" * माँ नें तरेरा । 
महां-कांतरं!१ चत्वरं होय सग्गें, लगुलं१९ बनोका वहै श्राभ लग्गे ॥९८३ 
गिरी गाहे पाँव श्राराब” 3 गज्जे, धरा धाँमहू सात पाताल घुज्ज। 
डरे दिवकरी *४ अ्रद्वहु पाँव डोले, फनाली१* पती-नाग*९ ऊठे फफोले ह&८४ 
चढ़ी भोंम१० सौ रेनुका' * व्यॉम छाई, बढ़ी लंफ लों जाँन देने बधाई । 
बली एक सो एक साखा-विलासी**, रुके थ्रायक तीर पे तोयरासी' * ॥६८५ 
मिले चोट मोंदे जहाँ पाँव मंडे, थिरा थानकं-थाँनक सेन थंड़रे। 
तिते राँम राँसानुजं श्राय तीरा, गरज्ज श्रकूपार** देखे गहीरा ॥६८६ 
स्व फीस को संग लीने समाँजा, रहे छाय क॑ राँम राजाधिराजा। 
फही हेरक॑रॉम सेना कहाँनो, घुखी लंक श्रातंक सौं राजधाँनी ॥६८७ 
सुतरी ग्रत में तंत की बात सारी, पती-लंक मंदोदरी प्रॉन-प्यारी । 
सही नीत फी रीत सा सो स्यानी, पंख बीनती जाय कीनी प्रमाँनी ॥६८८ 


१ सवधि।. २ प्रय। ३ उत्तरंदिशा। सुसन्ध्या। . ५ कंकाऊतुझान । 

६ धनुधघ । ७ पानतुदसनन्नरौक्षत्रों गो मारने बाले। ८ इस । 

१० शध्र ८ बादल । ११ महाकास्तार ८ महानू बन। १२ 

१३ इगाए ८ सघवसि । १६४ दिगन । १५ फठावारी । १६ 
समुद्र । 


६ बारा। 
लाटगुज- लंगूर । 
| नागपति > दोप । 
ह७ सूमि। शृ४ घूलि। १६ धानर। २० समुद्र । २१ समर 


तृतीय स्कंध [ १५१ 








सदा राज के काज सें सावधाँनं, धराधोस ए्रंज्जे सबे जातुधान॑। 
झनोती करी सेथली ग्रेह श्लांनो, बसाई बिचे बाग नारी बिराँनी' ६८६ 
जप राँस राँस करे ध्याँव जाहौ, हुये हेत ना सिद्ध तेरे हिया कौ । 
ग्रज्यूँ सौंपीये राँम को श्रद्धम्ंगी*, पती होय निर्व्याघरें बंसी प्रसंगी ॥६९० 
कही में नहीं माँनही जो कहाँनी, धरा धाँम जे है सबे राजधानी । 
ऊलंघे ऊदधं तिहीं दूत श्रायो, जिही पत्तवं” ज्वाल-साला जरायो ॥६६१ 
बनोका अ्रनेक॑ जिहीं संग बसे, कहौ लंक के होंपगे हाल कंसे। 
सुस्यौ रास के बाँन को बेग स्राँनं, पतो सोर धुज्जे हीयो और प्रांनं 0६६२ 
पती-लंक संदोदरी बाद पाई, तहाँ बोल ऊछ्यो महाँ श्राततताई॥ . 
भ्रहो नार सेरी भरी-भीत ऐसी, ईहै बात कसी कही है श्रनेसी ॥६६३ 
हीये सोच प्रावे नहीं आय हांसी, बिचारे जती कों न साखाबिलासी। 
सदे मृतु घेरे चले आय संगा, परे ज्वाल की मॉल जेसे पतंगा 0६९६४ 
तिहीं हाल कौ देखहै नेन तूंहीं, जुरंगे जती आपके जुद्ध ज्यूँहीं। 

' बसांऊं स्व खाख साखाबिलासी, त्रीया मोर छल के कहा बुद्ध त्रासी 0६६४ 
महाँ-निक्री* बात राँनी न माँती, सिधाई जबे ग्रेह सोई सर्यानी । 
सभा जाय बंठो जबे पॉन-बीसा, धरे छन्न मार्थ जहाँ लंक्धीसा ॥88६ 
ईते श्राय बातायनं* बोल ऐसे, जलाधीस पारा लखी सेन जेसे। 
ईते बोच बभीखन श्रात श्रायो, नृचक्षापत्ती पाय सीस॑ नमायों 0६६७ 
करी बोनती ऊठके-राज काजा, श्रेंतीती जहाँ जाँन लीजे श्रकाजा । 
बिदेही हरी बीच लंका बसाई, ईहीं फकाँप कीनो महाँ श्रातताई ॥६६८ 
सीया द॑ बिना नांहि ह्ले है सुधारो, हितू जानकर साँच माँनो हमारो । 
सुनी मालवानं जिहीं बात सारो, .ईहीं बीनती नीत ऐसी ऊचारी 0६६६ 
जहाँ क्र द्ध फीनो फछ्ू भूष जापे, ऊछ्यो सालवाँन गयौ ग्रेह श्राप । 
लघू-अआ॥्रात तोहू होये हेत लाई, सब रीत सौं नीत बातें सुनाई ॥१००० 
सुनी सो बहाई ब धूरे. समोरा", न भेदे ज्युँहों चौकने कुंभनीरा। 
भुकाया तऊ सीस कौ पाँव फेलें, ऊचारी तहां बॉनती कां श्रकेले ११००१ 


१ परनारी। ३ भ्रर्दछाड्भधिनी -- री ॥ २ व्यपि रहित।.. 


४ नगर। ४५ निष्कृति 
नबदला। ६ ऋरोखे। ७ समीर> वायु । 


26४9 
ञ् 


हि 
5 


ना 


अया नी 


द्् 


वानी 


आऋमयुछ 
प् 


दर 





0३ 
४ हें 
६१४११ का 
उनका थ्र्ट ॥$। ० 
कक ४४ ७* ७9 एे 
की १ 
पक! का 3८ रे क््टः जज | ९) १४ 
ह यु बज नर कट हलअा 0 
| लि पा जि |; बट ५ के न ७ 
जन कक कै फृम्लमका, 
हि [ए 7 "ए ड्टि री फिः ५५ 4७ श्लैर शक 8 
(हट ६१९ दा है हा कै है [ न्खिक हल 
का | कफ ४. ॥0 ए' रॉ. ि ता पट ४ 
7 5 ॥ 0 हि । आकर कि 
4 8 के 7 कर प कस्द |+ ५ हु 
हा ७.06 ॥(] 6 १८ कट ॥७ |] ५ ५ ९ 
5 ही ॥> गए ॥ 9 हैं ५ ० ४ 
हट हे 7 ए ] व ५ री कर 
छः ए १ ॥ 58 < “ही ट्षः ६4 250 ० रे 
(ह का ;क्‍ है] भैद हैः गे ४] हा 0 (ए 2 मे क ।ः न 
(] का ५ है पर फकय 0 ( फ २० बू७ जाप क्र & ला 
४ कफ 7 पी स्जः 
| भे-- पृ ४ ४ प्र (3 । च फ 0 7 ० पा 
्फि | के. [7 ० 7: 4३ फिजि । ॥० ि ्ति 
एए गे प[छ ' ७0 रा रण न . ॥0 हि |: ्ि 
४ | पोए ५ 2 7 प्र. ए कर गए. ० ॥९ हि आ> 
री ९! ६ ॥श दा शक | (् | ए 5 धे पड प्र 0 
् | ल जन छ छि है अत ्ि 45 | हे डर 
4 ः 6 ५४ छि ्ि (छ ७ बे की 
7 कल, भाए गे कट 2 ० रद (७८ हैः हा 
६४5 , ए (७५ १ ।७ ॥75 पा 5४ पट , | की 
7 पक 5 भर गए 0 (१ ए भर कः 
| मे एफ ईः भूरे हि ५ (१ ऊः ४) ( पु 
गे, आम है का हे टन $ ५२ 7 ॥९/ दी 
(७४ बा ए ० फत भर (पा ि [| ५ ० ः जे 0 ७ 
| हर ल्‍ ] | ता ७ | कम हि | (॥/६ रे 
ए (55 फ श 7 पर $ पं: ७ भह छः हा [ं ० 77 0५%: कक 
(७९४ ा है ए $ ए है का ॥९! ् वा [व | ५५ 9 धर ॥: हे [(९ का 
मं ४ गाए भाज भा प्र 2 (7 । पे | वन | दा; 
हि व ९९ ः ए गए ४ 5 कि फि भट मिः ॥; 5 ० ५० डर 
7 की कं कर बा नी आओ कं 7 हट की... पट व 
[एफ | ० पर हि पा 0... के हे के 
एए? 5 प् २. ह[: रे ः ि ः ॥0/ न 7 ऊ मे ६7 हक ए हा 
(० छं 78 (७ पे घ एः 3 हु प्र ए पे | पल पट 4 
6 ृि है ' (९ ॥५९! फ ९ पि: बा ति रे [#- 5 फ्िः 
0 “0 हि पह ्छिए।, न्फ्िरटि छः १5 ० [४ 3 
20 जा पु पृ कि है ए हा हि ४ दी और [: 
5. ५॥9 तः 8 (६५ की 0५) कप | ५5 
गा 4 0 छः तप ब[त 
प्रा िः ५ ५२ म (दि ना पा गए 
ाः ७ ह ५ )० हा एः 392 ि बा 
७ पा 7 न 
!९। रे; 
के 
थ का 
पड 7 भर 


पतन ध्दु 
हर !(! 
री न. 47 हे 
॥ हे ।' ७" 
हि (0 ड़ 
हर १ रू हद 0 | 
(७ गए ५ 
हक हा 

१५ > हा 

न 

(१३ 





तृतीय स्कंध है [ १५३ 


ऊ्भे कर भेल के जाहि ऊठाय, लींपी जन जान के श्रंक' लगाय । 

: खुसी पंत-लंक सबब विध खेस*, .-निहारक राँप कहो जुत नेम ॥१०१३ 
सुनी कपि बाँनीय राँध की सोय, जया जय सह? कीयो जंह जोय । 
नमो रघुनायक शुप निसंक, लोये बिन दास दोयोौ गढ़ लंक ४१०१४ 
कहो रघुनायक बात कपीस, श्रहो रघुबंसीय में -प्रवनीसरं । 
कहै सोई सत्य निर्भावत काँमस, बिचारत नॉहिन फेर बिराँस ॥१०१५ 
इते दिन काज छतो तुम येक, सीया कह लाँवन कौ सववेक” । 
घभीखेन थप्पन कारन बीव, कहो सोई कारज है करंनीय ४१०१६ 
फपीसहू बोल जहाँ कर जोर, महाँ प्रभु धंन्‍्य रघुकूल-मोर। 
सबे सरनाँगत. रावरे साथ, निभाबहु दृदः श्रनाथन नाँथ ॥१०१७ 
सुन्यौ कपि बाँनीय श्रौरहु सोर, जुहारत राँध तहाँ कर जोर। 
सुनाय के श्रापनौ राँम सिधंत," सबे बिध जाँन बभीखन संत ७१०१८ 
क्रपा" कर भाल में चर्चेक कीन, दयौ पद लंक पती पति-दीन | 
जलाश्नय राँवन दुःख सों जाहु, बभीखेंन राख लीयों गह बाहु ७१०१६ 
सराहन लागीय* श्रौरहु साथ, बढ़ी दल मर्कंट में ईह बात। 
तहाँ रघुनायक सिंधु के तीर, घभीखेंत कौस-पती जुग बीर 0१०२० 
जुहारीय नीर-पती ' 'जहाँ जाय, बिराजेऊ श्रासन-दर्भ ' ' बिछाय । 
सबे संग जुथ्थप-जुथ्थ सपाँन, हरोलीय"* अ्ंगद श्री हनूँमांन ॥१०२१ 
कीये हीय व्याज* ३ बने कपि-काय ईते बिच राँवन दूत्तह श्राय । 

: बिचार के ताहि लख्यो बरतंत*४, सदाँ रघुबीर ऊबारन संत ॥१०२२ 
बिलोक के बंचक'* को कपि बेख, परे कपि गेल ग्रहै सु परेख । 
मरोर के थापन लातन सार, बिचार के बंध कीयोौ तिह बार ॥१०२३ 
कहै कोऊ काटहु नासका काँन, अहारहु केक कहै पग पाँन । 
ऊचारत यों रघुबोर कोौं श्राय, बनोकन दोनेऊ दूत बताथ ॥१०२४ . 
बिचच्छंन लछखु छन राँस के बोर, परेख के कीन निराक्रत पीर । 
क्रोयो तिह लख छन येह कहाव, लिखे हम पत्र बिचार क॑ न्‍्याव ॥१०२५ 


१ गोद, छाती । २ क्षेम। ३ दाब्द। ४ नृपति। ५ सविवेक । ६ विरद>-यश | 
७ सिद्धान्त। , ८ तिलक। € मु० प्र० लगीय। १० समुद्र । ११ डाभ; कुश । 


१२ अ्रग्रणी ॥ १३ कपट, बहाना। १४ चुत्तांत। १५ घूत्ते, छुली।. १६ निरा- 
कृत -- छुड़ा दिया । ; ॥ है * 


१्प्र्८ [ देवीचरित 








दिखावहु .लंक्रपती कह दूत, करे सोई जान के सृत कुसुत। 

ज्िते हम आवत है दल जोर, अलंघ के बारहु-पारु) श्रथोर ॥१०२६ 
चले सुख-सारन* सीस चढाय, कपी दल बीच सौं खेस कढाय । . 
गयो सोई राँवन पे कर गाँतरे, ,सदेसन-हारकरं बुद्धि स्याँन. 0१०२७ 
विचार के राँवन पूँछीय बात, कहौ लघु-अआतह8* की कुसलात। 

महाँ दुरबुद्ध गह्मौ तन मीच*, बिरोधीय सोध गयो दल बीच ॥१०२८ 
कही फिर कथ्थ कितो दल कौस, निरंतर बेठेऊ पार नदीस।. 

कही जुग तापस की. गत कोन, जुहारत सगर* मोपहूँ जोंच ॥१०२६ 
जहाँ कहि दूत ऊभे कर जोर, घुलाहिज बींनती कीजहु सोर। 
वबभीखन जाय मिल्यौ जिहूं बेर, करचौ गढ़ लंकपती , तिह केर ॥१०३० 
निहाँरीय भहलुक बंदर नेन, सबे, निरसंक' अ्रसंखन” सेन। 
सुकंठहु भूप जही सिरताज, .जुरे हनमंत बली जुबराज ॥१०३१ 
जहाँ कुमदादिक केसरी जोर, मयंदहु नील किते दल मोर.। 
बिचछ छन रिछ्रुछ॒पती वप-बृद्ध '*", सबे श्रवसासँन जाँनन सिद्ध ॥१०३२ 
बिलोकत दछ छन' शोर विसेख, धुखे हीय बीच हुतासन" * घेख 

भयंकर दीसत है भुज-डंड, खयंकर*३ लंक सबे खल-खंड ॥१०३३ 
भरे अर ऋद्ध जुरे जुग अत, प्रचारत घीर घरे निध-पाथ*४। 

मिले कछु काल मही नहि मग्ग, श्रंगजित चाप को लेय ऊदग्ग ४ ॥१०३४ 
सब जल सोखहि बाँन को संध, कहे हम नेच लखी दसकंध। 

दई ईक पातीय लछ छन देव, भली विध जाँन लही ईह भेव ॥१०३५ 
लई फर वाम सोई पत-लंक, निहाँर के घधीसख दीय निसंक । 

जिहीं बिच लखछ छन लेखेऊ जाब, सीया कह सॉपहु' *श्रॉन सताव ॥१०३६ 
वभीझन साॉँपहु राज विचार, बचे कुसलातहु सों परवार। 

मिले जीय दान तुमे मतिमंद, सम ईह श्राय करो जब संघ"? ॥१०३७ 
कहे कहा राँम भये प्रतकूल*-, संघारहि तो कह वबँस सेँमुल । 

चेंहे हम न्याब विचार क॑ चित्त, अह्ठो तुम जानहे ता श्रसंमव्थ ॥ १०३८ 





£ दारायार ८>समृद्र। ३ सुराशरण नूसुसप्रद । ३ गसन। ४ सन्देशहारक ८ दूत 7 
४ दिनोपगग) ६इमृस्एत। ७ युद्ध। ८ निष्यडूा । ६ असंस्य । १० वयोव॒द्ध । 

ट््श्ि १२ हताशन ऋश्वग्नि । १३ क्षयझूर । १४ पाथोनिधिज समुद्र ॥ 
४४ उद्यव 2६ खोपव दोी। १७ संधित £#८ प्रतिशलन-विरुद्ध 


तृतीय स्कंध...... - | श्श्र५ 





“सुती लिख बॉनीय भ्ाँनन सेख”; दर्सॉंनन हाँस रच्यो तिह देख । 
कीयो सुक-सारन दूत कहाव, बिना -सोय दीनेऊ नाहि बचाव ॥१०३६ 
लई सुत ताहि प्रहरीय लात,. निरादर होय मिलयो' रघुनाथ । 
तहाँ जलरासीय को निज तीर, बिते दिच- तींच रहे रघुबीर ॥१०४० 
फही लघु-भ्रात ही सों कर क्रद्ध, ईहै सठ* साँनत नाहि ऊदद्ध ३ । 
सरासनरें लावहुँ मोर सताब, जब कछू देवहै श्राय जबाब ॥१०४१ 
दये घँनुं-बाँनन लछख छम देख, पतो-पुर-कौसल” लीन परेख। 
चढाय के सिजनी* ताँन चछीोहे, कीयो जलरासीय पे प्रतकोह* 0१०४२ 
सेभारीय पाँनन* बाँन संधाँने, श्रसेंसधव गाज ऊठ्यौ श्रसमाँन । 
धरा श्रकुलाय रही तज धीर, निरंतर 'धृपित ह्वँ दध-नोर 0१०४३ 
तिमंगल" कछुछुप नक्र*' तपाय, भयंकर पीर ऊठे भहराय। 


भरे तब कंचनं* ९ थारीय भेट. मनोहर रत्तन लीन सँसलेट ॥१०४४ 
बच्यों नर ऊर्तेंस रूप विसेस, नम्यों पंद झ्राय के श्रौध-नरेस । 


छिमाँकर' 'ताथ ने कीजीय छोह' *,सेहाँ जड़ जान 4ई सिख मोह ॥१०४५ 
जब रघुनाथ कहो कथे जांस, श्रहो जलरासि त्ञ होहु ऊदासं। 

. -तथाँ१3. सं्र॒ सेन ऊंलंघहि तोहि, बिचार के मंत्र बंताबहु मोहि 0१०४६ 
कह्यो तब सिधु ऊरभ कर जोर, कंपी नल नील: है बेस किसोर । 

: दप्यौ यौ रिखीराज॑नहू बरदाँन; बिचछ छुन-बुद्ध बड़े बलवान ॥१०४७ 
परहही मोहि के ऊंपर, पाज*४; मिलाय के सूत्त सुनौ महाराज । 
समे ईह बात को कीन स्धाँन, -तजौ ऊंतरार्ध दिसा-मह ताँन ॥१०४८ 
बसे - जेंहाँ दुज्जन१* भोर बसेख, प्रहारह॒ ताकह आन परेख। 

: जब रघुनाथ तज्यों सर जाँन, सिलयो जलरासीय . कौ :सथपाँन 0 १०४९ 
-महाँप्रभु सायक* *कों कीय मोख,रजा - दीय सागर काँ तज रोख |. 
सिरंतर सावव-रूप. निवार, .सिल्यो जलरासोय तोय-मझ्कार ॥ १०४५० 

“दिसा उत्राघ सही ईक देस, बसे सम दुज्ञनन तोय-सेककार-। 
निरंतर सानब रूप निवार, सिलयों जलरासोय तोय-मँफ्लार ७१०५१ 
महाप्रभु साथक कीनेऊ सोख, रजा दीय त्ाहि निवारेऊ रोख । 





१ शेष ->लक्ष्मण। २ शठ -सूर्ख। ३ उदधि> समुद्र । ४ शरासन प्धघनुष । 
५ प्रत्यंचा-डोर। ६ शअ्रतिक्रोध ॥ ७ पाणरि -हाथों.से। - -- ८ तिमिदि ले मत्स्य । 
-£ सगर। १० काच्नजतसोना। ११ क्षमाकर। १३ क्षोम् - क्रोध । १३ सु०- 
ञ्र० त्यां०६ १४ सेतु-पुल। १४५ दुर्जत। १६ बार । है 


१५६ | 


६. 


चेवीचरित 

दोहा 

रजा पाय रघुताथ की, सिधु गयो सुसर्थान। 

सेत बाँधनें फी समुक, ऊदित भये कपि श्रॉत ॥१०५२ 
रास कही रॉमाॉनुजहि, बाँधहु सेतत बिचार। 
जाँसबंत बोल्यो जबहि, बेस-बृद्ध'ं जिह बार ॥१०५३ 
नाथ तिहारे नाँम सों, रची सेत जग रेख। 
निर्गंम* कहत खग नाँग चर, ऊत्तरत पार अनेक ॥१०५४ 


छंद ऊद्धोर 


क्तीथ. भ्ररण पवन-कुमार, बिन्नाँन हृदय बिंचार। 

तृप. अवध क्रद्ध निदान, समि-गर्भ३--ऊर्ब सर्माँन 0१०४५ 
नद-ईस सोखेऊक नोर, पुन बढ़ी देनुँननं पीर। 

द्रगा नार- बकंदत” देख, बढ गयेऊ फेर बिसेख ॥१०४५६ 
है नीर कठु ईह हेत, सब लखहु सेंन समेत | | 
हीथ. ऊकत* सुन हनुंमंत, कपि केंऊ बिनोद करंत 0१०४७ 
जब जाँमबंत सुर्जाय, कीय नील. नलहि. कहाँन। 

तुम सेत बाँधहु तात, निज राख हीय रघुनाँथ ॥१०४५८ 
नल नील चतुर निर्वान, .सुन ऊदित भेऊ सु्जान] 

सोई रचन लागेऊं सेत, हीय रास काँम सहेत ॥१०५६ 
सब सप्केऊ मर्केट-सेंन, ब्रढ ऊपल" लागेऊ देन। 
कपि देत बिष्टरः केक, श्रव तरल सरल श्रनेक 0१०६० 
श्रर. क्रोऊक श्रंग' ऊतंग, समुदाय तरवर संग। - 
नल नील लेत निहाँर, श्रतदक्ष परम श्रपार ॥१०६१ 
जहाँ चहत जिह बिध जोर, तहाँ देत ताकेह तोर। 

सिल दिवस तोन सभ्ार, तिह सेत कौन तथार ॥१०६२ 


१ वयोवुद्ध। २ वेद। ३ वडवानल। ४ राक्षत। ४ रोती हैं। ६ बक्ति। 
७ उपलन्नपत्थर । ८ व॒क्षों के डंड । ह ह 


तृतीय स्कंघ. ह [१५७ 





द्रग ताहि. रघुचर देख, ऊर मुदित  भयेऊ असेख | 
ह बसु* परम रंम्प. बिचार, -तहाँ पूजके. .अपुरार* १०६३ 
ध्रब जोग थप्पेऊ! धाँस,  श्रघध-हरत जग अ्रभिराँस १ 
कर  बंदना सिव-केर, ,घेत सुभट मकेट घेर 0१०६४ 
* पुन॒करेऊ लंक प्रयन, जुग अत शुज-प्राजाॉन । 
कर घरे सर कोइंड, घन- धेर फौज घुमंड ७१०६५ 
फषि भुंड कर ,किलकार, पेहुँचे सु जलनिध पार। 
प्रभु त्रेऊ नाँस 'परसाँन*, पुन कहा बिलंब . प्रयाँन ४१०६६ 
विरचेक सकंधा-बार", अभिराँम. ठौर ऊदार। 
_आरामः. लखेऊ अनेक, बहुफलद, फलन बिसेख ॥१०६७ 
बंदरी फौज बुलाय,  रूच, पाय फहि रघुराय । 
फल करहु अक्षत- फौज, सुद पायके सन सौज 0१०६८ 
हक जु तुमकों हेर, जिह करहु भटके जेर""। 
“उत्तज नाँथ सीस नर्माय, ऊठ चलेऊ .ऊर ऊघमगाय 0१०६६ 
कपि. चढेऊ. सिखरी केक, तहां करत रक्षक तेक। 
तिह पकर-पकर तुरंत, द्र०/ फोर त्तोरत दंत ॥१०७० 
फोऊ तासका श्रुति)" काट, घट करत दनुज कुघाटद। 
रांवन पुकारे रोय, खल -बात श्रपनी  खोय 0१०७१ 
पत्ति लेक द्रष्ट पसार, निज नेन बीस निहाँर। 
फठचौ सु हीय जिम फूट*९, भ्रवरोध* ३ चालेऊ ऊठ ॥१०७२ 
मय-नंदनी१४ तज साँत, - पुन कहेऊ नय पहचाँन। 
- सुन. .बंदरन को. सोर, बोली सुबाच बहोर ॥१०७३ 
श्रकुलाय, कहत अऊदंत, क्‍यों नहीं मसाँनत कंथ१४। 
श्रीराम सेन-सहेत, सोऊ ऊत्तर श्राये सेत ११०७४ 
सीय. देहु पीय कर संघ, पहिले विचार प्रवन्ध। 
वबाढयों न श्रबहु विरोध, कोजें न अ्रनहित क्रोध ॥१०७५ 


१ पृथ्वी। २ ज़िपुरारि>मसहादेव॥ हे स्थापित किया। ४ आजानुभुज र घुटनों 
तक भुजाओों वाले ५ ४५ पापाण। ७ पड़ाव। ८ बाग ।- ६ मना फरे। १० नीचा 
दिखाझो । _ ११ कान। १४ ककड़ी के समान फल । .१३ रनिवास। १४ भन्दोदरी । 
१४_ कान्त ८ स्वामी ६ - 


श्श्ष.. ] 


देवीचरितं 


सुन॒ सीख बोलेक सोय, मसंदोदरी सुने भोहि। 

में देतनुज-गंवन महाराज, सुर-मंनुज-जेता साज ४१०७६ 
कर जीत बरूत कुबेर, जम पवन कीनेऊ जेर। 

भुज॒ तोहि नाहि भरोस, श्रेनर्जाँ-पन अश्रफसोस 0१०७७ 
सब साँत त्रीय समुझाय,, ऊठ सभा बेैठेक झाय। 
तहाँ देख पूंछेऊ तंत्र, मिल साँध-बायक" मंत्र) ॥१०७८ 
बोलेऊ प्रहस्त बिचार, नय नीत रीत निहार। 

बल प्रबल जुत रघुबीर, तर भिंधु श्रायें तीर 0१०७६ 
जो दीये सीय फिर जाय, ईह संध नोक ऊंपाय। 

कीय सुनत राँवन कऋुद्ध, मुरकाय गये. मन-समुद्ध ॥१०८०- 
बिच हृदय राँस बिचार, बोले सु ताही बार। 

कोज सु श्रातुर* काज, सब सुनहु सुभट-समाँज ॥१०८१ 
सुन सुकन देवे साख*, ऊर जुद्ध की अभिलाख |. 
परचंड पवन-प्रवाह,. दिस-बिदिस ऊठत “दाह ॥१०८२ 
मुकंप. होत भर्याँतर, थरहरत  पव्वय*-थाँव-। 

बिन बृष्ठट बादर बीज", फरमन्‍करत सब्द करीज ॥१०८३ 
पल-शक्ष*१  पक्षी-पुज्न, गहराय के कर गुंज्ज। 

जल रुपर-जुक्त भरंत, श्रारक्त** मेघ ऊठंत 0१०८४ 
मंडल सु सूरज-माँहि, छूटे सु ज्वाला छाँहि। 
जाही सु मृग-गंन जोय, रव करत' भय . सौ रोय 0१०८५ 
रवि कवहु सीतल रूप, “धर हुरत चंदा छुप। 

नन जोत-होन”ः नछुत्र, ततम गिरे दोसत त्न्न ॥१०८६ 
जॉन्‍्यी सु निसचय-जात, श्रव होयगी ऊतपात। 
जॉन्यी सु लंका जोग, सुदच रुघर लेहै भोग ॥१०८७ 
ले फोस लसकर*४ लार, तुम होऊ लखन तयार। 
परणखाहु'४ जलनिध पाठ, घेरीये लंका घाद ४१०८८ 


ले 


३ मंचयों से। मे सजाहु। हे जीम्र। ४घाकुन। ४ साक्षी। "६ झमिलाया> 


नी 


१० रगार 


४ सयाता। ८ मथानक) ६ पब्वयंत। १० बिजनली। ११ मांसाहारी । 
॥। ६३ उपोनिह्ान ८ प्रकाशरहित । १४ सेना। १५ परिखा> खाई। 


तीय स्कंध रा [ १५६ 





सुन  लखँन, बांनी स्रॉँन, - ऊठ भये -दल-प्रगर्वान |. 
' घंदरी-सेंच बुलाय, “ सासना! -दीव-  सुनाय 0१०८६ 
सुग्रीवः ' रघुबर - संग, ऊठ कंबच पहरें- अंग। 
बैला* सु बिजय बिचार, तेंहां. कीत अधँलु-टेकार ॥ १०६० 
अ्रनभीत३ लंका श्रोर, चाले -सु ड्रेरा छोर। 
सक्ः बिभीखन सुग्रीच, तल नोल दीय रन नींव 0१०९१ 
सुत-पवन.लछमत संग, - श्ररुू -जांमबंत. श्रसंग ।. 
ये राँम पीछे श्राय, संदोह” करत सहाय ४१०९२ 
चाले सु रन कर चाह, शब्रनभीत जीत .ऊर्मांह।. 
फषि -रिछूछ कीय फ्िलकार, - हमगीर-दल* हलकार 0१०६३ 
घर >ढकत .-ऊठत घुँध, - रज-- श्राभ - सारण रुंध। 
कोऊ गहत सेल. कठोर, त्रन* जेम तरवर तोर ॥१०९४ 
बढ़ - चले .कपषि तिह बेर, गढ़ . लंफक लीनोौ- घेर। 
, 'फैेऊ. पतन" पहुँचे कोट", श्रर रहे राखस श्रोट ॥१०९४५ 
2 खाई: सु ऊँचे . खोम', घरहरत जामह धोम।. 
वेह. उत्तर-द्वार ऊतंग,/ .. श्रीराम. लछ्मन . संग ॥१०६६ 
पहुँचे. सु ताही ..पौर१*, थित्त .लंकपति की ठौर। 
दल. .त्तील -पुरब-हार, ले दुबिद सैंद*' ही लार ॥१०६७ 
पेंहुँचे सु श्रत. परचंड,- श्रत साथ फौज ऊमंड। 
अंगद. सु .दकछुछत श्रोर, पहुँचे सु ताही . पौर ॥१०&६८ 
गज . :रिखभ “संग गवाख"*, ले गये लसकर.. लाख:। 
: अर-रहे! ३ कीस ऑँतेक, हुंकार . करत हरेक 0१०६६ 
पर .जंघ तरस पलाय"४, ए संग - हँनसत ध्राय।. 
. पहुँचे सु पछछम. पौर, श्रनगनत कप्रि-दल और 0११०० 
सद्ध/..के गुल्म-सभार, सुग्रीव करत : सभार।. 
जे चपल, बंदर -.लार, प्रेरत प्रचार-प्रचार ॥११०१ 


९ शासन >झाज्ञा। २ वेलान्समय। ३ निर्भय। ४ संमूह। ४ अग्नणी । 
६ तूरा। ७ पत्तन-नगरें। ८ किलां। “€ गुंरज। १० द्वार। 


११ मसयनन्‍द। 
१२ गवाक्ष। २३ अड़ रहे। १४ दौड़कर, शीत्र ।  #मओ 
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सुतद खबर करत सहाय, जहाँ-तहाँ जिह ढिग जाय । 
छतीत कोट चलाक, कवि संग ले थक जाक ॥११०२ 
कपि-ईस को ईह कॉाँस, जिहु करत श्राठाौ जाँम। 
लख्मन बभीखेंन लार, दल भेज-भेज दवार* ॥११०३ 
जेंहाँ देख जेसो जोग, पुन  हुकेंसघम करत प्रयोग । 
संग जाँमबंत सुर्खेन, समरथ्य मे संग सेन 0११०४ 
पति-प्रव्धव राखत पीठ, देखत सु .चहुँ दिस दीठ। 
वंदरी-सेनाी बीर, पुर - लॉक दीनी. पीर ॥११०५ 
बपु* सिध-सम३ बिकराल, कटठ-कटत. दंत कराल। ह 
कर भुकुटि बंक करूर, जमस-अंख बदन जरूर ७११०६ 
पुन कोऊ नचावत पूँछ, अ्रम्भार बारन अऊँच। 
अरजस्त हस्थि. श्रथाह,, बल बंदरन  बेबाह ॥११०७ 
ऊमड़े सु लंका श्रोर, जिम टिड़ीयन-दल जोर। 
चालंत मिल पदचार, कूँदंत कर. किलकार ॥११०८ 
श्राकास-सर्ग अ्छेह, खित ऊठी. माँनहु खेह*। 
गढ़ लंक दुस्तर गोँच, पंछी न पावत - पोंन 0११०६ 
ईम घेर के चेँँहुँ श्रोश, घहराय कपि घनघोर। 
रूठे सु बंदर रीछ, बढ़ त्राह" लंका-बीच 0१११० 
घिकराल राँस-वरूथः, जम-जाल जूथप जूथ । 
घेरयों सु पत्तन घूँस, भर श्रोघ चंहु दिस भूंम 0११११ 
परखा सु पाठत पुर, कर चूर कोट कंगुर। 
केऊ तोर फोर कपाट*, घल घेर बाटन"" घात ॥१११२ 
जह॒खड़े रघुवर जाय, जाजुल्य*१ फौज जमाय ॥ 
मंत्री विचर्क्षक मेल, बोले वभीखेतन बेल ४१११३ 
फरतव्य है कहा काज, सो कह॒हु कीस-समाज। 
जेंहाँ खरे सव कर जोर, श्रवलोक रघुवर-ओर ॥१११४ 


उक्कतकनन 3० 





१ दार। + खपुलल्‍च्शरीर। ३ सिश्ुसम। ४ यमराज, दोनों । ४ क्षिति+- पृथ्वी । 
६ धुलि 3 प्रात मघय। ४ रामनसेना । € किवाडइ।. १० वाट मार्ग । 


॥ 
११ फऊाणयणूय । 


तृतोंय स्कंध [श्‌इ्३ 





तिरभीत तुम रघुताँय, सब नीत में समराथ | | 
अ्रजी सु हमरी येहु, , इल जुद्ध साक्नन देहु ४१११५ 
. ईह लक थाल ऊथाल, जल-रासि करहैं. जंबाल । 
रांचाा रोपे रार, काँसना संड करार ॥१११६ 
भेजीये॑ अंगद भींच”*, निज राखसिद्र. नगीचः। 
कहि ऊचित बात करूर, जुध काज होय जरूर ॥१११७ 
- आश्रावे सु बाहिर ऐंच३, सब घेर लेहै सेना 
सकुर्टंब. फरहि संघार, पत्ति-लंक . खेत प्रचार* 0१११८ : 
सुन मंत्र मंत्री साथ, रूच पाय के रघुनाथ। 
बढ़ चल्‍यो अंगद बीर, छल लंक दिस हमसगीर ॥१११६ 
जब नमसक्रत* कर जोर, रघुनाँथ कीय तज रोर। 
बोले सुराँम ' बिचार, द्रुत जाहु राँवन-द्वार ॥११२० 
हम कहत जैसे हाल, कह देहु सोई ततकाल। 
खल श्रबेँंहु चाहत खेम, तनः जीयत सुरदां तेस 0११२१ 
ऐस्वर्ज*-होंन - भ्रज्ाँन), सिर चढी मीचप समाँन। 
रिखी देबता गंधवे, -सर्पादि श्रफछर:*. सर्ब ॥११२२ 
कीय बेर कर्मा-कऋर"””, जिह लग्यौ पाप जरूर। | 
सुहमेज*१ घोबहु सेल,  गहि लेहु जँम-पुर-गैल ॥११२३ 
बोपे सु. जेसे बीज, तरू फल्‍यो ग्रेह तुमीज**। 
भोगहु सु बेठे 'भोंग*३, ईह समय पहुच्यो श्रान ॥११२४ 
श्रह*” हरी त्रोय श्ररधंग, अ्रत सोहि दुबेल अंग। 
तोहि. दंड देव तपाय, अऊभे सु फाटक आय ४११२५ 
सतिसंद त्यागहु सोह, कल-बेर१* भुखंन कोह। 
सो सभहु श्राप सरीर, प्रसमनन१६ हछुहै पीर 0११२६ 
' सहरिखी सेनुजन सार, पद दयौ ऊंचत प्रचार। 
पद लेहु वेंह्‌ हम पास, ऊर राज- की तज श्रास 0११२७ 


पा 7 
ई 


. है राक्षत्र। २ पास। ३ श्रयन घर, स्थान । ४ युद्धक्षेत्र + ५ ललकार कर । 
६ नमसस्‍्कृति। ७ ऐश्वर्य । ए मृत्यु। &€ श्रप्सरा। १० क््रकर्सा--दुष्ट । 
. ९१ सम्मुख) १२ तुस्हारे। १३ भुवनं। १४ हसारी। १५ युद्ध 


] रू न 
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बित स्थाहि! सेरी बाँस, कीय हरन अनुचित काँस। 
बलवाँन बन पुर बीच निन ग्रेह बेंठो नीच ॥११२८ 
बल वेंही देखने बीर, श्राये सु होय श्रधीर।॥ 

बल बीसभ्रुज बतलाय, श्रतताई". सनंघुख श्राय ४११२९ 
तेरी सुश्राता त्याग; लीयथ. सरन सो पद लाग। 
सुख राज भोगहि सोय, खल मरहु धुज-बल खोय 0११३० 
ले स्रीया सरनों लेत, दत 'जीव तुम हम देत। 
भ्रब॒ होहु सनसुख शआ्राय, बानकर सु बीर बनाय ४११३१ 
ले पाँख अंग लगाय, जो केंहूँ दिस. ऊड़जाय । 

तऊ ढूँढः. माँरहि तोहि, हम द्रष्टटगोचर होय 0११३२ 
परलोक-हेत  प्रीयोगरं, जो. करहु श्रवसर-जोग । 

ईह लंक-पुर -फिर श्राय, नही देखहो नीयराय ॥११३३ 
बिध दयों सो बरदान, छल्ले गई ताकी हॉँत। 
कीय चोर-कर्म कुभाय”, दीय-हरत की श्रत-ताय ॥११ ३४ 
सुन राँस अंगद, सीख, अड़ चले संग अंतरीख' । 

बहु राम कर विश्वास; पेहुचे. सु राँवनें पास ॥११३५ 
सब मंत्रीयव संजुक्त, . अंगद. प्रकासी ऊक्त। 

सुन राख सधीर, बिख्यात अंगद बीर ॥११३६ 
पितु. बाल" सोहि प्रसिद्ध, सुत ताहि ,लखहुं सनिद्धर 

जॉन्यौ न हूँ. तो जाँन, पति-श्रवध-दूत प्रमाँन ॥११३७ 
प्रेरयों सु तेरे पास, सुन लेहु, मम सम जात 

ते . हरी रघुबर-तीय; पतिब्ृता जाके पीय॥११३८ 
दल लेय पत्तन-द्वार, रघुनाथ जाचत रार*। 

निञज्न भवन तज निर्लाज, कल करहु, जमपुर फाज ॥११३६ 
बेभव सु लंक बसात, भोगहि बभीखन अात। 

रूठे सु रघुबर रार, सकुटंब करहि. संघार ॥११४० 


१ सहायता। २ आततायी। ३ वेव। ४४ प्रयोग। ४ कुमाव>-ब्ुरी,भावनासे । 
६ श्रन्तरिक्ष>शक्राकाश + ७ बाली; ८ सन्निषि्समीप ! ६ यद्ध । 





तृतीय स्कंघ [ १६३ 
ईह कही अंगद उक्त सुन मंत्रीयन संजुक्त । 
जब कहे रास जबाब, सोंऊ कहे ताहि. सताब ४११४१ 
सो सुनत ही दससीस, पर जरबौ दंतेत पीस। 
बोल्यो सु सुभटन बोच, नहि. जाय बंदर नोच ४११४२ 
गहि. लेहु येह गवाँर, बरजोर याही बार। 
सुन बचन राँवन स््रौंन, ऊठः सुभट शुज-श्राजान ॥११४३ 
भूमे सु अंगद भेल, परचंड पोरुख पेल। 
ईत भिरयौ अंगद येक, ऊत च्यार भट अ्बिबेक ॥१०४४ 
पद गहत कोऊक पाँतल, भिर परे जुद्ध॑ भयाँन। 
भझकभोर  पिड"* भपेट, चल चंड मार चपेट ॥११४५ 
धसमसत घरनी ध्रूज, ऊर स्वाँस भरत श्रमूंज। 
चँमकत अ्रंगग: छाँह, बजुला सु वारी बाँह ॥१ १४६ 
राखसत कारे रंग, अंगद सु पीतन श्रंग। 
घन दाँमनी* जिह घेर, बठ चली दुतरे तिह बेर ४१०४७ 
-बपु तेज नंदन-बालें जनूँ धूम घेरे ज्वाल'। 
सुज-जुद्ध भिरेशऊ भयंद, ईह रीत बोच अलंद* ॥११४८ 
बहु सभासद तिह बेर, ह्व गये चक्रत* हेर। 
फिर लगी केतन फेट, हहराय पर गये हेट ॥१ १४९ 
अंगद लख्यो बल ऊदडइ, सन भयोौ राँवन सुद्ध९। 
जुवराज बल जम जेम, आपो दिखावो ऐंप ४११५० 
ऊछुल्यौ' सु मग्ग-अ्रकास, पर सुँभट राँवन पास। ' 
चढ सहल घलिखर चछोह, कीय महाँ दारूम कोह ॥११५१ 
जिह राज-सन्दर जात, लागी सु ऊपर लात। 

फट गयो जेसे फूट, तर परे गुंमज तुट ॥११४२ 
बपु बाल-सुत बलकार, कूृधष्यो” सु कर किलकार। 
पुन . श्राथ रघुबर पास, बल लंकधीस बिनास 0११५३ 


१ शरीर। २ दासिनी->बिजली । झृति"-कांति, चसक। ४ बालि-भंदन--अंगद। 
| राजसभा। ६ चकित । ७ मुग्ध, मुढ। ८ कूदा३ 
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कहि श्रापनोा कुसलात, बीती थु कीनी बात। 
सुत.. मंत्रीयय. सर्बेत, श्रीरामचंद्र-सहेत ॥११५४ 
लंका सु पत्तन लूंस, भर रीछ बंदर भूंम। 
साँमूंद्र सेन सभ्तिट, बोटयौ” सु जेसे बिठ ॥११४५ 
चित चाह आपो* छोर३?, हुद* लोप लेन हिलोर। 
निचर डूबोवत नीर, बढ लहर ज्यूं कपि बीर ॥११५६ 


दोहा 


जमी सेन रघुनाथ जब, लंका चहुँ दिस लूंब। 
श्रॉन-बीस रॉवन सुनो, वाढी निरुचर बंब ॥११५७ 
गिरयौ राज-मंदर-गुंबज, कोलाहल कीय कीस। 
परी बूँव लका-पतन, सुन श्रॉनन दस-सीस ४११५८ 
कपि सुखन दुर्घ्ष कपि, दुपि-ससम* जिनकी देह । 
घेर लंक धूसन लगे, चार दिसा अ्रछ्छेह ॥११५६ 
गर्जत तर्जत लंक गह, भूषप रास के भींच। 
सोभा लसत सुग्रींच की बिधु* जिस तारन"-बीच ४११६० 
परखा सहर पनाह” की, तोय-रास की तीर। 
गिर किदर ऊपवन गहन, भई बंदरन भीर ॥११६१ 
पुर-रक्षक राँवन प्रतं, कही लखो जिम कथ्थ। 
फपि-दल सों पेरयों करयो, श्रोरघुब्बीर समथ्य ॥११६२ 


छुंद हरगीतका 


सुन फीस घेरयो बीस-क्लाँनन, पीस दंतन पान कों। 
“फर रोस कोप्यो फकाल-सम कर-बीस रूप क्रसॉन' कों। 
चढ घवरहर** पे होय चक्रत दीठ बक्रत देखने। 
वेंन श्रौर ऊपवचन बीच बंदर लग समंदर लेखने ॥११६३ 





अजब 


ब्ध्रे 
पा 
ध्न्डक 
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क्या, पेर लिया। २ अझपनापन । ३ छोड़ कर । ४ सीमा । ४ हिपसम ८ 
हाणे के समान । ६ चंद्र। ७ नक्षत्रों के। एछ रक्षा, दरणव ६ कृदझ्मानु ८ श्रग्नि । 


है मटार। 


0 मल आई] 





झ्वगाह जुद्ध ऊछाह"” सों बेबाह* फोज.-करी बिया। 
वेहि जाहु गहि के वेग-बल कहि कीस नहि पेहुचे कदा। 
ईक रूप सीय कर ऊभय श्रासा नई श्रनई* नेंस को । 
सिल सभय बाढो चटपटी मन ऊभय खेम्-अ्रखेस . की ॥११६४ 
ईत राँम दीनी जुद्ध-श्रग्या बंदरन जिह बेर में। 
पति लंकहु बहु सेन पेली घनी घूँसर घेर में। 
ईत राँम के जोधा श्ररे प्राकारः परखदर्ँ पाटने। 
- ऊत सुभट राँवन आय के दल कौस लागे दाठने ॥११६४५ 
गिर-श्ंग ले ईतत कीस गर्जत तोर तरवर तेख सों। 
'कंगू.. गढ कोऊ ऐच करखत* धोस' बर्खंत* घेख सों। 
' बढ चली सेना बंदरी गढ कोट ग्टेह गली-गली । 
 निदचरन सेना बढी निर्भय थंभ पाँव धली-थली ४११६६ 
जय कहत राँस घने जने जय लखन बोलत ज्जोर सौं। 
दिस-बिदस पूरत होय द्रढ सुग्रींच जय की सोर सौं। 
_कपि ग़जेना जिस केहरी किलकार कर-कर कूद के। 
प्राकार गिर श्राकार पौरत रुपे चेंहुँ दिस रूघ* के ॥११६७ 
जहाँ बीरबाहु सुबाहु जुथप पँनस नल बल पेल के । 
'दिस-बिदिस कोट दबाय के भुक सोर चालोय फ्लेल के । 
ह बढ के सकंधाबारः लौ घेरे सुनिश्चर घूम के। 
.._- भट राम के ठाढे भये भर ओोघ राखत भ्रम के 0११६८ 
प्राचो सुदक्षन कोंन पर कप्रि कुमद ले दस क्रोर*"  सौं 
कपि प्रसभ ताहि सिहाय कौ महाँबाहु पंचस:सरोर सौं। 
दक्षनहु पग्चम-कोत द्रठ सतत बली जूथप सालुरे। 
. कृषि बीस कोट श्रमोट करकस"" जोट बाँध भरे जुरे ॥११६६ 
पछ॑ंमहू उत्तरकोन ये तारा सु पितु सतबलि तहाँ। 
ईक कोट बंदर. संग ऊमड़े जुद्ध के कारन ' जहाँ। 


रे 


हु 


अगरित 4 २ अनीति। हे कोट। ४ खाई) ५. कर्षत- खींचते हैं। ६ चंषंत। 


७ रुद्ध रोककर । ८ स्कन्धावार -+ राजकोट । & समूह। १० करोड़। ११ करकंश । ' 


त्तह पुरव ओर के पुर-पौर पे श्रीरघुपती। 
जहाँ बभीखन चेंहुँ मंत्रीयन-जुत जुरे लछमनह जती ॥११७० 
सुप्रींव ईनहों सहाय को जुध करन को दल जोर के। 
जम-जाल-सम क्रम' रोप गिर जिम्त श्ररे रूप अरोर के । 
महांकाय जुथप जहाँ मिले गोपुछ छ-संग गवाछ ले। 
ठहराय प्र ईक श्रोर ठहरे ऊपल तरबर श्राच ले ४१०७१ 
रिछपती धूँमर संग रिछछन द्सरो दिस दाद के। 
ईक कोट लेय अ्रनीकनी*र बढ ठोर लंका-बाद के। 

गज गवय-सभंह गध-माँदत ईनहि श्रादनत श्रोरहु। 

सब करफ्क काँ संभार साधन द्रत लगाबत दोरह ॥११७२ 
पुर लंक फों पीड़ित करचौ घन घोर कीस घुमंड के। 

रुप रही सेन ऊमंड राघव मेरः पाँवबन मंड के। 

पति लंक सुनत ऊछंड भ्रटपट सेन बोल निसाँचरा। 
गत-लोल वाँधहु गोल गह मह तोल खग रन-ततपरा ॥११७३ 
सुन लंकपति सासन निर्सांचर दिसा-बिदसा दल मिले। 
कल-मले चल-चल जुद्ध/कारन भिलम घारत समिलमिले। 
घनघोर सब्द कठोर घहरत हुरर सिधु हिलोर की। 
ग्रॉनफ श्रवाजन वीर बाजन संघ साभन सोर की ॥११७४ 
हवथ नाद नेखन' हयन-हेखन” गज-विसेखन गाज को। 

पर ब्रास जास श्रकास पूरत येक रूप श्रवाज की। . 
निर्घेक्तसि होबत रथन नेमी* ताँन घेंनु दें टंकरा। 
जम-जाल माँनह कढे जाजुल बढ़े राखस बंकुरा ॥११७५ 
धंतित सु संगत मिल श्रसंखन स्वेत रंग सुहावने। 
भील मिनक्के भर तेंगोगुन घेख कर लगे घाँवने। 
संबापति सेना अमंडी यान चरसन श्रतवली। 
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मुहमेज होप मजेज सो न हिजेज कोनों सिश्चरा। 

कर नांद केहर कपि फंरोरत भटद्द! से हर जिस भिरा। 
जय-जयत श्रीरघुनाथ जंपत जयत लछमन ज्याँनकी। 
सु्रींच जय-जय सहू सुनीयत हॉँक-धुन हनुसाँन की ॥११७७ 
ग्राधाज भेर अ्रडंबरा गल गाज कपि-दल गह-गही । 
रघुबीर-सेंना रार कौों बढ बा र-धारा' ज्यूं- बहीं। 
श्रहिराय) सस कर तेख ऊर गहि राय-कपि घंनघोर ज्यूँ। 
बरसात भदर*ं गत बिसेकत लूंबं बंहर-लोौर ज्यूँ ११७८५ 
महु- वाल साँनहु मधुकरा” करवाल* परसत के कुपे। 
बिकराल झ्राग .बलाय बढ़ रन भांल भकेट थट रुपे। 

थित थाल- जल जिम द्रंग थरहर श्रांस परहर अंग के। 

गये कूँद, के क्रपि भाल गरहुर रूप नरह॒र० रंग के ॥११७६ 
कर पाव घाव अनेक सर्कदह दपर्ट पटकत' दौर के। 

कर रीस श्रायुध कर्चुरा- सिल कीस लेत मरोरः के । 

जुर केक जंग' श्रभंग जोधा चोट दे दे चटपटी। 
ऊड़जात कीस श्रलंगः को भारत: फलंग* सु म्कंटी ॥११८० 
कोऊ ऊपल ले लेकंगुरन केंपुंन्यजन१" पे पंरहर। 

तच ताक सिर केऊ दसत* * तोरत श्रेसन॑१ * साँनह श्रौसरे । 

कोऊ चरन-पकरत कंधरा* 3 कोऊं करत सौं गहि केसे के-। 

पुन' दे. चपेटन घरत पटकत खंभ-ठोरत*४ खेस - के । ७३१८१ 
कोऊ भुजा-जुद्धहू करत है ऊर. क्रद्ध- दुद्धर ऊफुूफेने। ..' 
निश्वारं भ्ररु बनचार निर्भय रार लागे रूप्पने। 
घमचक्कू.- धक्कत' घरः घुकी दिक्कूरी' पावन डोलने। / 
कररक्कू रीढक. कँमठ की वररंक्क, लागी बोलने ॥११८२ 
कलहाक' हाकन कर कजाकन्‌ मेल दल घमर्सांन के | 
समसमस भ्ाकत सेले-साखन' ऊपंड़ें! लाखन आ्ॉन के । 


१ भाव्षपद सास । २ वारि घारा। ३ सर्पराज। ४ श्रद्वि पर्वत। ४ अमर। 
६ तलवार; धूँझा ।:. ७ नरहरि # तृसिह। एछ राक्षत। ६ फंलांग। १०. पुण्यजन < 
. राक्षस । ११ दश्न #दांत। १२ सुख ॥ १३ ग्रीवा। १४ ज्ञांघ ठोकना । 
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कर खग्ग, खेटक' लये करबुर घाव देत घने-घने । 

कपि ले कपाठत श्रग्ंला फढह जोर तौर जने-जने ४११८३ 
ऊठत्त साँग ले ईत थंभ झाटन घाद घाटन घेर में। 
सर-चाँप ऊत ईत ऊपल सरसत जूँक रन ऊर भेर में॥ 

पुन भयो हाहाकार पत्तन भीर लख केपि भाल की। 

सिल भाँसनी सब हाथ सीजत बूँबरी*' बढ बाल की 0११८४ 
पर्बताकार प्रचंड पौरुख रिछछ कीस रशिसाय के। 
सिल प्रबल बरखा करी घन-सम झेल कव्रछछछ भुकाय के। 

फिर दौर-दौर चपेट फेटन ले . लपेटन लूँम कें। 

नख ऊदर सोौं अंतन3 निकासत भोक दंतन भूँस के ॥११८४ 
ग्रत प्रबल जुद्ध भयाँ ईहीं प्रथमें सु सहर पनाह पे। 
निसचार श्ररू बनवार निज-निज रुपे श्रपनी राह पे। 

होने सु लागौ बिजय-हित हृढ दुद-जुद्ध दुहूँन को। 

खग धुंन के ले श्रोट खेठक ऋक्रमत च्यारहु कून कौ ४११८६ 
सिल मेघनाद मरोर मुखुछन आ्राय अंगद श्राहर॒चौ॥ 
रव करत घोर रचाय के भव अ्रंधकासुर जिम भिरयौ। 
दुरधर्स श्ररू संपात कपि दोऊ जुरे खल पर जंघ साँ।' 
सहाँवली राक्षस जंबुमाली -जुट्यो रन बजरंग सौं 0११८७ 
खल सत्रुघन जुटे बभीखन गजतपन श्रवगाह के। 

कपि नील भिरेऊ निकुँभ सां सुग्रींव प्रधतल ससारुके। 
बविरूपाक्ष लखुमन अरे रन-बिच करन धन ले बाँकुरा। 
पति-प्रवध श्रौ लंकापुरी-पति ऊभय जय के श्राँकुरा 0११८८ 
रस्मीय४ केत रिसाय के ज्यूँ श्रग्नि केतहु जाँसोये। 

जिग कोप श्रत दुरधर्ष जाजुल मित्र घन परमाँनीय। 
श्रीराँमचंद्र- श्ररे ज्ु संगर लाज लंगर लायथ के। 

जय खंभ जंग शअ्रसंभ ज्ुरक , प्रबल थंभे पाय के ॥११८९ 


कील लिन नीननननना जलन. अननन+ पनजिनग2रगनरग#>न#रनगर2रभिगनगन#नरनरनत:2रतल्‍नगन-2>->->नननमननन---" 


२ हाल । २ रोने की आावाज + ३ झन्तडियां, शांतें। ४ शिव। 


५ रधिसि न 
किरण 
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“सिल मैंद" सौं रन बज्पुष्टी श्रसन-प्रभ दुबि+हू भ्ररे । 
अ्रत घोर प्रतंपन नल श्ररे' कपि संग ले ऊत कबुरे। 
सभा खेत कौस सुखेन सौं बढ़ बिंदसाली विफुरचौ। 
रन, रूठ के कपि और राखस कदन* दोऊ-दल करचौ 0११९० “ 
बिव 3 और राखस बंदरन कौ घोर जुद्ध भयौ घनौ। 
पर गये घरनी प्रात परहरर जूक खेत जनौ-जनौ। 
धर रजी” दब गई श्रोंत धारा' माँस-कर्देम” माँच के। 
सभा ऊभ्य संगर बीर सस-सस जोर. जम-जस-जाच के 0११६१ 
घन नाँद अंगद बीर.-के घट गदा मारी गाज के। 
लर थरथौ अंगद गदा लानत ऊठ्यौ करत श्रवाज के। । 
ले गदा अगद लार लाग्यों सेघनाँदव मिलाय के। 
. भारी गदा जिस ब्राग भहरत श्राच" सौं श्रजमाय के 0११९२ - 
' सोबर्ने-रथ चूरन भयोौ सब सुत*' घोरा** संघरे। 
- श्राकास . उड़ घतताद ऊबरथयो प्रॉन को संसय परे। 
सवात कंपि पर-जंघ दे. सर*" प्रो सनमुख श्राय के। 
'संपात लें कर गदा ससलयों दाव घाच दिखाय के ॥११६३ 
महाँ क्रोध करके जंबुमालो हाक रथ हनमंत के। > 
सुख बक्र कर ऊर -चक्र' मारचयौ डक्र पोसत दंत के। 
हनमंत रथ चढ .हेर के. बढ लात दीय जिस बीजुरी । 
कीय ध्बंस- ताको रथ कलेबर सुत शस मिल सकेरी१* ४११६४ 
मिहचरा प्रत-पनर श्राय. नल पे बाँन सारे श्रत-बली। 
नल दौर के मिल भर नंख काढ़े सु चख१३ कोयन कली । 
रन रूठ की तहाँ प्रधस राखत लीलने १४ सैना लग्यौ। 
ईक बृछूछ ले सुग्रींच ऊमड़े भेंट होवत ही भग्यों 0११६५ 
:बिरूपाख को लछसमन बिड़ारयौं घोर दसेन घेर. में। . 
कपषि देख के जलछुमन पराक्रम बढ़े संगर बेर में। 


7 १ मयंद। २ युद्ध, सारकोट | - ३ दोनों । ४त्याग कर। ४ घूलि। .६ रक्तघारा। 
.. ७ कीचड़.। ८ हाथ) ६ सारथी । १० घोड़े। ११ शर«>बाण। . १२ घूलि। 
. १३ चक्षु, झांखें।. १४ निगलने। - 28 | | 


१७० |] देवीचरित 





श्रग्तीह रस्मीकेत” श्रक्ू जिग. कोप सन्रुध्नहु॒ जिते । 
रघुनाथ सारे रीस के रन ऊबरे न भिरे ईते ४११६६ 
सूंकॉंन सारधौ बजुसुष्ठी कौस सेंद करार सौों। 

रथ गिरयौ धरनी होयथ रज-रज मरे घोरा मार सों। 

मिल के: निर्कूंभ सुनील मर्कट रार कीन रिसाय के। 

घन करझो घायल नोल कौ घट बाँन सत बरसाय के ॥११६७- 
रुप रार नील रथांग' कौं डारचौ सुतोल डराँवनो। 

प्र रथी कठके स्वारथी? ज्ुग भवी जूसपुर जाँवनों । 

बपु बजुसत्परस दुबिद बंदर श्रत्नप्रभ राकस अरबों। 

सर भ्रसन-प्रभ दे: ज्यसम कछु दुबिद कों घायल करबौ ॥११६८ 
तरु तरल साँखूए लेय तमंक्पों दुबिद दौर दबाय के। 

कीय खंड-खंडन दे प्रकंडन' मरचौ सन सुरक्ताय के। 
सोबन सभत सताँगर पे चढ़ बिदुमाली चाल. के। 
सोचने भूखत चाँप धर सर भरत श्रयमय$३ भाल के ॥११६९ 
तहाँ दई मार सुखेन के तन बर्ख के बाँनावलो। 

हस भयो हथंत पर्व हित -को चर्खे काल महाँछली ॥ 
ऊतकर्ख” अश्रंग ऊठाय के मारधों सुखेन मिलाय के।. 

रथ करयौ चुरत महाँरथी रन रुप्यो कूद रिसाय के.॥१२०० 
तिह वच्यों देख सुलन तरक्‍यों पिला लें कर संघुहा। 
महाँक्रोध कर फिर बिदुसाली गदा ले द्रढ- बल गहा। 

मारी सु ऊर पग॒ मंड के लागत सुखेनहु ता-लब््यो ।. 
सारत सिला के बिदुमालो फेफंरा कालज फल्यौं ॥१२०१ 
गिर ख्रड़ ज्यों तोऊ धरन गिर गये गॉन कीय जमग्रेह कों। 

लागे सुगिद्धत चाँच लॉौचन"* दौर जंबुक* * देह कों। 

भय दुंद-जुद्ध भयंक्रा राखसहु बंदर रूठ के। 

चहुँ श्लोर भृत .बिताल नाचत फेऊ कबंधहु ऊठ की ॥१२०२ 





१ रश्मिकेतुत। २ पहिया। ३ सारथी। ४ छाखा। ५४५ रथ। ६ लोहमय 


७ देख कर। ८ उत्कर्ष, विशाल। ६ नहीं गिरे । १० नौचने। ११ श्वुगाल ॥ 





तृतीय स्कंघ [ १७१ 
जुले सु दानव-देववन जिम कीस-राखस क्रद्ध में। 
सुरदाँव छाई - बतुमती' मिल जूक जाया जुद्ध मैं। 
केऊ परे तूट तुरंग परुखर काय भाखर कुंजरार। 
खिर परे खर जहाँ अँट खच्चर रथ-रथी जूरा-जुरा ॥१२०३ 


दोहा ु 
जुद्ध भयो श्रत प्रबल जेंहाँ, राखस बंदर रूठ।] 
भटठ केते धायल भये, पाछ्ी दई न. पूछ ॥१२०४ 
दुंव-जुद्ध होवत दुसह, सूरज गयौ सुमेर। 
ले कीस हरखन लगे, बढ राखस जिह बेर ७१२०४ 
साँफ अंत भई स्बरी३, श्रत तमरं गुत ईधकाय। - 
ऊमड़े निसचर सके श्रनीं, समर-हेत सरसाय ॥१२०६ 
; छंद त्रोटक ; 
दुरचो श्रतताचल श्रोट दिनेस, बढचौ तम च्यारहुँ श्रोर बिसेम । 
सिवा: सुख ऊक कढी रब संग, मृगादन* कोकत७» घोक ऊमंड ॥ १२०७ 
कहूँ मृदु-लोमकर सह करंत, ज्यूंही मृग-दंसक* बोलत जंतु । 
चड़ी चभ पिगलका" *चहकात,दिबन्‍धक ' 'बायस* *भीत दिखात ॥१२०८ 
मिले प्रतिरोधक ३ जांरन*४ मोद, चुरेलन भृत ऊगे चँहुँ कोद । 
नछछित्रत-जोत मिली कहुँ नेव, बदे तिह- बेर भयंकर बैन ॥१२०६ 
पलादन”* जोर बिभावरी"* पाय, ऊमंडेऊ भ्रायुद्ध ले अनखाय । 
गही बेनचारन की लिन गैल सपक्षहु धावत माँनहु सैल ॥१२१० 
सिले फिर सकेट कलप*० सहेस, भुजंगस पूंछ मरोरत भेस। 
मभिरे भट संगर रूप भरयाँन, तिसांचर कीस भय. जल लॉन ॥१२११ 
रुपे मिसचारीय मेचक*5 रंग, श्ररे रच भल्लुक कोस श्रभंग। 
ईतें जय राँम पुकारत श्रास, ऊते जय राँवच को अश्रभिलास ॥१२६२ 


री 


१ पृथ्वी। २ हाथी। हे दर्वेरी>रात्रि। ४ अंधकार। ५ शिवा » श्गालो । 
: ६ जरख) ७ वबरणगड़ा। खरगोश । ६ वनबिलाव। (१० संरदी चिड़िया । 


. ११ उल्लू। १२ कोौबे। १३चोर। १४ परर्रीगामी । १५ राक्षस । १६ रात्रि। 
१७ प्रलय। १८ काले | 


१९ ] देवीचरित 





उे दल सारहि-सार ऊचार, ब्ढे ईक-ईवकन बीर बकार। 

सहाँ भयकार बच्यों भ्रवमद्ृ", सब दिस होत कुलाहल*-सद्द ॥१२१३ 
देवत पीठ निहार-निहार, रचावत रीठ मचावत रार। 

जफोरत कंध मरोरत जोर, कर रन दावहु घाव करोर ॥१२१४ 

सड़ी निसचारन आखशुध मार, डहै.कर कीस तरोबर ड्ोर। 

ऊखारत श्रंगन पाँन श्रमेठ, फलादयः झोर लगावत फेट ॥१२१५ 

बढ़े दल बंदर श्राग बलाय, पलादन जूुहन-जूहँ पलाय ॥। 

क्रमे केअ कातर कूह करंत, भयातुर होयषय ऊसास भरंत ॥१२१६ 

श्ररे रस नैरत सुर ऊमाह, सुबर्न के भूखन भीर सनाह*। - 

ऊजासत भासत बीच श्रेंधार, प्रकासत ओसधि जाँन पहार ॥१२१७ 

बढे तेऊ बंदर के दल बीच, मरोरत कंध मिलाबत मीच। .. - 

जहाँ केऊ बंदरहू कर जोर, लगावत लातन गात -लथोर ॥१२५१८ 

चलाबत बंदर केक चपेट, फलादय कंदक की फरफेट। 

जरे रथ हाठक* के जर जाल, भरे रिस घँमत भूँमत भाल ४१२१६ 

सलप्पत कीस ज्युँहीं मृगराज, गयंदन कंधघन ऊपर गाज। 

हडूड़त बाजन" की सुन हेख*, प्रहारत पाखर- की दुति पेख ॥१२२० 
थोरत लूँम लपेट. लगाय, तुरंगीय _ जंगीय के तरकाय।॥ 

चढ़े रथ ऊपर कीस कजाक, करे घुजडंड़न खड कजाक ॥१२२१ 

दकूलन"" भूल फटे नख दाँत, भूमें ऊड़ ऊपर भाँतन-भाँत । 

जगे जर-तारन सौतिन-जाल, सिलो नभ जाँच नछ छत्नन-साल ॥१२२२ 

बिड़ारहु सारहु बोलत बाँत, मरोरत सुठ्ठुन सोब्नन-म्याँन । 

कटे फषि चाप कलाप कलस्ब'* १, प्रनातत तोमर*९ साल प्रलंब ॥ १२२३ 

संमेटत लेत सक्‍कतीय सूल, कटे पर-घातन'$ ह्वौ प्रतकूल। 

सड़ी कपि धंग ऊतंगन मार, घधुंनत सुक्कन घुक्कूब धार ॥१२२४ 

लगावत लातन घातन लोट, चपेटन हाथन की चल चोट । 

विहृब्बल राखस हू विचलाय, परामुख भागेऊ दूर पलाय ॥१२२५ 


१ भ्रवमह £महायुद्ध। २ कोलाहल। ३ वृक्ष। ४ कुंड के कुण्ड। ४५ राक्षस । 
६ सप्ताह >बच्तर। ७ स्वर्णा। ८ बाजी घोड़ों । & ह्ोपा> हिनहिनाहट । 
१० दुयूत्ल ”दुपट्ट, चस्तर। ११ बारा। १२ नाले। १३ लुहांगी गी । 


_तृतीध स्कंच | .. .[ १७३ 


किक 2 मनी अल लि अमल पक मदन कद कम की मा मम 2 
- झुरे तेऊ श्राप बिचार प्रसीत*, जुरे कपि भालन की लख जीत । हे 
घनी फिर कीय नगारन घोर, सताबीय संख असंखन सोर 0१२२६ 
ठिले बहु राखस बाँधत ठाठ, श्रडंबर-बाज़न" को सुत्र श्राट । 
जुरे तहाँ सेचक सेव जमाय, भरे बिख घोर भुजंगम भाव ॥१२२७ 
हुंई तब बाजन भेखत हेख,- बड़े द्वीप गाज श्रवाज बिसेख। 
भई निस राज्नीय काल भयाँन, मही सब छाय रही मुरबान ॥१६२८ 
' पर॑ कपषि राखस ऊपर पाँव, चले तऊ संगर कौ कर चाव। 
रहे दल बंदर रोकत राह, पिलि चल राखस बेपरवाह ॥१२२६ 
भरी कीय राघव पे सर क्ोक, घती कर चाप टंकारतन घोक । 
ईते रघुनाथहु चाँप ऊठाय, सनंकतर३ बांन, तजे सरसोय ॥१२३० 
जुरे बिव औरत बाँनन जंग, भूमें भहंरावत जाँत भुजंग। 
बढयौ बहु बाँनन कौ बिसतार, श्रेंधारीय.रैन सही अंधियार ॥१२३१ 
भरे तेस श्ाँखन में रज भार, डरे कषि श्रोट गहै तरु डार। 
' .बिसेखत देखत कीस बिहाल, तहाँ रघुनाँथ बिचे रन ताल ४१२३२ 
गह्मौ धँनुँ लस्तकरं हस्तन ग्रांढ, चुने सर लीन चिसंटीय चाढ। 
लगे दल राखस जाय बलाय, सिखा* जंनु पावक* की सरसाय ७१२३३ 
मिलल्‍यो खल राखस को दल भीच, बढे रन-अंगन श्रायेऊ बीच । 
मिलो बजुद्रष्टहु बाँनत मार, सोई दल राखस कौ सिरदार 0१२३४ 
घरयौ दुरधर्ष न नेक धरोज”, खरे हुये. नाहित थंसेऊ खोज । ' 
ज्यूंही जिग-सन्रु श्रसंभव जोध, बढावन राँवन-राँस-बिरोध 0१२३५. , 
सहोदर शभ्रौ सुकत्तारन सेल, खरे हुय नाहि करचौ रन खेल। 
: हले सहाँ पारस सोजत हाथ, निहाँर के पौरुख कौं रघुनाँथ ॥१२३६ 
' जरे बहुं राखस बाँनन-ज्वाल, मिले जिस दोप पतंग्रन-माल। 
सुबन के बाजन की सर सोक, ऊड़ जिगनूँ जिस अ्रंबर-प्रोक ॥१२३७ 
रची अ्रधयारीय पावस"-रात, जुरे कपि भल्‍लुक राखस जात । 
- ऊख्यौ रव दुंदभ को चहु श्रोर, घटा जिस गाज रहो घनधोर ॥१२३८ 


र्‌ मृत्यु “२ जुभाऊ बाजे। हे सनसनाते हुए4 ४ धनुष का मुष्टिभाग । 


। शलो। 
६ अग्नि ॥ ७ घेयें॥ «5 वर्षा। 


न, हा ३ “2 है 
नी हर ड़ हि 


“ १७४ | 





'जहाँ बढ अंगद सौं बरजोर, सिल्यो घननाद हु मुछूछ मरोर ॥१२४१ 


ह देवीचरित 


परे प्रतिसव्द पहारन पुंज्ज, गरुहारन क्रिंदर ऊठत गुंज्ज। 
भई प्रज लंक महां भयभीत, गबावत नार श्रमंगल गीत ॥१२३६ ' 
सोई निस ह्लें गई साँस समाँन, बिमासत हो कबहूँ त विहाँन' । 
निर्सांचर सेचक रंग निरेह, ईते कपि नोलहु रिछछ श्ररेह ॥१२४० 
भयंक्रर दीसत है जिम भेस, करे नखमार गृहा-गृह* कैस॥ 
ऊर्भ भट बीर पराक्रम ऊद्ध, जुहारीयथ एक सों एक न जुद्ध। 
सड़ी तहाँ एक पे एक न मार, बिसेखन संजुत नास बकार ॥१२४२ 
रुप्पो घमनाद ऊते प रोप, करयो ईत श्रंगद दारुत कोपक 
मतौ कर मारन कौ मन-माह, चल्यौ सँनीकर्खेः जबै जय जाह ॥१२४३ 
ऊतगन श्रृंग ऊपार-ऊपार पटक्केऊ सीस प्रचार-प्रचार ।. 

तुटे रथ स्वारथी भ्रौर तुरंग, ऊड्यों घननाद समेठल अंग 0१२४४ 
लुक्यौ नभ जाय गही मत लाज, सबे जय बोलत कीस-समाज । 
बभीखन श्रादक श्रौरहुं बीर, सराहना अ्रंगेद कीन सधीर ४१२४५ 
जहाँ घननाद खिसाय जरूर, गरज्जीय फेर संभार 'गरूर ।' 
वृहुंमाँ” जास दयो वरदाँव, अंगजित छाय हुई श्रभिमान ॥१२४६ 
ऊपाय के सायक-जाल* श्रनेक, श्रनेकन ऊपर सज्जीय येक । 

करी भर बॉनन की कर कोह, से हुव घायंल कीस सेदोह* ॥१२४७ 
करी कर भाग अ्रँगारत केर, बढी जल धार-रसा* जिह बेर 

धुवे घन-श्राश्रय *श्रोनित-धार *,श्रवे पल* 'कॉसंक' *गोदरू" रसार ॥१ २४८ 
परे ऊड धर जेंकोरत पाँन, पसाईय गोलक सार' पान] 
पिर्सांचनो साँकनी डॉँकनी प्रेत, ऊअचारत बानीय केक श्रहेत ॥१२४९ 
न सक्कृहि एकन-एक निहार, ऊछ्यो दिस्त च्यारहु' घोर श्रेंघार । 

भये बस मोह जबे कपि भाल, ऊचारत श्रारत" ३ बाँन ऊत्ताल१४ 0१२५० 
सुकंठ की फौज लखी बविन-सुद्ध **, जबे रघुवीर बकारेऊ जुद्ध । 

दये रबुनाथहु बाँन श्रदिष्ट,* सेंभार क॑ बोल मिलाय के सिष्ठ ११२५१ 


१ प्रमात। २ ग्रह्मग्रह ८ पकड़ा घकड़ी। ३ सन्निकर्ष ८ निकट । ४ ब्रह्मा । ४ साथिक- 
शाल  इन्धजाल । ६ समूह। ७ पृथ्ची। एफ घनाश्रय > श्राकाश । ६ शोरित- 
धाश # रक्तघारा । १० मांस। ११ हाट। १२ मज़ा। १३ आत्त । १४ उत्ताल 
ऊंचे स्वर से । १५ ब्ेखुधि। १६ शअ्रह्ष्ट 
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'.. 7 ६ तीढंण। ६ ग़रुड के समान । 


नहीं तन॑ घायल भो घंतनाद, बढयौ रंघुनायक हीय. बिखाद" । 
-ईहीं श्रवसानः कौ जाँत अभंग, भरे बिश्व-बाँन समाँन भुर्जेंग ॥१२५२ 
तजे रघुनायथक पे कर तेख, बढे नभ-मारण श्राय बिसेख। 
- प्रभेकेष देख बिचे असर्माँन, सपक्षहु३ तक्षक-त्तागरें-समाँव ॥१२५३ 
भयंकर जीह* दिखावबत भाल, ज्यंही फिर तिक्षन* दाँतन-जाल। 
- भयंकर देखत ही कपषि भाल, चलाय न जाय पलायन चाल 0१२५४ 
खरे रहे पुत्तरी जेम पखाँन, बढे तेऊ राघव प श्रहि-बाँन। 
सकोसल गात लगे सरसाप, भुजंगंसम भोंसम सनो भहराय ॥१२५५ 
_'भिदे तन राघव लछुछत भाल, बिलछूछन तिछुछन दंत बिसाल। 
बिलोकत राघव लछछुन बीर, परेखत लक्छन राघव पोर ॥१२५६ 
बिचछ छुन श्रीरघुवीर बिचार, -तत छिन जुधप कीन तयार। 
- सबे लख बात कहो.समुझाय, ऊबेल कों कीजिये सिद्ध उपाय १२५७ 


दोहा 
कपि रिछछन श्रज्ञा करी, बेला कठन बिसेख। 
सेघनाद श्राफास-मह, दुरयौ सु श्राबहु देख ॥१२५८ 
' भ्रज्ञा सुन --अ्रवघेस की, ऊड़ चाले श्राकास । 
सिल तरबर ले गुरड़-सम* पोरुख करचौ प्रकांस ११२५६ 
| छंद पधरी 
चाले दूँढन को सुून्य” चूंर, दस महाँबलो कपि दूर-दुर। 
द्रढमति सुखेन के पुत्र दोय, हेरत तिम संगी नील सोय ॥१२६० 
- बालि के पुत्र अ्ंगद बहोर, श्ररु. सरभ दुविद श्राकास शोर । 
हैरंत पुन चाले हँनूँमान, जुत साँनुप्रस्थ कपषि रिखभ जाँन 0१२६१ 
 नभ रिखभ सकंदहु बढे लार, सुत-राँवन कौ श्रापो संभार। 
- आँनन सौं मारन लग्यौँ बीर, भई सराजालप झ्राकास भीर ॥१ २६२ 


१ बिषाद «दुःख । २ अन्त । ३ पंखसहित )। ४ तंक्षक सपं। ५ जिह्ठा 5 जीम । 


७ शुन्य # आकाद । ८ बारा-समृह । 


+_ आन्‍यशग वीक. 
हक 


५ 
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कोनी दसहूँ दिस अश्रंघकार, घरहरत जित हीं तित बांनघार' | 

लख सके नाहि तिह अश्रंग लेस, इर रह्यो जेम बादर दिनेस ॥१२६३ 

घट राँस लखन के करत घात, दस दिसा माग-सायक' दिखात। 

बध परे पास में ऊसय वीर, सुध भूल गये श्रापन सरीर ॥१२६४ 

पंढे सर-सेज्याः पं पसार, बिव कमल-तयन तन सन बिसार। 

रत श्रवत श्रंग में लखन राँम, सोचत तन गोरे और स्याँघ ॥१२६५ 

धननाद गजना करी घोर, बोल्यो सु ऊच्च बाँनी बहोर। 

मोही सों भिर के ईं्र मृढल गस पाई साया नहों गृढ ॥१२६६ 

बपुरे” मानव की कहा बात, भेजत जेंमपुर कों ऊभय भ्रात। 

ईह कहके मारे वाँन ओर, दोने रघुबर कोँ दोर-दौर ॥१२६७ 

चुकमारवार*४ जेतक सरीर, तहाँ ताक-ताक के जरे तीर॥ 

परवाहु' पवन लागत प्रचंड़, डिग जात धरत ज्या-धुजा-डंड ॥१२६८ 

गिर परे लखन ईम राम गात, फंलाय पाँख खग फरफरात । 

पर गये जाल में नाग-पास, संधघन समेट हुय बंध स्वाँत्त ॥१२६६ 

पिड मे खगेसर पंत-पंत, दीरघ क्रतंत के जेम दंत। 

वछ्छ के दंत जेसे विसेस, भर रहे सलल्‍लकी सूल भेस 0१२७० 

करना जिम लोह भरभरात, बढ गयी रोग मनु रक्त-बात। 

तिल-तिल बगतर के भये दूँक, ऐसे सर मारे फिर अ्न्ुक ॥१२७१ 

ऊठ भई श्रेधारी अंत-श्रंत, भननाय भृद्धा जेसे भूमंत। 

देग फ॑ फीस-दल भग्यो दूर, घर हरत वाँन जिम धान" घूर ॥१२७२ 

पोरण सों फेतक यंभ पाव, चित्राम-पुतरा" बने चाव। 

रोयने लगे बहु फीस रोज, घोवने हाथ हाथन घरोज ॥१२७३ 

ऊट् गये पीस जे अंतरीोरगा, श्रीरसम लखन देसे सिरीख। 

घेप्ठा मे परत पा हाथ घाल, बसुमतो ऊतरे ह्व ब्रिहाल ॥2२७४ 
ते चुप देत घाथ, बच्ची कवि सेना कद्कू बचाव। 


ने 
ज्म्न्क 
हद] 
4 
हि 
अबकी 
| 


न 
पथ सनीगन झआाप संत, अंगद संयंद यूथ्रप ब्रभंग ॥१२७५ 


क्र >+क० हे. अलाकाकक>पलजलननमक 3 हट र फिफन्मतनक #: 
है. इषीनधुडकन ६... | शागद्ीया ह. 3 राषाइदा। < ग्रेगाडव ४ सर्मसम्थल ।+ ६ द्रवार । 
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«तृतीय स्कंध ह [१७७ 
हँनूँमान श्राद नल नील हेर, फिरने कों लागे चहुँ फेर । 

. सब जतन करन लागे सुखेन दल बंदर को. बिस्वास देन ॥१२०६ 

'. ईत, रघुबर की गत भई येह, भ्रवलोक कीस दुरुखत अछेह । 

- निज फौज समिल कर सेघताद बोल्यो निसंक्र तज के “बिखाद 0१२७७ 
जुग अत कहूँ के जती जूँन, खर दूखने काका करथो खून। 
'बिहेख' निक्लास्यों ऊभय बीर, सो मरे परे सुंदर सरीर ४१२७८ 
द्रग सों सब मिल क॑ लेहु देख, बिन स्वास परे दोऊ जती बेख * । 

- बरसात नदो ज्यूं लेंक बीच, कौंतों दुखरूपी मलिन कीच 0१२७६ 
घोयोौ पनप३ की दिव्य धार, पीछी व होप' जाकौ प्रचार | 
ज़ूथप कौ निर्वल भयौ जुहरं, सर्द” कौ रवेत बादर-समूह (0१२८० 
सब राखस बंदर सुनत संग, ऊचरधदो ऊद्च बांनी श्रभंग। 
गंभीर बान को सुनत घोर, श्रवलोक डरत श्राक्रास श्लोर 0१२८१ 
ठाढ्यो बंदर: फौ देख ठाठ, कीनों बिज्ञुरी-सम करकराठ। 
टंकार धनत्र॒ तूँजोहु' ताँन बरसाॉवन लाग्यो फेर बाँन ॥१२८२ 
जूथत के जूथप जाँन-जाँन, श्रवलोक बली सौँ बली प्रॉन। 
दीन सर प्रगनत श्राँख देख, श्रहि-पांख लगे जेसे श्रसेल ॥१२८३ 
नव बाँव - लगे कपि देह नील, दोऊ दुबिद मैंद त्रय लगेऊ डील । 
बपु जामबंत के एक बाँन, हेर के दये दस हॉनूँसाँन ॥१८४ 

.... दीने गवाक्ष के बाँव दोय, जेतेहु सरभ के जाँन जोय। 

पा -प्रमद के दीने सर श्रनेक, बपु रिछ छराज के तन बिसेक 0१२८४ 

०... रब्रिकिरन बेग सिखी-सिखारूप", धर हरत जेठ की मनहु धुप। ..... 

ऐसी सर-धारा धर, ऊमंड. घर हेरऊ फेर पौरख घुमंड ॥१२८६ 
. डहकाय कौस-सेना डराय, पुर लंका पंहुच्यौँ मोद पाय।- 
_.. जाय के करचयौ दससिर जुहार, सब कहे समर के समाचार 0१२८७ 
'ईत सोक बढयौ कपि-दल अछेह, दुख मिल्यौ दसानत निसंदेह। 
_जाँनो. जय श्रंगज ईंद्रजीत, पुन करो दसानव ईधक प्रोत 0१२८८ 


हे 'विदष। २ बेष। हे घनुष। ४ यूथ८समूह। ५ शरदऋतु। ६ प्त्यंचा । 
० ७ अस्निज्वाला के समान । 
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घूँताय लंक में ससर-घोद . बीरासन' ले गई ऊडद्धबाट*। 
"बहु मरे परे जहाँ कोस बोर, सर-प्तालरे श्रवत जिनके सरीर ॥१३०२ - 
है कक _ .सर-सेज्या रॉँमहुं रहे सोय, लघु-अआत-सहित -स्वॉसा -लुकीय । 

... “शगतर:के बिखरे केऊ बरंग*, सर निखर चाँप तुंन्नीर*-संग ॥१३०३ 
रत- अवत घाव-सह लगी रेत, लग नॉँग-पलेटा 'बाँन लेत। 
< _. ेवर-जुत बर कौ सीयो देख, बिलपने लगी क्रंदत विसेख 0१३०४ 
ला - हा राम लखन कहा भयौ हाल, बिच खेत परे बाहू बिसाल । 
ा साँमुद्विक-ज्ञाता बिप्र सोय, -जे कहते -हमारो हाथ जोय ॥१३०५ | 
7... -सुभगा" तुस हल हौ कुंवर सीय; पतिबृता-श्रमर श्रहबात” पीय । 
5.7. तनित करहै तो-सौं नेह नाह*, परवार पुञ् बाढहि प्रवाह ॥९३०६ 
..... घर-जिते न जावहि नामथेय, पति-संग करहि जिग बाजपेय। 

' सब सूंठे छे गये येक-साथ, निरजीव होत श्रीश्रवधनाथ ॥१३०७ 
- यटराँनी रेखा प्रद्म -पाँव- श्रःहावलि अ्रनमिल"' बक्रभाव। 

कारे रंगवारे “तरस. केस, -अ्ररू देत बिरल ऊजरे श्रस्ेत ॥१३०८ 
चैन को अंत ओऔ बड़े -नेन, अरू घुटना मौटे हाथ ऐन। 

॥ संख-चिकने:सुन्देर रंग लाल, अँंगुरो सुभाल* * बिन अंतराल?* 0१३०६ 
7 .ईक जुरे-एक में दोऊ ऊरोज"३, :हैस्तन “बुत .बंठे हनोज़। 
है «.... ;इूबरी भई- तऊ प्रभा-देह, छोर के करयो नहीं श्रजों छेह ७१३१० 
.... - 'रच रही पेरवा. जबन-रेख", ऊंची -किनार नाभी श्रसेख। 
ईंद्री दस सन बुध चित्त और, ठहरे अपने :सब- श्राप.ठौर ॥१३११ 
५ निज फेंहते संदस्मिता'* नार, बाँच के बिप्र पतरा*९  बिचार। 

: सिथ्याँ सब - छुगये बुद्धिमाँच, बेद के सेदवारे _ बिधाँतन 0१३१२ 
: गत-पगजच परी :सुभ चित्न*९ गात,-सर गये-पती सन्त .अकससात । 
>निरभाग भई :हूँ राह -नार, जसवार भॉड़- बस- परी जार ॥१३१३ 
' , झुँनूँसाँन -लगाई- आय हेर,- छत कपि-दल -को..कर धारूघेर। 
 सामुद्र ऊपरे रची -सेत, खुर-गऊ'" डाबरे डुबे खेत ॥१३१४ 


५ १ युद्धस्थल। २ ऊपध्वेंवाद ८ श्राकाशसार्ग । ३ बाखों से छिन्ष। ४ वरांग रू शिर 


हर ः : भ तुृणीर # तरकस। ६ हस्तरेखादिचिह्नशात्र। ७ सौभाग्यतती ।॥ ८5 सौभाग्य । 
: <- “& साथं। १० पृथक्‌। ११ कोमल। १२ छिद्र । १३ स्तन। १४ यबरेखा । 


प रा । १५ मसन्वहास करने वाली। १६ पन्चाद्भ। १७ चिह्न) १८.गाय के खुर+ 





१८० | 


देवीचरित 


कितले ईत श्रायौँ कितंब"-क्ाल, जिह रघुवर बाँधे बाँन-जाल । 

जम डरत नाम जीहा जपंत, ईह कहा श्रवस्था भई श्रंत ॥१३१५ 
हा रांसम लखन हम दिपा हेर, घढ श्राय परचौ है मृत्यु घेर। 
ग्रवसेख रहे कछू स्वास श्रौर, भय पुरे छ्वहै सॉँक-भोर ॥१३१६ 
ईह कहुत सीया लेबत ऊसास ऊठ गई राखसी छ्ले अदास । 
त्रजटा समीप ईक रही तीय, संबोधन करने लगी सीय १३१७ 
सुनीय ईह देबी मम पिधंत*, अपने स्वामी को होय श्रंत । 

भट होयथ ऊदातों दीन भेस, दीसत नहिं ऐसो काल देस ॥१३१८ 
फौजहू रूखारी करत फेर, जाँनत कछू घुरछारं करे जेर। 
पुस्पक बिाँन कौ ईह प्रभाव, पत-हीन त्रीया जो देत पाव 0१३१९ - - 
घर परत दरत* हर धूज-धुज, ऊठत न ठौर बेठे श्रमूंझ। 

जिह कारन सीता लेहु जाँन, बेठार चलत पुस्पक्ष-बिमाँन ॥१३२० 
मुख दीप्र-सहित सो -लखहु सोठ, पाछी श्रब चालत फेर पीठ । 
लक्षमी-सहित श्ॉनन ललाँस, राजीव-नयन दोऊ लखन रास ४१३२१ 
साथा सों ऊपज्यो जाँन सोह, चौकसी फिरत बंदर चछोह। 
जीवन की श्रात्रा आ्रास जीत, सुग्रोंव देन को लखहु सोत ॥१३२२ . 
बाँनी तजंटा की सुन बिसेस, सुख “भयौ कछू बिस्वास सेस । 

मोरचौ बिसाँन कौ त्रिय मिलाय, ऊतरी श्रसोक बन सीया श्राव ॥१३२३ 
ईत राँमचंद्र के आसपास, - निज सेन होय बेठी निरास। 
विनकौ. सबोधन करन तिष्ट, गहि गदा बभीखंन श्रय गरिष्ठ॥१३२४ 
फिर के सेना के चहूँ फेर, बतराय श्रायगे तहीं. बेर। 

ऊघरी रघुवर की नेक श्रांख, भुरराय ऊठे लघु अत भाँख ४१३२५ 
हा लछमन कंसो भयो हाल, बोले सुख ऐसे छ्वो बिहाल। 

तुम को संग 'लीने बिना तात, मुख जाय दिखाहु कहा मात ॥१६२६ : 
जेहै सु समंदर लाँघ जोन, गिर- किदर बंदर कर्राह गौत। 

सीता न सिलहि तिज सुंदरीय, जाँनत पिछताव्मे चहो जीय ॥१३२७ 


१ प्रलय। २ सिद्धांत। ३ मुर्च्चा। ४ वश्ीमुत। ४ फट कर। 





तुतीय स्कंघ | न, श्य१ 
. कहि नृपत्त बभीखन तिलक कीन, सस््‌ पास खरौ आँनन सलीन। 
हित सत्य प्रतज्ञा भई हाँन, पाल्ले लखन के तजहुँ प्राँन ॥१ .२८ 
ईतनी कहि रघुबर हद्व॑ प्रचेत, खिर्त' ऊपर सोये बीर-खेत । 
_ईह समय बभीखन निकट झाय, परसे रघुवर के ऊभय पाय ॥१३३६ 
मिरमेंच जल धोचत ऊभय नेन, बिड़रावत-रोवत कहत बेन। 
सोवत सर-सेज्या गौर स्याँस, राजीव-तयन तुम लखन राँप 0१३३० 
>ऊर सौं लंका की तजीं श्रांस परहूं रौचन की काल-पास । 
जानत - कुपुत्र हूं ईंद्रजीत, करहै का काँमें कहा कुपीत* ॥९३६१- 
- दुख देहै केतक .करहि दोख मरके सुख पेहूँ पाय मोख। 
ऐसे कहि कहि के बचन झाँन, ऊठत बिच छाती पय-ऊर्फाँच ॥१३३२ 
सुग्रींव॒ बभीखन देख सोक, रोकन कों लागौ- अंगु रोक । हे 
कहा भयो बभीखन श्रहो क्लीव३, श्रीराम गुरुड़ मेन्नी सदीव४ ॥१३३३ 
जानहि कहु श्रंतह-करन जोग, राँस कौ सिटाबहि नाग-रोग। 
सुप्रींच॒ कह्मो ये तो सवाल, तहाँ बेचतेय लख तातकाल ॥१३३४ 
- भन बेग ऊड़े तनकों समेट, फारत तस -बँदर बेग फेट। 
श्रहि डरे भूंम पाताल श्रोक्। संनर्तां5 पंख की बाज सोक ॥१३३५ 
ऊतरे रघुबर के निकट श्राय, बपु ढरी नाँग-पाँसी बलाय। 
ऊठाय हाथ गृह गरुड़ श्राप, तन-मन कौ सेस्यौँ महाँताप ॥१३३६ 
जुग भ्रात राँस श्रर लखन जोय, खल की छल-बल की पीर खोय । 
' - तब दोऊ अआत का बेनतेय*, श्रंक सौँ भेंह-बल श्रम्ममेघ* ॥१३३७ 
.. कुसलात पूंछ बलवाँन कींन, द्रढ़ बिजय-हेत श्रासीस दीन। 
. कर राम लखनहूँ नमतकार. पूँछत को लागे सहित प्यार ४१३३८ 
. चंदन-अ्रतुलिपन दिव्य चोर, सोभायमाँन श्रॉनन सरीर। 
. अज हो किच दसरथ पिता श्राप, तन मन कौ सेल्यौ महांताप ॥१३३& 
हम बिकल भये जाँनों न हाल, कीजीय भेद जाहर क्रपाल। 
सुन रघुबर बानी पम्म श्रेय, बोल के कह्नौ हम बेनतेय ॥१३४० 


सर 


के क्षिति । ३२ कुपित। ३ कायर, नपुंसक । ४ सदेव । ५ गरुड़। ६ श्रगण्य, 
सहाय १ कक । 


श्र | तृतीय स्कंध 
ठुम सखा सनातन गनहु तात, राखत ब्रष्टी में दिवस-रात। 
रल-खेत करयो ईह बीर खेल, श्रहि'-केट्ट जाँन श्रायो ऊबेल ॥१३४१ 
दुख मिट्यो सकल ग्रहि गये दूर, सफीये संगर को महाँपुर॥। 
रॉँवन सँघार घर जाहु राम, कर श्रंमर क्रीत* की समर काँस ॥१३७२ 
॒ दोहा ह 
बेनतेव. रघुबीर की, पीर पिटाई. पास5।. . 
द के राँस प्रदक्षना', ऊड़े बोच श्राकास 0१३४३ 
चितवत राँम प्रसन्न चित, श्रॉनन - लछुमन श्रोर । 
चितवत लछुमन राँस चिब*, जुगल तयन को जोर 0१३४४ 
जूथथदेखत अ्रात जुग, पौरुष -प्रबल प्रचंड. 
ग़ाजन लागे सिघ-गत, श्रगनत कीस ऊमंड ॥१३४५ 
बाञजन लागे बाजने, .संख नगारन सोर। 
परदो लंक श्रातंख” पुन, भयो ऊदय रबि भोंर ॥१३४६ 
छंद भुजंगीप्रयात 
हले बंदरी-सेव भार्पौ हरूरो, परथो लंक में फेर श्रांतंख पूरो। 
गली च्यारहूँ हार की रोक गांढीं, चँमूँ* कोट कंगूर पें और चांढी 0 १३४७ 
भयो नगर” कोलाहलं फेर भारी, पिले के बनोका श्रंगारी पिछारी। 
भुजा-बोस श्रार्जान राजाँन भौोरे*, अ्रवाजाँन बाजाँ सुन्यो गःज और ॥१३४८ 
भगे राजमंत्री गये राज-सॉने"“, प्रभाखी ईहै. बोनती को प्रधान । ह 
चढ़े कीस कंसे सब सीस छातो, . पराजीत छ्लें बेर होते प्रभाती ॥१३४९ - 
धरा नाँद सों सात पाताल धूंजे, ऊड़ो घुसरी श्राभ स्वाँसा श्रंमुजे। 
' परी भोर जेसे भगे जात पंखी, ऊलुकाद भंखे तरें फार अंखी 0१३५० 
हिलोरे चढ्यो सिधु बोले हडडड़ा, बड़े तीर के वृद्ध जे मोर बड़ा । 
रबी ऊगते हीं समा स्थार छेँता, करो फिक्तरो*१ कूकह च्यार कता ॥१३५१ - 


१ सर्प। २ कीत्ति। हे नाग-पाश । ४ परिक्रमा। . ५ छवि। ६ आतडू ८ भब । 
७ सेना। ८ नगर। ६€ प्रभात में। १० भुवन। 2११ स्यथारनी । 





' देवीचरित. - हि .. [ श्य३ 





5 मिले बिस्वरा "शो खरा भूंक संडी, चकी चिल्लनीं चीकुची बोल चंडोर। ४. « 
द ॥ “ गिरे प्त्तनं- गिद्धनमाला गहक्की, भरे काफ कफोलाहलं साँस-भक्को ॥१३२२ 
>> - -सुसे3 चोय-सोता करी-दाच "सुक्क, बँघे अ्रस्व-साला सही श्रस्चर बुक्के” । 
८: अंचीतो- मचायों क्रपी बिल्ले श्राई, - भरे सोह डूबे परे जुस्स-भाई ॥१३५३ 
...घुमंड्बौ कियाँ चाल सौं काल घेरा, मिले .हाल के ठाल के लंके मेरा। - 
2. / क्िधों श्राय के रॉम बिह्ेख काजें, ईही घ्वेक* सुग्रींव सारे अ्रवाज 0१३५४ 
. “किधो. होय बभीखन स्थाहिकारी, प्रतज्ञा चहै रास की पार-प्रारी। 

' अरे च्यारहुँ द्वार को रोक ऐसे, करे सोक मैं क्रोस निश्वोक्त कैसे ७३५४५ 
हे महाँराज जंघाल कों. ग्रुप्त मेली,-परे ठीक पाछे श्री -सैत पेलौ। 
पा, डरेंगे-फिरंगे सिला ड्रार डुंडा; भिरेना मुरेगे कपी होय भंडा ॥१३५६ 
:. हमारी:ईहै बीनती राज हेरे, घरे जायगो ऊठ के कीस-घेरो 

5 सुनी लंह-राजांन मंत्री सलाहा, चढी चौकसी की बढी चित्त चाहा ॥१३५७ - 
... .. हकोरे घने हेर के हेरनें कौं, ख़ले सेन खुंग्रीव चौफेरने को। 
' घन रीअंसदेखे जुरे कीसचघेरा, तके श्रंख सौं लंक ले-ले तरेश ॥१३५८ 
ह ह ० “बिके “हीय- में द्ेल के श्रांग धूंना, 'करे कीस कोलाहलं ज्यार कना । 
::./ सिलाल्अँंग ले बुछूछह सुलबारे, “फर्वे फौरवारे 'किते फुलवारे ॥१३५६ 
की] लगे राखसी 'फौज्ञ सौं -सख लोहा, ठिले रात में लात दे सार ठोहा"। 
५. भरेखेत माँही परेःसुल भाला, सकती कतो कीस- के ले :बिस।ला 0१३६० 
: * 'गंदा-डॉँग लीने सिश्यासारः गोला, :दिखावे दिखाई कपी लंक दोला। 
बोर +बिचे-रामहु 'लछ:छन॑ दोय बीरा, सु सोभ म्रभ्ा स्पाँस जौरे सरीरा ॥१३६१ 
» . डहै- हाथ - कौडंड टेंकार -देते, सभे श्राँव भु्ताँव बाँन सहेते। 
४: कक : तक लकको श्रोर को हृष्ठ तीखी सता काल की ज्वाल-साला सधिरीखी ॥१३६२ 
. .. घने जुथपं साथ :में घेर घेरे, हले पेतरा संद प्रै सेन. हैरे। 
रे हु "लगे श्रासह पास “में कोस लारा, जड़े जोर साँ सोर देते ब#रा:॥१३६३ 
7 5 अरे बीर दोऊ गृहै हाथ खोगे, श्रजोध्या-पत्ती -की:बढ़ी सेन :आ्रार्ग । 
कि परे बंध छूंदे ज्युँहीं नाँग-पाप्ती,. खुली बात -हेहू सुर्ने -सोय ;ख़ासो.॥१३६४ 


६ खच्चर। हु ब्यामा पक्षी । ३ सुख जाता है। ४ हाथी का मद ।_ ४ हिन- 
हिनाते हैं। "६. हैष । ७ -ठोला। >५ लोहाव  - + «« 
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फिरे लंक सता दिसी पीठ फेरी, सब हेरक॑ बेर ताही- सबेरी। 
दरवार श्राये ज्यृंहों सेन देखी, बखाँनी सबे रात बाते बिसेखी ॥१३६५ 
सुनी लंकराजान मंत्री सहेता, जगे बीर जंसे दोऊ जंग जेता। 

तिहीं स्पाहिकारी बने बेनतेई, करेगे ज्यृंही स्थाहि को देव केई ॥१३६६ 
चढोी हीय में श्राय लंकेस चिता, ईही बात को सोच के श्राद श्रंत्ता । 

जई राँवतं में दिसापाल जेता, करे दाँनवाँ देवहू जेर केता ॥१३६७ 
सपुत्र॑ बली सेघतादं सवायो, पत्ती देवता जीत के बंद पायो। 

जती बांध घारे पती श्रौध जाये, ऊमे अत कौ बेंचतेई ऊठाये ॥१३६८ 
कफपी श्राय घेरी करचौ लंक कफेरौ, बन्यौ श्राय के फेर बीतौ बखेरो' । 

बड़े बॉन जे बासुकीः तेज बारे, भगे ज्वाल माला ज्यूही ख्येड़ भारे ११३६९ 
कटे बंबनं सो बली होपष कंसा, ईहीं ऊपजो चित्त माँहीं श्रंदेसा । - 

करे द्रोह रूढी सनौ साप काला मिली हीय में क्रद्ध की ज्वाल-साला 0१३७० 
बक्यौ सुद्ध कौं भुल के फेर बाचा. कहा काल के छोकरे पिंड काचा। 

मिले श्राय संगी कपी श्रंग सोटा, लरंगे कहा काछ बाँध लंगोटा ॥१३७१ 
सिला-अभ्रंग ले ले भये श्रंग सुरा, भरे भाथ में वृछ. भाखे भरूरा। . 
बने रास के स्थाहिकारी बिरॉने, घनी राखसी फौज -मेरे घराने 0१३७२ 
धरे श्रस्त्र सस्त्रं धनो साँम-धर्मो, करे बर जासों बड़े ऋरकर्मो। 
भठाली कटाली भरी भेल-भैला, मिले राखती फौज के भुँड मेला 0१३७३ 
घने मत्त सातंग श्रालान छुँमे, चरेरी भरे पोगरा श्राभ चूसमें। . 
डहे जुद्ध की बेर खंडा दुधारा, करे व्यालरई के पुत से फूतकारा ॥९३७४ 
ड़िगावे पहारं छुटा चोद देने, प्रहार श्रटा कोट को दंत पेने। 

भरे श्राठ भट्ठी तला डॉन भांता, करें काल सों चालहू सुपकंता“ 0१३७५ 
भूसे भूग को भीर सोगंध भुली, फसी रेख सिदूर की साँक़ फूली । 

सभी भादवी ज्यूँ घटा घोर सद्दा रजे छादवी5 त्यूँ फिरयौ काठ रहा ॥१ ३७६ 
गुड़ा पीठ डार॑ पुड़ा पुर गाई, करे दाबहू घाव ना लाग कोई। 
भपेटान हंजीर जंभीर भार, करे गाँत मांतों गिरी कझमरारं 0१३७७ 


१ ब्सेड्रा। २ सर्प। ३ क्वेड>विष। ४ सपं। ५ गधे। ६ चमड़ी। 
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_हपी-इखका-कंडना खाग-दंता, श्ररा भीर द्वारे भरे है श्रनंता । 
खिजावे खुले खेत में जाय खूंनो, घिरे श्राख की झांख में श्राग धूँनो ॥१३७८ 
झ्रनी आश्ॉँकरी बॉकरी लाग ऊठे, चरख्खी कुरख्खी छुटा ज्वाल छूट । 

-भरे आस हो पास में भीर भाला, करे जुद्ध में ऋद्ध ज्यूं नॉग काल, ४१३७६ . 
दले दे दकाले, तरू तोर ड़ारं, नई अ्रट्टवी बाटठ घाटी निकार। 
ड़िगे सेल जसे ड़गे देत दौरे, करें कर्दम सार सेना करोरे ह१३८० 

. फनी फुंकरे सूंड सारे फराका, करे बिज्जुरी श्राभ साँनों कराका। 

..._-गहै कर्नका! ऊँच गाढे गिरंदा, चहै चूँमवे तारका” सुर चंदा $ 0१३५१ 
है  छुकें छोह सौं. श्रंखला ऐच चाले, परे झक्तका धाँम सातौ पताले। 

.  रुपे जुद्ध में कद छ्ै कुँजरोहो, दुरंगे कहाँ बापुरे मोर द्रोही ॥१३८२ 
:._ बंधे पायगा जायगा तेज बाजी, तहाँ बिस्वराहु* खरा भीर ताजी । 

.. बड़े डील के डौल बारे बितुंडाई थली थोक ही थोक के थंड थंडा ॥१३८३ 

_आरे हेखना भेखना» श्राभ गूंजे, धरा दटाप की ठककरे लाग धूजे। 

-« , खनंका करे शंखला नाद खीजे, परे जप्पक बप्प बोली पतोज ॥१३८४ 
।. ठठका भरे प्रोथ की थूंदरीकौं, कटक्‍का करे देखके ऊँदरी कौं। ु 
-.. 'कब्रींडारः भारे कुसा के कसोसा, सु प॑ अंग भझाँके सतो काच सीसा 0१३८५ 
पबीने*. मंडे ऊपर परुखरारी, सताबी सन्रों सेल पाँखे सबाँरी। 
लगे फेट की चोट जो लेत लाहै, ढका सौं-पका कोट से लोठ ढाहै ४१३५६ 
थरवर्क भरकक्‍क खुरा पाँव थंबा, लगे क्राठका साटका पूंछ लंबा। ह 
_.. करे राठको जुद्ध की बेर कैसे, तरे ऊतरे काठ की बोज तेसे ॥१३८७ 
... बढ़े जोर सौं नाँस' "की साँस बाजे, गिरा किदरा' *को सनौ पोल गाजे । 
भरे टोकरा ज्यँ गिरे फेल भाँठ्‌**, ऊड़े कुंजराली श्रगे श्राय श्राँह्‌ ॥१३८८ 
<  घरे घोरतं चाल पाताल धूजे, ऊतेरित सों सेघमाला श्ररूफे। 
- . घने कर्बरे रंग के स्पाँस घोरा, किते धूंसरे-श्रंग लाखां करोरा ॥६३८६ 
- ... पा पीत पारंद्र चर्मा पबंगा, किते रोछरे केस कूद कुरंगा*३॥ 
' .  जबे पार की सैन पे दौर जावे, घर॑ चक्र चक्की ज्यूंहीं बक्र घावे ॥१३९० - 





१ सूंड। २नक्षत्र) हे सुर्य-चन्द्र। ४ कुअरारोही--हायी के सवार । _ ५ खच्चर। 
६ वितुण्ड--हाथी । ७ भीषण । छ-कविका>चाबुक । & जीन. १० नासिका-- 
नाक |... ११ कन्दरानत्गुफा। १२ भाटे। १३ हरिण। ह | 
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तुरंगी' चढ़े पे ऊठे ले तरारा, तुटे ब्लाभके गाभरें में जान तांरा। | 
जमी छोँद के खूँद क॑ जंग जहै, श्ररी पाँच की धूसरी सूंद ऐहै ॥१३६१ . 
बने जुद्ध के रथ्यहु बेत* केई, जुरे काठ के पाठ लौहा जरेई। 
थिरीप्वुत्त लागी मही पुष्ठ थूगी, कसी है रसो मंत्र की च्यार कूती ॥१३९२ 
धुरी चक्रका' पिडका" क्ीलधारा", समाजूँसरी और प्रासंग” सारा। 
गढ़े है रढ़े है चढे गाढ-गाढे, चबी)* छीतरा व्याघु . की खोल चाढ़े ॥१३६३ 
भयकार दोरे जबे जुद्ध भूँसे, धुजाडंड भूँसें जहों, लोक-धूँसे। 
रथी रथ्य आरोह को रार झूठे, चले बाँन के संत्रु के प्रात छूटे ॥१३६४ 
पयादी ” चमं आस-पासे परीहै, श्रसंस्या दसूँ ही दिसां को अरो है। 
गहे ढाल खड़ँ गद्य सार" गोला, अरा-भीर चौकी फिरे आ्ोल-दोला 0१३६५ 
अ्रजोने परंदा३ पतँगाँन श्रावे, जहाँ सच्रु -सेना कहाँ पैठ जाबें। 
बने इंट सोबन के कोट बंका, लसे और च्यारूँ बसे बीस लेंका ॥१३ ९६ 
कंगूरा: बने हीर बेडुज*४ क्वेरा, फरक्के धुजा 'ुर्ज** पे ले फंरेरा । 
तही पे भरी श्राग की लाग तोपे, कटुका करे ज्वाल ज्यूं काल कोपे ॥१३६७ _ 
छुटे लोल गोला ऊठे छगा-छग्गे, घुँश्रा-घोर॑ श्राफात लॉ धर्ग-घग्गे। 

- गरिले-आले सोर कौं धोर गाज लटजलूंब्र श्रांकास कौः सेघ॑ लाजें 0१३६८ 
कलाकार लागे बलाकार काँटा, ऊंतारे चढावें जुरे सीध श्रोँटा। 
मुक्के सिष्ठ में तिष्ठ के मेंल मख्खी; भर्लें मोरेचा श्रोरचा सोर भरुंखी ॥१३६९ 
दगे दाग” ६ पें कोंद से लौट देती, कर चोट पैं चोट की सार केंती । 
गही पे चरखी चढी गल गेले, फिर बंक्र तंडो जिते झागं फेल 0१४०० 
चले कोट फेरो दराबीन चद्ढी, डंले कुजरा के टलार्नक्र दंढढी। 
मुखी-सक्ररा कूकरा कोक मछछा, रज व्याधृ चींता-मुखी ड्रोल रिछछा 0१४०१ 
फिरं सुर चंदा चहुँ श्रोर फेरा, नछत्राव फॉँके नहीं लांग नेरा।. * 
ऋ्रहुँ नोख*० की सैल नग्रों त्बंक्री, श्री काँक् सकू कहां फोर अंखी ॥१४०२ 
भयंक्रार खाई चहुंधाँ भरी है, ञ्रपे नोर सोता श्रगांधा तरी हैं। 
किलोले करे कछुछ श्री मछछ केते दर्द नक्हेः भांटका पूंछ देते ॥१४०३ 





१ घुड़बार। २झआाकाश के । ३ गर्भ #बीच। डेघृूलि। ४ बर्शा। ६ पहिये।' 
उ खाल। छपुृठी। € पंजाली। १० खाल। ११ पंदल॥]' १२ लोह । १३ पक्षी+ ' * 
श४८ बहू > पस्ते । १५ थुर्ज । १६दुर्ग। १७ नोक। १८ भगरं। .. 5 
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५ : पिरे श्राय दंतो' भरे एक ग्रासा,. तहीं दौरक॑ लोक देखे तसाँसा। 
:.. लगे च्यारहु श्रोर संचाँन लोहा, सुनेरी करचौ काँम जापे सुसोहा* ॥६४०४ 
5 घरी बीच संचाँन की बाट घाटी, परे ताँन खँचाँन के पाठ पादी । 
... , गिरी बिस्वकर्मा पुरी नींम गाड़ी, , श्सी कोस लंबान चालोस श्राडी ॥(४०५ 
:« सबेधाँस कौं काँस' राच्यौ सुमेरी, घटा सेघ जैसे श्रटा घेर घेरो। 
:. परदा जरी तार ऊँची पताका,. रचे झ्ातपत्ना३ सनौ चंद राकारे ॥१४०६ 
» “ बने चौहडा हाठ बाजार दीचे, निरी रत्न रेती परी बाट नौचे। 
:.: बने बाटका घाठका* कूप बापो*, निकारी गली सों गली भूम नापी ॥१४०७ 
-.. भिरे है किला सौं किला च्यार भांती,खुलासाँ सुनौ जाहि विख्यात ख्याती । 
/ -: ज्ञदी च्यारह श्रोर नादेय नाँसी, गिरीसौं घिरा पारवतेय* गाँसी ॥१४०८ 
न है किला बाँन्य फझारी रखी च्यार कँती, जुहै क्रत्रमी” इंट भाटा जराँनी । ह 
| | कमी च्यार है दुर्ग की नाँहि कोई, -जमी चिवकनी श्रास ही पास जोई ॥१४०६ 
झलंगी चरेरी घने श्रंग ऊँचे, लगे ना निसेनी सबे लाग लूंचे। 
7: बसे पूरंबी हार पै बीर बंका, सहंस दसं रात दीहा£ निसंका ॥१४१० 
:.. रहै वक्षनी द्वार पै चातुरंगी*', जुरे लक्ष जोधा बरापुरः) जंगी। 
..... बस लक्ष जोधा प्रतीचरी)* दुबारै, धरे सुल भाला घने खज्ध धारे ॥१४११ 
..  घरईया कहावे जिनका घराता, सर्दां के. निवासों भरोसा समांता। 
रहे ऊत्तरा द्वार पे कोट रछछा*३, बलो हाथ में साँग लोन बरछछा ॥१४१२ 
7 सदा राज के काज में सावर्धाना, करे काल सौं श्राल भाले क्रपाँना१ ५ । 
-..- पुरी लंक के बीच बीचे. पडावा, अरे राखसी फोज वारे श्रड्ावा 0१४१३ 
।' स्क _ लसे कोट जुद्धार छ्रीस लक्षा, रखे राज के कान को पुर रक्षा। 
. ऊ लगाती? जिनके श्रसंस्यात लेखें, पर काम तो ठाँत ठाँखे परेखें ॥१४९४ 
हर + हनूमाँव हाँनो. करी जात हेरे, फिर. रात ही दीह में विश्व) करे । 
5०:  ह्वधाव सौं सैन सुग्रीव होते. जुरैगे जेंद्ों॥ बेर में: जुद्ध जीते ॥९४१५ 


हु घू 


है ४ '१-हांझी । . २:सुशोभा । ३.आतपत्र>छत्र ।. ४ रात्रि। ४ वाटिका >अगरीनी । 
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श्प्य | देवीचरित्त 





दोहा े ु 
सबही बात सेरी सुधो, जाँन श्रजाँन जितेक | 
कोरत जप्र हित में करे, तुम सौं कहुत तितेक ।0४१६ 
सेनापत बलवान सब, गनती देत गयाय। 
थ्राद श्रंत साँ श्लराज लौ, सेना करत सहाय ॥१४१७ 
प्रजा सबल लंका पुरी, निबल न जाँनत नाँप। 
स्याहि करत निज स्थांघ) की, कठन परे जो कॉम ॥१४१८ 


छंद मोतीदाँम 

करे बस नागिन को हित क्रीत*, जिहीं पुरि भोगवत्ती लीध जीत । 
जपौ फिर जिक्षन) को पुर जाप, कुबेरहु शञ्रात गये कदराय ॥१४१६ 
महेसुर* माँनत है जिय सितर*, करे सोई उत्तर बास ईकंतन।.... 
प्रजा जंग जाँनत है दिस-पाल, निधीस्वर" जाचत होत निहाँल ॥। १४२० 
लयौ हम ताहिसों येहु लगानः, बिसेखन पुस्पषक एक बिसाँन। - 
रखी हम राजन नीत की रीत, पिछाँनोय अरातहु सौं नही प्रीत ॥१४२१ 
दई सथदानव-पुत्नीय: दाँन, जंहीं पटरॉनी संदोदर जान। 

सब भृगु-सिख्खन! " को घिरदार, बन्यौं बहनोईय बूक बिचार ॥१४२२ 
निरंधर जाहर है मधु नाँस, बँसाईय कुंभिनिसी जिह बाँम! * । 

सोई भगनी समर जॉन सर्याँन, संध्रृ तिह कारन माँनत साँन ॥१४२३ 
सदा सम राखत साल सनेह, श्रहो-निस?* श्रावतत जावबत एह । 

परे मुह'? कांस तो साप्षत॒ पीठ, धुरंघर बेल महांबल धोठ ॥१४२४ 
रसातल बासुकी"४ तक्षकराज, सुर्थांनक वानक नाम-सर्माँज | 

करे जय लुट लग्रे घन-क्रोत्त, भुजावल आपही आप. भरोतप्त ॥१४२५ 
जथे लग जाहर दाँनच जात, बड़े बरदॉनीय** बोर बिख्यात | 

लरे ईक हायन** लो कर लाग, लगे हम पायन बैर श्रलाग ॥१४२६- 
लगे द्रम*० ताहि पै डंड लगाय, फिरे जय दिध्घ" 5 घुजा फहराय । 
परंजन-पुत घने चलपुर, करे बहु संगर काम करूर ॥१४२७ 


३ स्वामी | २कोति। ३ यक्षों। ४महेख्वर। ४ मित्र। ६ एकास्त। ७ निधी- 
श्र -+फुबेर। ए कर, भेंट। ६ मयासुर की पुत्री >मन्दोदरी । १० भृगुशिष्य -दैत्य 
११ वामारूख्ते । १२ झ्हनिश >दिन-रात ॥ १३ मेरे। १४सर्प। १४५ प्राप्तवर । 
१६ वर्ष । (७ द्रव्य। (१८ दोीर्घ । हे 


जा तृतीय स्कंध व्‌ १८६ 





7. जई चतुरंगीय-सेन जिनूँन, कहे नेंहि आ्राजलों बाहिर कूंन। 

: - जये जमदूतन मृत्यु सजोर, तहीं फिर काल की पासतीय* तोर ॥१४२८ 
सहाँ ज्वर सागर बेदना मूल, तरचौ जम लोक गऊ-खुर तुल*। 

_. अ्रजाँन हो कालहु भाँकत श्राय, परे नहि लंकपुरी दिस पाय 0१४२९ 
जमी पर छन्रीय-जात जुझार, भरे तरू जेस श्रठारह भार। ; 
प्रफूलत होय जमे दल -पुर, सनातन जात गनावत सुर ॥१४३० 
कटयौ श्रभमाँन कौ होय कुठार, निरंधर राँवनहूँ मिरधार। 

.- निरंतर पुत्र बड़ो घननाद, सनावत सात पिता मुरजाद? ॥१४३१ 

-. करचौ जग ईस रिफ्राँवन काज, संपुरन जाहि करचौ सुख-साज। 

... बिचार के ईस दयो बरदाँन, जिताहब जाँनत बच जहाँन ॥१४३२ 
'जयौ.मघवाँन* करचौ. बँध जेर', फिरायेऊ लंक छुरारेऊ फेर । 

सा । . /लई जय इंद्रह सौं सुत लाग, भलौ जग मोहि सौ कोन कौ भाग ॥१४३३ 
... .: भर्यातक कुंभभरन हो स्रात, न जानत कोन जँहीं निसनात? । 
_भरयाँतक रूप जही अभुजडंड बिनासन सम्थ है ब्रृहमंड ॥१४३४ - 
- जगावहु जानहुंगी जब जोग भले कपि रीछ लगावहुँ भोग। 
कही हम बात सुनो तुम काँन, सभासद जाँनत बुद्धि सयांन ॥९४३५ 
+ 5: अबे तुम भासन कीजीये ऊक्त, जथारथ” प्रवृत* जुक्त-अजुक्त । 
- सभा सुन रॉवन-भुप-सलाह, रुके कछु सोच बिचारत राह ॥१४३६ 
प्रथंभहीं सेनप बोल प्रहस्त, हरोलीय*" होय मिलाय के हस्त । 
_ “दिगंतर गंधुव दानव देव. भलो त्रिध जाँनत नांगेन भेव ॥१४३७ 
. [्साँच हु श्राद जिते बलपूर. सिर्ावत सप्ृय है सगढर। 
' :- कहा जुग भ्रात है रॉज-कॉंब्रार सरोह्ह-! *श्रॉतन के सुकमार 0१४३८ 
 नमिले कपि-फुँड जुने हनूमाँन, गयो कुसलात सुते कर गाँन । 
हँनूँ सब बंदर सासन होय, .जिते ग्रिर-किदर अंदर जोय 0१४३६ 
प्र रहौ निर्हाचत* ४ सदाँ महाँराज, कहे सोई राज करे हम काज ॥ 
" प्रहस्त की बोलन राह पिछांन, कुप्यो दुरमुखहु रूप: क्रसन 0२४४८ 


के कही: 





कट शपाश -फाँसी। र२तुल्यर+समान। रे सर्यादा। ४ झाहवजेता ८ युद्ध-विजेता । 
.. .  पाइसत- : +है लेजित। ७ निष्णांत - प्रवीण । ८ यथा + € घअवृत्ति >वार्ता । 
5 ० १० अग्रणी ६ ११ कमल। १२ निश्निन्त २ 


कर डे 


१६० | 


नी 


देवीचरित. 





कहे तिह रावन जाब करूर, धुबी?. हम. पौरुख ऊपर धूर। 


जराय के लंक को कीस जबूँन, कह्यों कुसलात ऊतर-सों कूँन-॥१४४१ 
जेहीं नहि दाँध सके पसु जून, निर्सांचर जान लगे. बल न्यूँतर। 
सिलायके लायक बंदर सूँढ़, परुकारत सारत हाक पहुढ़३ 0१४४२ 
करूँ घम-चक्कन घक्कम क्रर, जती संग लायक श्राय जरूर। 
सुन्यौ महि जावत बंदर सोर, जुहारत श्रापहु कौं कर जोर ॥१४४३ 
बिदा मोहि -कीजीग्रे राज बिचार, हूँनूँ हँलूँमाँन कों खेत हकार । 
बिज तुम॒पावहुंगे ईह बेर, जबे . सब बंदर होवहि जेर ॥१४४४- 
सुनी दुरसुख की एह सलाह, ऊठयों बज्दंप होये श्रवगाह.। 
बकयो परघातन हाथ. बढ़ाय, छुवयों, दोऊ. | अहन भाल चढाय ॥१४४४ 
बडे रघुनायक लछसन बोर, ऊभे रन मंड्त: होय श्रधीर.। 


सुग्रीयहु होध बभीखत संग, मिले. केऊ जुथप .जुद्ध-ऊमंग ॥६४४६ 


सतो कर मारहिगे हनुमान, नहीं तलिध होवहि काज निदान । 


- सिजावहुं सोकह दे रन-भार, सँघारहुँ छुथ्यपती, सिरदार-॥१४४७ 


भगावहुं. बंदर की सब भीोर, प्रजा सब लंक की मेटहु पोर-) 
ऊख्यो तब, पौरुख, छाय श्रसंभ, निरंकुस कुँभ कौ पुत्र निकेभ-॥१४४८ 


बड़े तुम राखस हो बलवब्राँन, सर्ब॑ं रहौ श्रापने ग्रेह सुर्थान । 


निरंतर संगत भुष निवास, रूखारूह अंतह* को सुख-रास ४१४४६ 
बकारत जावतहूँ ईह बेर, हुँनूँ रघुनंदत लेछूछन हेर। 
सँचारहुँ बंदर को सब साथ, बुड़ोब्हु* सागर में भर बाथ 0१४५० 
जहां ईह बजु-हंनूँ सुन जाब, संबोधन किम्नेऊ ऊठ. सताब.। 

समेट के - खावहु.. बंदर, सेंत, ईकंदर छोटेंअआ मोटेऊ ऐन.॥१४५१ 
प्रनाद सों राखस खात शबअहार, करे हम: हेत बड़े करतार+ 


ड्प्पन नाहित है कछु बात, जिहीं सव जौनत आझपनि जात ६४५२ 
हि 


जे, 





१सुब, निश्चय । २ न्‍्यूनत्कम। दे गरसे। ४ उन्मुख, रखबारे।,. ४५ जनानाय 
६ डुदा दंगा । ८ 





पक ८ |... शत साथ मी कि 





भंज भंज श्रामत' भरखौं, मदरा-कर . संत-वार-। 
जात अ्रकरेलो जुद्ध कों, धँनुख-बॉन कर धार 0१४५३ 
कहा रॉम- लछ॑मत कहा, कपि-दल कहा करूर | 
श्राये जब ते ब्राज लॉ सनमुख् चढे न सुर* 0१४५४ 


“ छंद पद्धरी 





.: : सुन बजुहुँनूँ को बात श्रॉन, सुरसा भये सब सावधाँन-। 
रा हा नाअंभ रभस सहांबल निसंक, बिछपाक्ष सरोरत अ्ह बंह ॥१४५५ 
“8 ह 5 सुप्रध्व सुजंसब्र॒ुक समेत, कोपे सहाँपारस रस्मिकेत । 
5 जिग-कोप महोदर खल जितेक, पुन अग्निकेतु दुर्धर प्रवेक्ष ११४५६ 
रा दुरसु:ख, निसाचर बजद्रछ्छन, तस साँग परघ? ले तिष्ट तिष्ठ । 
“चित्र. प्रलय जेम पौछूख घुमंड, डहुडहे सल्ल गहि भ्रुजा-डड ॥१४५७ 
7... - केलमलत बोल ऊछे कठोर, चल-चलत सिधु सनु पाज छोर । 

रे सा सह-सहंत बीर राखस-समाँज, गहमत बोल गंभीर गाज ॥१४४८ 
|: लगे. कहने कौं लार-लार, बिफुरे श्राप श्रापौ बिसार। 
पे न्‍ है भूरे बदर जो चढे भौंत, कारे रिछछन की बात कौंन ॥१४४६ 
7 भल्वजेहै जासोँं हौयथ भेठ, पापीन पचावहि बीच पेट। 
5 - :; दसरंथ राजा के पुत्र दोय, जिनहुँ कौं बंधन करहि जोय ॥१४६० 
5: भ्ये-त्जहु भजहु. सिंध लंक-भुपष, ईह राज-काज करीये अंनूप ४ 
3 . , सब्र सुभटन की सुत के सलाह, राँवनहू सोचन लग्यों राह ॥१४६१ 
. .. + शज्जने. लग्यौ ऊत- कौस गोल; होय के जुथ्य-जुध्थप हँसोल। 

7, जुत श्रहित सबन के सुन जबाँव, बोल्यो तप ताँाँ सॉलबाँन ॥१४६२ 
हे 5 3 सुन राजा राँवन सो सवाल, कु श्रोखंदर में गुत तातकाल । ह 
... :. तेरी रख देखत कहत तात, भट पुत्र भतीजे कहा शत्रात 0१४६३ 
... में कहंत बांत सो साँन सेंत,, ऊर बीस सोच के श्राद अंत । 

2 सा सब -बिध सौं राजा सावधान, बाँतो बिवेक्त बिच्या बिघाँव 0१४६४ 


3 आमिष- सांस ।.. २ श्रवीर। हे परिघ, परिघार बरंदी लुहांगी। -४ औषधि ।- 
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न -+-++«. अतः 


भुव-राज करत ऐस्वर्ज भोग, जॉनत बिचार जोगंहु श्रजोग । 
बसि-करन मंत्र एकौ बिचार, बिन ही बिचार ऊठत बिकार ॥१४६५ 
जहाँ उचत समय पे जोग जाँन, मेल कौ कीजिये त्याग माँन। 
बढती श्रापन की चहे बात, परहर' घढती की पक्षपात ॥१४६६ 
श्रापसों श्रधिक लख सत्रु श्रौर, की मिलाप बाते करोर। 

लघु श्रपने साँ पून्र सत्र लेख, बिग्रह* बिचार करीये विसेख ॥१४६७ 
लघु जाँत न छोरे सन्रु लार, बाँवे प्रबंध जेसो बिचार। 

सब नीत रीत कौ ईह सिद्धंत मति माँनत जैसौ कहत संत ॥१४६८ 
महाँ राज राँध साँ कर सिलाप, ऊनकी त्रीय साँपहु उनही श्राप। 

सब गंधृव रिखि सुनि सुर सुरिद्र, चाहत जय लछमत राँसचंद्र ॥१४६६ 
जातें मिलाप करनौं जरूर, पख कोौं लख नीती न्यायपुर। 
परमेष्टी? कीने दोय पक्ष, रिभ्रु“ं जाती दूसर देत रक्ष ॥१४७० 
सुर धर्म आ्रासरो” करत श्रेय, श्रधुृम श्रमुरत कीं श्रप्रमेय। 
देवता सुवाई धर्म देत, श्रधरम सौं राखत श्रसुर हेत ॥१४७१ 
सतजुग जब श्रावत धर्म सेत, लग लार अ्रधर्मंहि लील लेत। 
कलजुग अ्रधर्म कौ ईहीं कार, लीलत श्रधर्म लग धर्म लार ॥१४७२ 
घूंमत तुम निश्चवर साथ घेर, जग जीव जात को करत जेर । 
सुर-पख-वारे रिखी देव साध, बिन धोखे जिनकोौं करे बाध ॥१४७३ 
ऐसे तुम कीने श्रनाचर, बाँच्योँ न .कबहु सतर में बिचार।: 
जिग ताप करत श्रक्त बेद जाप, पुन्पातम* भुसुरं" रहित पाप 0१४७४ 
साधन-जुत राखत घर्म सीस, श्राराधन निस-दिन करत ईस। 

जिन में सुख ब्रॉंमन खन्नि-जात, बेसहू सुद्र धर्महि बसात 0१४७४ 
प्राहृतर देत है बीच श्राग, जाते सिधं होचत बेद ज्याग। . 
कारज ऊर्तेम के करनहार, निज थाँन-थाँन दीने निकार 0१४७६ 
याते फिर श्रधरम को न शौर, भय देत न सोचत साँक-सौर। 
खट-फरम' करत दुज *पुंन्य-खेत*” , दुर-दुर* *श्राहुती श्रग्नि देत ॥१४७७ 


१ परिहर-त्यायकर ॥ २ विग्रहनन्युद्ध। हे ब्रह्मा। ४ ऋगुचदेव। ५ प्राश्षय -- 
भरोप्ता। ६एप्पॉत्मा। ७ब्राह्मरा। उठ शप्ाहति। ६ पदकर्म। १० द्विज। 
११ पुष्यदोत्र । _१२ छुपन्दुप कर । : ध 


2 वृहीयस्कंध [ १६३ 


न्‍ ह जिंगे धूँ ऊठत प्रज्बलत ज्वाल, तन दग्ध" होत निशचर त्रकाल | 
४ “57 बरदाँन दयौ बिध* जहीं बेर: कंसे तुम बिसरे जाहि केर ॥१४७८ 
हा बिध सममुख भाखी ईती बात, ज़ीतूँ सुर-दानव-जिक्ष-जात । 
सर: बंदर, बपुरे कहा नीच, बढ़ चढ़े न सनमुस्न खेत बीच ॥१४७६ 
; :..:. जाने निर्बेल सो प्रबल जोर, घन जेम गरजना करत घोर । 
४. दिन पलठ्यौ सूचक साख देत, चितत नहि चित सों हे सचेत ॥१४५० 
५... ईह लंका-पत्तन चहुँ श्रोर, घरहरत बोच्चुरो कठन घोर। 

... मैघावलि बरखे संद-संद, बहु बेर रुघर को परत बुंद ॥(४५६ 
ह *  अस3 हाथी खच्चर गधा ऊँट, छितरं आँवन शासूँ परत छूट। 
::.. - ऊड़ घुर पवन सौं श्राट-बाठ, कंचन-महलन कौं भरत काट १४८२ 


४," . 'पहिले- ज्यूं .लंका नहि प्रकास, श्रह-निसा रूप दीसत अदास। 


. सर्पादिक काँगा गिद्ध स्थार, भारी स्वर बोलत भंयकार ॥१४८३ 
«०. जंगल के बासी जिते जीव सब. फुलबारी निवसत सदीव। 


2४ सुप्त में भ्ी्रो कारी सवास, हेरत दे तारी करत हास ॥१४प४ 


। .. दैत है बायसंन* बलीदाँन, सोई जोरो* सौं भज़जात स्वॉन। 

5 गदही सौं ऊत्पत होत गाय, ज्यूँ नौरिन* मुखक" जनत जाय 0१४८५ 
5. यात्री सौं करत मेंथुत्त बिलार, सुकरी-कुकरी सौं जरख-स्यार। 
है 3 _पीौरे पर राते पर कपोतः, हिल-मिलत ग्रेह एकत्र होत ॥१४८६ 

-  सारको* घरेलू पच्छि"' सोय, जंगल में बातो करत जोय। 
जंगली घरेलू जिते जीव, सब लरत रहुत निम्त-दिव सदीव ॥१४८७ 

८ अररू मृग-गन पक्षी सुर श्रौर, सिल रुदन करत कंधा मरोर। 
: .. नकटी सिर-मुंडत पुरख-तार, देत है दिखाई द्वार-द्वार ॥९४८८ 
' : ऐसे. निमत्त** झौरहु श्रनेक, येक प॑ दिखाई देत य्रेक। 
.; भुले हम याते सुखद भोग, जाँनत श्रनर्थ कौ बन्यी जोग ॥१४८६ 
..बिस्तु कौ रूप रघुनाथ बीर, साह्यात स्पाँस सुंदर सरोर। 

दल बंदर फ्री बल लखत देह देवता अवबतरे निसंदेह ॥7४6०. 





जल कर भंस्म होना । २ विधि ब्रह्मा । हे अ्रस्य। ४ क्षिति। ४ फौशों । 
"7. ५ बलपूर्वक, जबरन। ७ नेयला। एप सुपक चूहा ।  &६ कपूदर। ३१० सेना । 
७ ११३ पक्षो | . १२ निमित्त हे कारण), दागयुन 
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समुद्र ऊपर रची सेत*, द्रढ ह पौरूख साखी ईही देती। 
हेनूँशांन लंक जारी हडुड़, सामुद्र लाँध के सहज सुंह 0१४६१ 
जुग-अ्राता बाॉँघे इंद्रजीत, पहिचाँन सनातन ग्रूड़ ग्रीते।- 
श्रापे सु छुड़ाये फेर ऊठ, तेरे घेर रहे पर्वत त्रक्वंठः ॥१४६२ ् 
ईतने पे सोचत नहीं आप, प्रग्टयौ कोऊ दीरघ ओय पाप॥ 
मन रुचे करहु सौ महाँराज, ऐहै न काल ईह सप्य श्राज ॥१४६३ 
सब गालवाँन के सुन सवाल, कटठु राँवन बोत्यो गृस्तरं काल। 
छित-जीत मोहि को कहुत छोट, मेरे दुसमन को कहत सो ॥१४६४ 
सेरे साहंस कों करत संद, चरचरी्ें बर्खांनत राँमचंद्र। 

वपु नाँना नातौ तुम बिसेख, द्रोही हम जाँने बात देख ॥१४९४ 
सीय-विरह भये दुर्बेल सरीर, बाप के निकारे ऊभय बीर। 
सरनागत बंदर भये सोय, खत्नीया-धर्म मुरजाद खोय ॥१४६६ 
ईत-ऊत की माँगी धाड़ श्राचन, जय झोपों चाहुत कहा जाँन । 

श्रहँ चूंन लगन खाबत शअ्रनंत, राखसी-फौज हाजर रहुंत ७१४६७ 
जुध-करन ईसारे साथ जात, बल जेँही बिसारे कहा बात। 

भये राम ईधक हम न्यू भेस, देख के कह्मौ कहा काल देस ॥१४६८ 
फररे तुम बायक कहे फेक, बेर सा सन्रु पल सों बिसेश। 

समज के करी कछु वात सोच, पारने कारते मोह पोच* 0१४६६ 
सें रॉचन राजा मालवाँन, जग-जीत क्रीत जानत जहाँत। 

भेजने चारु भव पुत्र अआत, जुद्ध की तथारी करत जात ४१५०० 
पचक्रारन?-कारन तुम श्रवीन, निज वृद्ध बेस में छे नवीन । 

प्ंतर कर नातो* निकद शब्लॉन, बतरात श्रमंगल रूप बाँन 0५५०१ 
वयब॒द्ध होय के रचत व्याज' , ऊर की प्रतीत१९ सब गई झ्ाज । 

चन सा सीय लायों पकर वाँप, साँपहुंगी कंसे राम स्पॉम 0१५०२ 
दे नश्ावन लौ स्पॉम कोय, जीते दिस-पालन जोय-जोय ॥ 

मॉनिय सो स्वांमी कहें मेल, राखस-पन् पानी बहै रेल ॥2५०३ 


2] 
ह। है! न्‍ँ 
है| 


खलझप्रा। दर पिड्वर। ६ ग्रस्त। ४ स्त॒नि, प्रशंशसा।. ५ लबगशा | 
छ मम्यस्ध। ६ कपट, बहाना । ६० प्रत्नीति € विश्वास । 


। कर हे | तृतीय स्कंध [१६५ 





८: मैं चढन जुद्ध को श्रवससेव, झौभका भरत देवहु श्रदेव । 
0३) _सनसुंख, नहिं ग्रावत होय सूर, देखत ही भाजत सत्रु दुर 0१४०४ 
व राँवन हूँ सोई महाँराज, श्रापे कौ केसे तजूं आज। 

_- देह के होय -जो खंड दोष, सिर नहीं नसाऊँ अनम* सोय ॥१४०४५ 
. ईह दोख* जन्म सौं लग्यों श्रंग, सो छूटे कंसे य्रेक्त संग। 

: सुग्रींव रास लछमन-सहेत, सुरमाँ कहत दधर देख सेत ॥१५०६ 
के 5 पुत्त बंदर है सब च्यार पाद, ईन 'काँस भारवाही* अ्रनाद । 

ः. यामें-कहा श्रचरण गन्यो श्राप, पुन रॉम-लखन ईधकौ प्रताप ॥१४०७ 
: 'हनुरमॉंन जराई लंक हुँत, कहा यामें जादाँ गनी कूँतः। 


च्छ 
क्री 


हर मल । के जरत श्रकुलाय पिंड, खित कंद-कद की चढ्यो खंड 0१५०८ 
| ५ - तज्ञव बूंद परत जो जरत तेल, पर जरे घाँस हुय रेल-पेल । 
- हर , बासे कहा पौरुख गनन्‍्यो ऊँच, पट्टह' को डंडा भयौ पूँछ ॥१५०६ 
। ० 5 बपु-पास इंद्रजित छुल्यों बंध, सो गरुड संत्र-तंत्रक समंध। 
। “जन भर पराक्रम भयो जोय, कछु राँस पराक्रम नहीं कोय ॥१५१० 
. ««« फिर-फिर के श्रावत कीस फौज, धी?-जावन कीनो से धरोज 
:.० ४... क्रम-क्रम सौँ मेटहुँ जुद्ध काँन, जोय राजनीत प्रीय बात जाँच ११४११ 
| ! झो, जाँत कायरे मतीसंद, दसहूँ दिल लागे करन दूँद। 
' ब्ाहिरे परत ज्यू कपि बसेस, हीय संन्यपात* बाढत हँमेस ।१५१२ 
.. “रे _लंकापुर. बाद-घाटठ, परखाहू दीनी कहूँ पाठ । 
रे ता कद. कौ कंगूरत चढ़े. कोट, छल-बल सौं बंदय मोट-छोट ॥१५१३ 
ध जावे “जो पीछे जीयत जीव, कहियो राँवन कौं महा दलीब । 
कम : जुत क्र कहे राँवन जबाब, सुन सालवाँन ऊध्यो सताब 0१४१४ 
7. जय कौ मनाय निज ग्रेह जाय, पीछो नहि बाहिर दयौ पाय। 
. - राँवन फिर त्यारी करी रार, काहू मश्रटोक्‍्यों कर करार 0१५१४ 





१: भनम्प ८ नहीं" फुकने बाला। २- दोष । ३ झम्ुद्र ४ बोक उठाना। 
है कु्वत,; घाक्ति। ... ६ 'गाड़े। ७ बुद्धि। ८ घारणान ६ सन्निपात। 


१६६ |] 


१ लिड़ने । 
७ वारि>जल ॥ ८ ऋपष- मत्स्य । ६ खच्चर। १० हींसना। 


देवीचरित . 


'सोरठा 
गर्जत कीस गँभीर, च्यारे फाटक कोट चढ॥। 
ब्ढिन' काज बरबीर, तूं जावहु धृम्राक्ष तित ॥१५१६ - 
रांम लखन कर रार, मार प्रथम चढ मोरचे। 
बंदर-फोज बिड़ार, देहु बधाई सोर द्गुत* ११५१७: 
सुन लकाउति सीख, रूठ चल्यी श्वृत्राक्ष रन। 
* तौर बढ़ावत तीख, भ्रुज दोऊ (बृहमेंड . भिरे ॥१५१८ 


छंद श्ररध हरगीतका 

धृप्राज्ष पौद्ख धारक, बढ चल्थौ बीर बक्कार के। 
घन-घटा घोर घुमंड के, ऊठ चली फोज ऊसंड को ॥१५१९ 
अ्रतरथी चढ रथ-श्रॉनः पे; के चढे गज के काँन पे । 

खर चढे केऊ धर खूँदते, रव करत मारग हरूँदते ॥१५४२० . 
सुदुगरा श्रायुध संड के, कर चाँप सर कोड़ंड के। ; 
ले गदा फरसा लोह के, सभा चले श्रग्न सेंदोह”ं के ॥१५२१ 
श्रौर सु श्रायुध श्रनगने, जोधार लेय जने-जने । ु 
सभा कवच * टोप सरीर में, भठ पटा बॉघेऊ भीर सें ॥१५२२ 
जाँवने कारन जंग में, श्रत पहर भुूर्खन अंग में॥ 
सब जटत जंवर* सोचने, पलकंत सोती पोवने ॥१५२३ 
डृहकावने कपषि ड्र-ड्री, कछु राखसी साया करी। 

बाढे सु घारा बार" से, काढ़े सु दंत कुदार से ॥१५२४ 
सुख नक्न जैसे मेल के, भूखे  सिघ-रूप भमेल कें। 
सभा सुकरा खर-सुरते, सुख भेड़िया-सम सूरते ॥१५२५ 
बहु बाँन बोलत कलबली, ऊल्लुक जैसे श्रलबली। 

हय अस्वत्तरर खर हेयरी*", फेकार जैसे फेकरी 0१४२६ - 
चढ गिगन-मारग रत छयो, भूकंए कोलाहल भयौ। 
घहरात घन ज्यूं घोर कों, आतंख*११ पर चहु श्रोर कौं ॥१५२७ 





२ ज्ञीत्र। ३ रथयान। ४ समृूह। ४५ बख्तर। ६ जवाहर, रत्न । 
११ श्ातडू 
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7. जुर लगे श्राँगे जावने, दुंदभनी बाज ड्रावने। 
खित- ऊठ डंम्मर खेह' के, मनु सुद्र' संबर-सेहः के ॥१५-८ 
ग़ल -गांज घहरत गयन की, हुव हेख भेखद हयन को 
गज-घंट  लागे गूजने, फेकान परुखर  कूजने ७१५२६ 
घृत्राक्ष कंछे श्रॉँगे घिरुयों, लंगूल घेरयोंँ पुर लख्यो। 

.. ताकत सु ईत-ऊत तोल कौं, बढ़ सुनेऊ हनुमत बोल कौ ॥१५३० 

. . झर घिस्यो क्रुद्ध भ्रपंपराएँ, प्रलीयाग्ग रीत-परंपरा। 

| ः : जब. पिछम फाटक जोर फे, सोरी सु बाग मरोर के 0१५३१ 
: ये .भये अ्रसकुन श्राप के, गनती सु कहत गनाय के। 

धायो सुरथ धर धरघरा, गिर परयौ ऊपर ग्िधरा ॥१५३२ 
ऊपर- पताकन श्रोरह, जुर॒ गिद्ध-भमाला जणोरह। 

. आँगे कबंधहु ऊठ के, रथ रोक गदहा रूठ के ॥१५३३ 
गहराय मसेघ गरागरी, तव परी बूंद तरातरी॥ 

बाज्यो अ्रसंभव बायरो, सनमुःख बेग. सिवायरों ॥१५३४ 
परकास रिच" संदो परयो, श्रंघार चँहु दिस अल्लरथों। 

जिह बीच ज्वाला जाग के, ऊंबार पसरे श्राग के 0१५३५ 

5 चुम्रोक्ष सेना धाय के, संदी परी सुरक्षापय के। 

5 _ भय भरे ल्ज्यां भाव सों, पलटे न पीछे पाच सों 0१५३६ 
देखो: सु बंदर , दूर सी, पाथोद-बारी-पुरसी। . 
बाजे सुं आँगे बाजने, गल कीस लागे गाजने 0१५३७ 
हंरखे सु-आवत हेर के, फरके सु पुछुछेन फेर के। 
ले अंग बृछछ लरा-लरी, तरके सु सिंघ तरातरी ॥१५३८ 
मिल .राखसन सौं संम्मुहा, भेटे सु बाहै सुबरूहा* 
प्रेरे सु पथ्थर पेल के, ऊत्तंग अंगऊ भेल के॥१५३६ 
घम्चाक्ष बारी-धारका, मारे सु राखस-मारका। 
घूप्ाक्ष बारी-धारहु कीनों सु रव॒ किलकारहू ॥१५४० 





7. बूँंलि। 7 २ सेघ। - ३ प्रंलयमेघ। डेझपर।. ५ रवि। ६ समुद्र । 
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उठे सु पाँवन रोप के, जाजुल्य जम-सम जोय- के। 
तरवार भाला तोक के, भारे सु फरतता भोक के ॥१५४१ 
सत्ती त्रसीरख” 'सर्बला*, परचंड परधा पबेला। 
परचाय पछ छुंम पोरचा, मारधो सु कपिदल सोरचा ॥ १५४२ 
विवर्धांन बान बराबरो, कोडंड सों बरखा करी। ह 
घर धूज की ड्रर धाँकर, सब कौस आये साँकरे॥(१५४३ 
ज्ब समिल जूथपती जुरे, बिरदेत आतुर बाहुरे। 
घतिल-श्ंग ले मूतल सबे, तरु कंढकी तोरे तबे॥१५४४ 
भारे सु 'फऋटपट मेल के, खुरली सु दावत खेल के। 
कल* देख छुल-बल कॉम ले निज आप-पशक्रापत नाँस ले ॥१५४५ 
कर गर्जना नभ कूद के, तल लात मारत तूँद' के। 
कढ श्रांत जात करेजवा, बिच श्रोभरी पर वेझवा ॥१५४६ 
कोऊ सीस फूटत कनपटी, बिधुरे सु भेजा जिस बटी। 
फंऊ श्रधुर" तूटे कोरके, मुख रुधर ऊगलन मोर के ॥१५४७ 
केऊ फटी छाती कर्वुरा, फिमलात -.बुक्का फिफरा । 
पासुरी तूटत पासरे, ईकतहु" तिल्ली श्रासरे ॥१४५४८ 
प्रतकटे राखस श्राय के, वपु परे रेत बिछाय के। 
गिर सत्त हाथी जिस गिरी, श्रस परे खेन श्रराश्न री ॥१५४६ 
मर प्रस्वतर खर मार सी, पथराँन भार प्रहार सौं। 
घुज-डंड रथ पसरे घरा, ले डंड कर कपि-दल लरा ॥१५०० 
सोचने-जटत पसुहावने, वह भये श्रत श्रसुहावने। 
गिर परो शराखतस गोल की, हुद ब्रिताँ फौज हरोल की ॥१५५१ 
घत्ताक्ष देसी घार वीं, महमेणा कि दल सार कों। 
धम्रात झातुर घाँख में, चंदोत लायो चौक में ॥१५४५२ 
भागी सु घिरी भीर को, सका कवच टोप सरीर कौं। 
परहशाक्ष बर्फ गंस को, भर युभद खाली भूंम को ॥१५५३ 


हु थ् हे 
7 मद मल की कं 
पट ्टएव | एके "हे दम्इघान। ४ ट्बाबव ४ कलिऋ युद्ध ! 
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ऊर्भह्याँ सु पौरुख श्राग ज्यूँ, निज रूप कारे नाग ज्यं। 
कोर्डड करखत कान को. बिखहूप बरखंते बन को ॥१५५४ 
सुंग्दरेत संडो सार कों, परघा सु देत प्रहार कौं। 
 तिरसूंल सालन तोक के, सुंक परंचौ भालन फोक के ॥१५५५ 
ईक-एक सौं पुन श्राहरे, बहु कीस ह्वौ रने-बावरे। 
पंरधघा सु मार पछार सों धर कटे श्रायुध-धारं सों ॥१५५६ 
घट तुटे चक्रंत घेर में, फरंसा स बक्कन फेर में। 
' तन-तुटे कोझ तरंवबारे सौं, बरछाँनवारे धांर सौं ॥१५५७ 
भँननोंट बानन भाल कौ, बोजों सु बींन बिसाल कौ । 
दंकार सुंबी' ताँन- को, संजी र-सब्द मिलांत कौं ॥१५४५८ 
ह॒वकी सु प्रांनन हांले की, ताली सु बाजत तोल की। 
“गजेनी बीरत गाँवनो, बहुसू -मोद॑ बढाधैनौ ॥१९५६ 
जुध भयौ समाँनहु जाल को; खेलनो गंधूव खझूयाल कौ । 
घृम्राक्ष धनु कर धार के, बाहे* सुतीत बक्ार के 0१५६० 
- लागे सुकपि-दल लागने, ज्वाला सुस्राँचहु जागने। 
_ श्रप-पिड३ जैसे अ्रंग के, . बिखरे सु रोछ सबंगर के ॥१५६१ 
. भागे सु श्रापाौ भूल के. दस दिसाः लागे डूल के। 
धम्राक्ष भ्रपनी धार ले, लाग्यो सु कपि-दल लार ले 0१५६२ 
हनुमान जाँक़ों हेर के, घट करयो घापल घेर के। 
 घप्ििल-लरे दौरे सामने, भतनाय लागे आमने ॥१५५३ 
है 4 पटको द सुरथ पे पाँन”" सोौं; श्रतवलो भ्रुज-श्राजाँन साौं:। 
 सिल आ्रावती लख सीस पे, कोप्पो सु. हनुमत कीस पे ॥१५६४ 
- ले गदा ऊतरचौ लोह की, दहकी सु ज्वाला ब्रोहकी। 
सिल गिरो रथे ऊपरं- समी, जुत धुजा हय सिलगौ जसो' 0१५६५ 
रथ तोर हनुंसत- रीस- कं, . प्रंलठे सु दंतन पीस. के । 





तरू दिग्ध* लीतनौ तोर के, मुप्दी सुपुष्ठ सरोर के 0१५६६ 


१ मची # प्रत्यंचा, डोरी) २ चलाये । ३ लोह शरीर। ४ बांनर। ४ परिक् 
हाथ । ६ दीथें। जा अप 
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राखसन मारे रोक के, रन भाटकाड़ा'! भोक के। 
फूटे सु सिर तरु फेट सौ, लर थरेऊ लाग लपेट सौं ॥१५६७ 
भागे सु दस दिस भीत सों, पलंटे न जय की प्रीत सों ; 
हनूमाँव पर्वत हेर के, ईक लयो ,श्रंग ऊखेर -कोे ॥१५६८ 
धुप्राक्ष सममुख धाय के, श्रग्राज हाथ ऊठाय के। 
जब देख धृप्राक्षह जहीं, गाढी गदा को कर गही ४१५६६ 
हनुमान सिर ऊपर - हँती, घट पीर नहि बाढ़ो घनो। 
हनुमान पर्बेत सिर हुनयो, धृत्माक्षह्‌ माँथो घुन्यों ॥१५७० 
पर गयो स्रंग प्रहार सों, निखस्यो" सु प्रॉन निसार सो ॥ 
बल देख कपि बंजरंग को, रव करत जय-जय रंग को 0१५७१ 
धूम्राक्ष मिलगौ धर में, सब सितल३ पर -गय सूरमे* । 
भागे सु लंका-भोंन को, कर नाक नीचे कान कों ॥१५७२ 
ु दोहा 
मरन सुन्यों घृत्राक्ष को, दल-जुत पहुछम द्वार। 
हरख भयो हनूंमाँन कों, जाँन राम जयकार ॥१५७३ 
सागे राखस भवम _ सों, सो बुलाय : दससीस । 
वीती सी पूंछडी बिगत, बाते . बिसवा-बीस 0१४७४ 
हनूंमांन की जीत हुव, श्रवन सुनी फथ सोय। 
घोरत लागो दिख घनो, हथक* साप-सम' होय ॥१५७४५ 
व्याकुल होय बुलाय के, बजुद्रष्ट बरबीर 
कह्यो करहु कषि-दल-कदन?, होय जुद्ध हमगीर 0१५७६ 


६ 


छुंद वृद्धनाराच 


सुनी सु बजुद्रप्ट स्रॉन बीस-पॉनर बात कों। 
प्रमाँन साँन प्रवृती सर्मात बोल साथ कोौं। 





१ छू प्र० भें-झाद फाड़ा रन। २ निकल गया। ३ ज्ीतल #ठंडे। ४ योटा 
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/ : सुनाय: राज-सासना सकराय संग सेन कौं॥ 
संतंग' श्रौ मतंगर साथ लीन जीत लेन कौं ॥१५७७ 
कुरंग चाल के किते तुरंग लेय तख्खरा। 

: जराकजुक्त . जीन. ते पबीन-मंड पसु्खरा। 
चढयों चछोहः क्रुद्ध छाय बर्भब्युढः दीर ले। 
बढ्यौ सु जुद्ध बाद कौं दंकार चाप तीर ले 0१५७८ 

 सभझ्के भनेक अख सख साँग डाँग सर्बलाई। 
पटा कठा दुठार पर्चा सिद्रपाल' ले भला। . .: 
प्रचंड. विड पूरक्र ऊमंड के बढी श्रनी:। 

,_- चढ़ी चमक ज्यूं छंटा घठा घुमंड के घनोी ॥१५७६ 

लगी थगी घछुजा लीये डिग्री सु हढ्वार दरुखती। 

 प्रपात - बाल-पुत्र॒पे डुली श्रन्नप्त डक्कती। 

 बिलोक सेन बंदरी ऊलुक भाँत अआावते। 

बजाय ढोल होल बोल गीत मौत ग्राचते ए१४८० ., 

श्रसमुचका भये अनेक काक गिद्ध कूकरा। 

फिरंडशः बोल फेकरी सप्ृह श्राप सुकरा। 

प्रनेके: ऊंट _ आखरे पस्ंग छूट परुखरा। 

परे ऊलट्ू रथ्थ-पें जंभीर लोह चक्करा ॥१५८१ 

श्रसुच*र काग मनेन-एक घेख तेख धार में। 

. :-- कुप्पो कराल केहरी रुप्पो सु रूद रार में॥ 

 चढ़ाय चाप बाँन चंड छेंडने लग्यौ .-छतो 

.. घरी न धीर धार ना मिलाय बोर सों स्तो ॥१४५८२ 

. करो; भरी कलंब की प्रलंब हाथ!” पूर के। 
भरे सु कोीस भल्‍्लुका डरे «सु हर: चूरें | फे। 
अ्गोट बाँध ना प्ररे करे न जुद्ध काज कोौं। 
चढ़े..सु श्राय चौक में ब्िचार एहु' ब्याज को 0१५८३ 





९१ रथे। २हायी। ३ बख्तर। डे गुर्जें। ४५ परिघ> लुहागी। ६ भालें। 


गा - ७ सियार-। ८ रथ का प्रहिया। -€ श्रपशकुनें। १० ब्राण।- . 


पु 
। 
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रउक्ती सु बंदरावली निर्सांचता निहार के। 
चले सु बीच चौंक में ऊछंग कीप वार के। 
ससेट के समंद सेन बिंद जेस बीट के। 
मृजाद छोर को मनो हलयो सुनीर होट के ॥१५८४ 


वढी सु बंदरावली जिते-तिते जनों-जनो । 
सड़ी ऊतंग श्रृंग सारं घेर साॉँकरे घनो 
ब्रियार वृजद्रप्त बीर॑ बीर को बकारं के। 
गिरी सुमेर पोय गाड़ हें. खरो हुकारं के 0१५८५ 
टंकार चाप तिछछ तिछछ गाधे-पछछ" गेर के। 
बनाय लक़ुछ"ः रिछ्रछ बीर ढाहि कीस ढेर के। 
कफुठार खद्भा ले कितेक तोक साल तेख सें। 
रहे सु च्यार कूँन रोक घूँन पर्ध घेख . में ॥१५४८६ 
बलाय सेन बंदरी फिरी सु च्यार फेर -कों। 
प्रकंह चुछुछ पाँच ले ढहाय श्रंग ढेरे कों। 
निर्सांचरा निहार ताक ताक फंे तरातरी। 
फिराक फल फेर भाँक भीक दे भराभरी ॥१५८७ 
ऊ्ते हू बजुद्र्ट श्राय श्रंगदा भिरथयों ईते। 
हुई सु बोर हाक मार-मसार की मतेन्मतें। 
जने जने जुहार एक एक फी तक श्व्नीं। 
गहाय सेल गेहरी ठिली चमम बनी ठनी ॥१४५८८ 
फर्लंग फीस फेद सीं चपेट मारने चहे। 
लपेट 


हमेठ ग्राच-पश्राच सा 


निईचरा लहै। 
धरे सुमन्त जुद्ध ब्लापध क्द्ध होपष काल से। 
प्रराल रुप फेोसरी बिस्तेल”* बाल व्याल” से ॥7४८६६ 


2 कि हि 
पते झनेश दाव घाव एक देख एक क॑। 
कह . 


क 4 का लक कै 
छ्ददथ सा सझुफकादात। झछाजगा जात्र धूक्क काते 


हज 6 अत 2. 5 अकाल क कान *» है) कप्पापह डा चग्र 
| शिश्ए के ता्शा। २ ज्ाघव ४ कियलाव # सर्थय ॥। ६ बाहर । 


तृतीय स्कंध  ॥ [ २०३ 





< भ्रदा-प्रती करंत, झाल खेल बीर स्याल कौं। रे 
दिखाय बक्क चक्र दे चलाक हाथ चाल :कों 0१५६० 

भुजा प्रलंब भेट भाद आठ हल ख्ठा पटी। 

अऋटा -पटी प्रकंड" झाटद खागो की खटा-खटी । 

मंडी सु श्रत्तल सख सार कीस और कबुरा। 

'  क्रहे कहे कहे किते हंटे न पाय हुबेरा3 ॥१५8१, 
हकार वीर हाक की 'बकार बाक बोलनों। 
टंकार चाप ताँन के तुंजीह बाच तोलनों। 
नगार संख घोर नाद भेर हु भयंक्रा। 
करंत कूक कायरा ससेठ पाय सकरा ॥१५६२ 
दबे कितेक पाव दोद चोट मोद चौक में। 

' क्रदी सु कीस पीस कीच राह बीच रोक समें। 
बिलोक बजूद्रष्टँ बीर काल जेंस कोप न्‍के। 
खिसाय के भयोौ खरी जमाय पाय जोप के ॥१५९३ 
अंपेट मारे फेलक प्रब्लंग” भूत पाछ हे। 
लपेट लूँस-लूंम' के अ्रमेठ श्राच -आहछट । 
फिराय पाग्र९ चोर फार डारने लग्यों डरा। 
करे सु पग्रास काल के फराय श्रोक फोफरा 0१५६४ 
लखी सु बजद्टण लाग श्राग जेम ऊभालो। 
 घिकयों सु बाल-पूत प्रेख बेख के महाँबली। 
. अच्चंड ले प्रकंड पंच राकसी-चर्म रुझछी। 
_कराल डंड काल ,ज्यूं .घघूंन शु घकाधघकी 0१४९५ 
- बजाय रीठ. पॉन-ब्रेग-दोर-दौर दाव लें। 

5... फुरंग घेर को कंठीरः जाँतत झ्ावनज्ञाव जे 

टत | बड़ेबड़े बिसाल सैल-माल _ आसरावली। 

॥ परी सु भार ब्जूपात ज्ाल-पुत्त की खली ॥१५६६ 


ख्जः 


यश गोल बुक्ष। २ खज्भ। .३-हड़बंड़ा कर #घबरा क़र। ४ प्रत्यंचा। :४ प्लबेंग> 
॥ हे वानर। ६. पंछ।' ७ पाद#पेर। . ८ कंठीरव + सिह । ह 





परे सु हंड सूंड पिडथंड़ थंड अथंड़ के। 
वितुंड” के ऊतंड बाज" खेत खंड खंड खे। 
मी सु गार सेदनी रची अपार रक्त सों। 
गची मनो गुलाल गेंद गेहरीन गत्तों सों॥१५६७ 
सतंग.. तूट सेरथीन भूंसरी पई भरे। 
भयंकरी दिखात भूम कूक माँच कायरे। 
सिलाय मेघनाल ज्यूं पुलाय जुट पाधरा। 
वबयार वाल बालके बिखेर दीन बादरा 0१५६८ 
सरो परी घरामही बिसेस फौज बाज के। 
दिखी सु वजूद्रप्ट दिप्ठ भीर श्राय भाजके। 
टंकार चाप ताक ताक बाँव देत बिप्फुरयो। * 
घिड़ार कीस बाहुनी” जनूँन ज्वाल कों जरचयो ॥१५६६ 
रहे सु कीस पाँव रोप कोप .जुद्ध काल से। 

भरी करो परवाँन* भार बृछछ ले विसाल से। 
मिमुद फेः निर्सांचाा गिराय दीन गात कोां। 

फरे सुन्नप्त काफ कंक स्थार स्वॉन साथ कीं 0१६०० 
गिरे फर्वंध गेन" सीं डरावने दिखात है। 
चिहस्त"* होत बीर हू फिरा फिरी फिरात हूै। 
प्रपात”' मार पाय ऊक॑ विखाद बेर वीसरे। 
ऊसाप्त लेत स्वास श्रास नाप्त-तास नीपरे ॥१६०१ 
बविलोह. बज॒द्रप्ट नष्ट बांहनो विगार कों। 
नुझाय चाप बान भेल धिफुरबों विगार कों। 

तभे सु सोद ताक-ताक ले कराकर" लारकों। 

बारे सु ऊंगनतीस कीस चेघध एक बार को 0१६०२ 
पारे शनेश यार कीस सेन पे कराक्ररी। 

/ हीरे कोर सेल मांड के एराघरो। 


झट) बीस झोर ह गहीं से से अंगदा। 


गे | ४ 
धुल की अण्यकक ह24 «का पका लकताओ 
ह४ गम दश्यनँध्यप उमापध पं जुदा-उदा ॥7६०३ 
० 0 जम 2 ६००२ 
3 का की मय 23 मु 3 शायर । 4 गम रू प्ले | 9 बना । 
ग टन कक पट लय का ७ पक बनकर 
70747 दा हेड का व 5 दर्ज मे काश 4 है शिर । |? कफ | १७ मूर्पृशारश । 


तृत्तीय स्कंघ 


[ २०५ 





बकार बजूद्रष्ठ को सपुत्र-बाल सालुरचौ। 
सदोनसत्त ज्यूं मतंग बेख सिघ बिफरयौ। - 


 सड़द्ौ सु ख्रद्ध मारने फलंग ले फिरा फिरी। 


भिदी सु बाल-पुत्र भाल चींछ रत्त छूढ 


गिर गिरा ज्युहीं गिरी सिलाँन की सरासरी ॥१६०४ 
रुप्ो सु बजूद्रप्त रार चाँप कौं चढाय को। 
सड़ी झपार बाँत सार बेग कों बढाय । 
परवान सार पेल बाल-पुत्र को बकार के। 
दये सु मर्म-गात"” देख तीर तार-तार के ॥१६०५ 
] 
पर॑ पतंग ज्यूं पतार बार मेघ बूठ के। 
गनी न बाल-पुत गात ,लाग तीर लोह की। 
ऊखार वबुछ्ध ऐच के चल्यों सुचाल चोह की ॥१६०६ 
हस्यी सपष्ठ द्रष्ट हेर बजुद्रष्ट बीर पे। 
बिलोक बजुद्रष्ट बीर तीर दीन तोर पे। 


£«। 3४ के 54% 


' खिरे प्रकंड खंड-खंड खंड फोर भुंड भुरक' ॥-- 
_ बढयो बिसाल काग बेग घेख सों धरूर३ के ॥१६०७ 


जहाँ सुबाल-पुत्र जोय अ्रंग ले समेद के। 
दंयो सु बजुद्रष्ट देख श्राच को श्रमेठ के। 


' लख्यों सु बजूद्रष्ट लोर मेघ ज्यूं लगा लगी। 


चल्योौ सु रथ्य छोर के घरे गदा धगा घगी'॥१६०८ 


' गिरयो ऊतंग गेंत सों सतंग तुद स्वास्थीरं॥ 


परे गधा पसार प॑ सरयो बच्चों सहाँरथी। 
चलाय बाल-पुत बीर देख बजूद्रष्ट कौं। 


जल 


ऊठाय श्रंग एक और सीध ताक सिष्ठ को 0१६०६ 


' तज्याौ तराक'"* बज तेस बजूद्रप्त बीर पे। 


परयौ सु सीस ऊपरा सिला गिरी सरीर पे। 


707 है अर्मस्थल॥ २ भाड़ कर, नष्ट, होकर। हे घेयं धर कर! ४ सारथी 
ग् कम : 9 तत्काल । द 


30% 8 82० 





२०६ |] 
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गह्यो घु सोह' ले गदा रहो खरे. रुकाय के। 
वह्यौः रगात3 बार ज्यूं ऋरबोौ खुखा झुकाय- के ॥१६१० 
प्रचेत होय अंग सों घुटाय स्वास है घटी। 
ऊठ्यो गदा ऊठाग्न के जु सोह की दसा मिटी। 
बिलोक पूत-इाल कौ ससीसों घेर साँकरे। 
हसी गदा ,हुकार के बकार बीर बाँकरे ॥१६११ 
परी से बाल-एव. पे झपेठ हाथ फेलके। 

लई सु ख़ोस लार लाग फंक़ दीन फेल के।- 
सेंडी शअभंग घसुष्ठचिमार  तिप्ठ-तिष्ठट तोल के। 
भरे भुजा-प्र्जान सेट बीर जाक बोलके ॥१६१२ 
हटे नियुद्ध हाल के बलाय पृृत-ब्राल कौ। 
ऊखार दृछूछ आँच सो कर सरूप काल क़ौ। 


- बिलोक बजूद्रप्ठ ढाल खड़ा हाथ हाब -के। 


चल्यो चछोह संक्र छोर दंत ओठ दान के 0१६१३ 
भिरे ऊर्भ भ्रुजंग भेस शाव दाव घेर नमें। 
प्रहार एक एक पें बढ़ाहि जाहि बेर में। 
दई प्रकंड सार ड्रार वाल-पुत बेग सों। 
हिराय* मूंठ हाथ सौां तराक छूट तेग* सो ॥१६१४ 
लई ऊठापय बालनंद" तेग हाथ त्तोक के। 
करचो सु वार कूद चज॒द्रष्ट कों बिलोक के। 
तराक सीस तुट के गिरयो ध्वरा गरा गिरी। 
चल्पो सु प्राच छूट के प्रकार ज्यूँ परापरी १६१५ 
दोहा 
एप्ि लंक्ञा सेनापती, बजूद्रप्0त बल वृद्ध। 
पीछी फिरयो न मर परचौ, जुर शअंगद सौं जुद्ध ॥९६१६ 


कर ब्ट्जय खगा पे अर, किक, # जर सनिकटद पन्ना 
से झहूने खझा। ई रक्त। ४ एक सोमा में, निकत॥। ४ हद कर। 


न 


तृतीयसस्‍्कंष | ..[ रण्छ 





 फोटके दंह्खने सों फिरी, राखसे सेना रोवें। 
_ घायल भर श्रापे घरत; हक! सांप जिम होय ॥१६१७- 
' भ्रुप॑' लेंक दुंखंती भंयों, वर्जेट्ट सुने बातेंप 
. घोंरन लागो रीस घटें, बीच संसकूृट जिम बीते ॥१६१८ 
देख श्रकंपेन हुंकर्म दीयें। सेना-सहिते सकोय। 
जाय प्रंहारहु अ्रांत-जुंगें, बंदर जुर्थे बिंगोय ४१६१६ 
छूटे मौतीदांस 
' झक्क॑पन राँवेन की लखें श्रोरं, जुंहांरीय पाये ऊभे कर जोरे। 
चेल्यो तिहँ बेर सेभा कर छेंह; गयो सोई सेन पंड़रीव के प्रेह ॥१६२० 
.. तहाँ संब सेतकें कीनें तेयार, सेक्रे' ततः टोंप' बहुँलखेंतर सार । 
 'लंगो कर चॉप ढंकोरंव लेत; सराश्रय तिछूछंन बाँवें संहेंत ॥१६२१ 
. सँभारे के श्रा्ुध बेंठ सत्गं, मिला के ऑंड' प्रसंग” मंतंग। 
* पंलादर्न जुहुने-जुहँ: प्रचार, लेसकूरँ लौंन अ्रसखेने लार ॥१६२२ 
... चल्यौ तहाँ श्राहिव की करं चॉहें, पिले' संगे राखंस बे-परवाह। 
कॉपे नेंह कोय करे जंब क्रद्ध, श्रकंपन नॉमें धरंधौं बल ऊंद्ध ॥१६२३ 
सोई चंढ चालेऊं खेत सँभारे, भुजंगर्स-सेस परचौंसिर भार। 
7. लैग्यों दंधन्नीरं: हिलोरत लेन, -बुहा गिर शू जन लागेंऊ गैंच ११६२४ 
..... कुलहिल सं भंयों चहुँ कोद, बढ्यो ऊर बोरेन बीर बिनोद। 
.. ० जहुँकुनं लागेंअ ऊपर गीध, कुरालौंध कारक कजाकने कीध ॥३६२५ 
भये' ऊँतपात भयंकर भैंस; प्रकेंपेन*- संमुंह कौन प्रवे्स।' 


४.५ 58 : ऊुड़ी बहु अंबर सौ ऊलेकाँन, केरी" १ अंस ९ मोरने लागेंऊ कॉव 0१६२६ 


गे ह । : “दरिक्क्रीन नेजन' के पढे ढीलं, फंरेंकंकत लौगेऊ ऊर्षरं फोले१* ॥१६२८ 


7 7 ३ घंयिल) सृततुल्ये।: रे दुश्चिन्त# चिन्तिते।. ३ -इर्केः (पाती 'भरने की)। 
7 हैं घोड़े). शरोक्षत। ६ बुवलखुडे। ७ बुद्॥ पशेषताग) ६:उर्देघित्का 
5.5 समुद्र) १० चाबु ४४ ११ होयी। शर अन्न | . १३ चक्षुत.. १४ दढ़ो #दाढ़ । 


207. १४ हाथी।.. 
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पताकत सिदन पातन-पाँत, दिखाबत तिछ छन ज्यू- जमदाँत। 
लख्यो कपि श्रावत श्राहव लाग, ऊठी ऊर क्रद्धं बलाय की श्राग 0१६२६ 
गरज्जन लागेऊ नाद गहीर, सँभाय के अंग ऊतंग सधीर। 

बड़े तरू लेकर बेर ही बेर, फलंगल मारन लागेऊ फेर ॥१६३० 
तहाँ कछू चाल श्रकंपन तेज, मिलयों दल बंदर सो घुहमेजः । 

करी भर बानन की कर क्रूद्ध, श्रकंपत बीर पराक्रम ऊद्ध ॥१६३१ 
जब दल बंदर हू कर जोरं, श्रकंपन घेर चले चहु श्रोर। 

सेंडी तकू सुसल हु सिल सार, रुपी बिव श्रोर बराबर रार ४१६३२ 
श्रकंपन रावन की जय श्रात्, फरचौ बल बाँहन कौ परकास ।.. 

चले कपि राँस बिजे कर चाह, श्रकंपन पौरुख को श्रवगाह 0१६३३ 
भयो रन संकुल रूप भयाँन, ऊठी रज छाय लयो प्रसरमान ॥- 
लखावत धृसरी रंगत लाल, कढे मनु बहर संघक*“-काल 0१६३४ 
बन्यो रज डंस्मर छाय बिताँन, पिछाँनहु पाँन* न पावत पाँव ।. 

गये छिप स्यंदन कुंजर गात, दसू दिस खेहन छेह दिखात ॥१६३५ 
घटा घन जेमस सचावत घोर, सुनावत राखस बंदर सोर। 
प्रहारत देत बिना पहिचाँन, बिरॉनेअ* श्रापने एक बिधाँन ॥१६३६ 
अ्संखन सैन परी कट एम, जुरे रन-बावरे बांवरे जेम। 

भरे गज ऊंट तुरंगम भुंड, थटे भट ऊपर. .थंडन थंड ४१६३७ 
परे फट श्रॉमल्न" श्रोतत* पूर, धरातल दब्बीय-सब्बीय' " धूर। 

बढ्यौ कछू सुरज तेज बिरोक, फकरंकन ऐचक लागेऊ कोक़ ॥१६३८ 
मृघादन** जंबुक** पायेअ सग्ग, कुलाहल गिद्धन माचेऊ कगग,। । 
भयंकर रूप भई रन-भंम, घन घट घायल मंडत धरम ४१६३६ 
भयातुर कातर केक भुमंत, श्ररूफत पावन" श्रंतर-श्रंत । 
महाँवरबीर रहे पर संड, श्रतीं निसचारन कीस ऊस्ंड 0१६४० 
परद्वत लोथन ऊपर पाव, घले हथ बाहन चूक्रत घाच। 
निर्सांचर फौस रुपे निरसंक, धनी श्रप-श्रप्पन* ४ की जय धंक ॥१६४१ 





१ ध्वजा। २ स्यन्दन > रय। ३ पंक्ति, कतार। ४ भुजाओं का । ५ संध्या। 
६ पाणशि ऋ हाय ७ श्रन्य । ८घ आ्रामिय «मांस । € शोणित » रक्त । 


१० घमू. प्र. दवीय-सबीय । ११ जरख । १२ सियधार | १३ पैरों को। 
१४ प्रपनी अपनी । 
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तृतीय स्कृंघ [ २०६ ह 
करकक्‍्कंत देखत राकतस कीस, सिला तरू ऊपर मारत सोस। 
ज्यूंही लव राखस बंदर जुह, भिरे रिस* छाय अमेठत भ्र/हु ॥१६४२ 
करे परघाततन मार कुठार, चतुलन सूल गहे तरवार। 
प्रकंपत जुद्ध भिरयौ अऊुलाय, दतोकन* सेच हुटी बिचलाय ॥१६४३ 
ऊर्भे भट मेंद. कुमंद श्रभंग, जुरे .दल राखस संम्पुह-जंग। 
प्रहारन दीन पहारव पेल, रपेटन-फेटल दे तरू भेल 0१६४४ 
गिरे केऊ राखस च्रूरव गात, भजे तन दारत हुँ भहरात। 
प्रकंपन कीस लखे बल ऊद्ध ), कह्यौं निज स्वारथि सों कर क्रद्ध ७१६४५ 
जिताहव में खल - राखस जात, दितोी-सुतर" देदत देख ड्रात। 
जिही कपि जात दिखावत जोर, महाँ ऊपहास भयो ईह मोर ४१६४६ 
कहा ईह बापुरे बंदर कीट, दिखावहुँ बाँहन कौ बल दोठ । 
खरो रथ राख करू. सब ख्वार, भुकाय के चाप कलंबन" कार 0१६४७ 
जहाँ रथ थप्पेऊ स्वारथी जाँन, ऊर्चांन को जाग कहू अ्नुर्मान । 
करी भर बाँनन की भर कोह, चिमंटीय चाढ के चाप चछोह ४१६४८ 
परे बहु बंदर है गति-प्रॉनर, भजे केऊ संगर देख भयाँत। 
कुलाहल सह भयौ कपि फेर, बढ्यौं बल राखस कौ- जिह बेर ॥१६४६ 
सुन्यौ हनूसाँच जहाँ कपि सोर, चले जब आपने मोरचा छोर। 

- मिले दल मर्कठ फेर सिलाय, श्ुजंगस जेम फिरे भहराय 0१६५० 
सब्र. हनूँरभाँन के श्राय सर्सीमः, नूसे हुप संगर दिल्लोय* नींम। 
भ्रकंपन सारूत-नंदत ईछछ,*? प्रहारेऊ तिछछत पारध पछुछ'* ४१६५१ 
लिदी सुत-सारूत के तन भाल, जगी ऊर क्रोध हुतासन-ज्वाल। 
श्रकंपतन सारत कारन ऊह"*, बिसाँघन लागेझ बंदर ब्रह ४१ ६५२ 
हरोलोय होय बढे ह॒नूमाँन, सबब मिल जूथप जूथ- समतांव ॥ 
पिले - गिर-अंग गंहै बल पुज, धरा धमचक्कल मंचक्कन धरुज ॥१६५३ 
हसे हनूँमाँन श्रकंपन हेर, बकारक*० श्रगृु*४ बढ़े जिह बेर। | 
झकंपन अंग लख्यों कर ऊद्ध'*, सनंकत'बान दये लहि सुद्ध* ६ ४१६५४ 


जे के क्रोध ।” २. वानरों को । ३ अ्रधिक । ४ देत्य। ४५ बार । .. ६ जगह ८ स्थान । 
7 ४ छनिर्जोब! ८5निकट। '&€दी। १० देखकर।  .११ बाण। 2१२ विचार! 
2, (१३ ललकार कर |. १४ झागे। १४ ऊपर। - १६ सीध बांधकर | 
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दुत्यो .गिर-छग भयो सत टूक, अनोश्चन' मारेऊ बॉन श्रचुके । 
श्रकंपन देख पराक्रम ऊद्ध, करयो हनूसाँनहु दारुत क्र द्ध ॥१६५५ 
तरू श्रसकरन बड़ी लीय तोर, सिफा? जुत श्रांच॑ंन३ ऐच संजोर। 
बहे जब बृछ्धछ घसींटत बाट, परे बहु राखस खाय पछाट ४१६५६ 
प्रक्ंपत. देखेऊ बॉह-श्रजाँन, हले ईम अआबत है हनूमाँन। 
तहाँ दोंय ताक चतुर्दस तीर, सबे हनूँमाँन के लाग॑ सरीर ॥१६५७ 
रुक्‍्यो हनूसाँन नहीं पर रोप, करथयो तिहं बेर भयंकर कोप। 
हुम्यौ तरू सीस अ्रकंपन हेर, फत्यौं सिर भूंस गिरयो चखरं फेर 0१६४८ 
दोहा 

परदथो खेत लंकापुरी, गिरयो श्रकंपंनः गात। 

हुई जीत हनूमाँन- की, बात भई बिख्यात ७१६४६ 

जे कोर ऊबरे जुद्ध में, पहुँचे रावव पास। 

मरथौ श्रकंपन खेत में, खबरं कही सोई खास ॥१६६० 

मरत श्रकंपन सुन सँमुझ, रावत चाल्यो रूठ। 

चात्यो देखना मोरचा, कोद पुरी तच्रयकूट* ॥१६६१ 

- छुंद च्रोटक 
चल राँवन कोट त्रकूट चढ्यां, गढ़ देख सुबरन की ईंट गढ्यो । 
जुरे कंगुरे लाल जवाहर फे, पुन सोबृन धाँम लखे पुर के ॥१६६२ 
जर तार पताकन पाँत जुरी, लग सोंतिन भ्थालरी लूंब लरी।॥ 
फुलवारीय होज फुहारन के, चख* देखेऊ पेढ चुँहारन के ॥१६६३ 
वहु वापीय कूप श्रनुप बने, चँमक दुति सोदबून इंट चुँने। 
फेऊ चत्वर" श्लौर बजार फ़िते, श्रवलोकेऊ द्वार पगार ईते ॥१६६४ 
परजा वहु भीर लखी पुर में, श्रवलंचतर सोक-गृती ऊर में। 
पुन देसेऊ सेन पड़ाव परी,केऊ विस्वरहु' खर'*बाज" 'क्री१ ॥१६६५ 
६ प्रवेक ॥ २ जड। 


८ मपमीत ८ घथटाई हुई । ६ छच्चर। १० गधा। ११ घोड़ा। १२ हाथी । 
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जा हि क्की घ्वुनि | १३ धनुष १ श्ड वाणी न्द बात ३: £ श्श्‌ क्रोध में रत । 


' झवलोक के खास-अ्रवास श्रम, चख-बीस*लेखी फिर कीस चस्तू । 
गल जास श्रवाज सुनी गहकी, दससीस के रीस होये दहकी ॥१६६६ 
अचलोफ प्रहस्त को बोल उाख्यो, रच रोप के ऊपर रॉम ख्व्यो। 
तिह भरर परयो हम प तुम पे, जुत कुस्भकरन निकुम्भ जुपे ११६६७ , 
घननाद सपुत्र भरोस घनो, दल कोस बितासहि श्रात दुनो। 
श्रब॒ तो चढ़ जाहु प्रहस्त ऊत्ते, जढ? कीस प्रह्मरहु राँस जुते 0१६६८ 
कपि जाँनत ना कल की कल कौं,सिखरो*शअ्ररु सारत है सिल को । 
संग सिक्षक* फौज को लेय सबे, ऊत सैनपती चढ जाहु अबे 0१६६६ 
क्रपि जात अ्रसिक्षक" है कुहती, रूख जाँनत जंगल की रहनी । 
जिनको कहा भार है जीतन में, रत को न पिछाँनन रोतन में ॥१६७० 
रखवारीय राज की सेन रही, चतो-अंस को मःलक एक तुही । 
कपि झआायेऊ लायेऊ घेर कजा", रघुनाथ संघारहु एहु रजा 0१६७१ 
सुन रावत सासन* सेनपती, कीय त्यारीब सेनक खेंच किती। 
बहु सिदत)* बाज गयंद बली, चढ चालिऊ राखस बोर छली ॥१६७२ 
निहसे बहु नह*" नगारन को, केऊ बीरन को किलकारत कौ॥ 
गज-घंट ठनंकीय जेम घरी, बिसफार** अ्रवाज धनंख" 7 भरी ॥१६७३ 
रथ बोर प्रहस्त चल्यौ रन में, बिफुरयो मनु सिध महाँबन में। 
ऊच्रयो सुख बॉनीय १४ दोर श्रगे, भय पाय कहुँ नहीं कीस भगे ॥१ ६७४ 
जम-लोक- पठाबहुँ येक जमें, भख ग्रीव करावहु संग भृमत। 
रथ हाक चल्यो रन रोख-रतौ"*, सन सों कपि-सारन कौन सतौ 0१६७५ 
अगुवा भट चालेऊ च्यार श्रगे, समुनंत नरांतक जात सगे। 
भहाँनाद रु कुंम्भहन सिलके, चढ़ के रध प्राय गये चलक ४१६७६ 
जम के दल कूंजर जूथ ज्यूंहीं, गढ बाँध के पुरक्ष राह गही 
.. पहुँचे जब फाटक जाय. परा, घुज-ईंड ऊछंड के श्राय घरा ॥१६७७ 
।. पर चाबुक्ष स्वारथि" १ पाँनन सौं!",केऊ जंबुक ! “ दोरेऊ काँनन सौं । 
“ * खिंसले पग घोरन ख़ाघ खता, कर छूंठ गिरे: केऊ कू त** कता १६७८ 
छ * 2 
१ राजमहल। एरावणश। ३जड़)। ४युद्धऔ। ५वृक्ष। ६ सोखी हुई, शिक्षित । 
' छ अधिक्षित । ८ सुृत्यु। , & झाज्ा। १० रथ। ११ताइ। १२ धनुष की टंकार 
१६ सारथि । 
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१७ हाथों से । . १८ सियार। १६, साले । 
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अनसूचक' देखेऊ श्राँख ईते, पलल्यौ न प्रहस्तहू जुद्ध प्रते। 
शअ्रनी राखस देखत कीस अरे, सझ श्रद्धा ऊतंग भिरे सिगरे ॥१६७६ 
ठिल के मिल के दल ठाट ठथों, भयकार ऊर्भ दिस सह भयो। 
श्बना रघुबीरह सोर सुनो, दल श्रघु बढ़े कल अआत दुत्तो ॥१६८० 
जहाँ देख प्रवेक) घने जन साों, बतरायेऊ राँस बरभीखन सों । 
ईह कौन बली चढ़ श्रावत्त है, बिसफार श्रवाज बढावत है ॥१६८१ 
चमकावत आयुध ज्यू) चपला, कर बाँन गहै सनु सुर-कला* । 
गिर क्ल्दर ज्यू' रथ के गुमजा, धुज-डंड फरूकत -दिघ्घ धुजञा ॥१६५२ , 
कहुनी सुन रास बभीखन हू, समुझाय कही ईह बात सहू। 
पति-लंक * प्रहस्त है सेच पती, संगरूर भरयौं ऊर क्रर मती ॥१६८३ 
रघुनाथहु सेनप देख रहे, बढ के कपिह सुहमेज बहे। 
श्रत सार परी बिच” ओरन सों, कपि राखस बीर. करोरन सों ॥१ ६८४ 
परघातन राखस ले पछढे, जहाँ कीस अकंडन? लेय जुटे। 


बहु राखस सारत बाँनन कों, पुन बंदर देत परवॉनन: को 0१६८५ 


ईत शराखस लेत चसुल प्लरे, क्पि ले तरु दीरघ मार करे। 

मिल राखस श्रायुध सारत है, गिर कीस ऊखार गिरावत है ॥१६८६ 
कंपि राखस जूकफत बीर कला, सँडराय घटा घन जेम मिला । 

श्रदकोी भठ राखस कीस श्रनी, बिव श्लोर बराबर रार बनो ॥१६८७ 
कपि राखस पे ऊररे कररे, भ्रट च्यार भ्रहस्त के श्राय भिरें। 
पुहमेज१" भये कषि सारन कों, करवालन” ' ढाल कुठारन को 0१६८८ 
ईन च्यारहु को लख कीस श्रनी, घन ज्यूः ऊमेड़ी घहुराय घनी । 

तरू ले गिर लागेऊ तारन कौं; मिल घूसलहु सिल सारन को हशद्ृष्& 
खल देख नरांतक-खेत"* खरो, भट श्राय बिदहु कीस भिरों। 
गिर-श्रद्ध ऊखार करचौ गररौ, छित*३ राखस होंय परचौ चुररौ * ४॥ १६६० 


- जरुर खेत समुंन्नत श्राय जहों, तरू साँ कपि दुर्मुख मारत होीं। 


जंबुवॉन तथां** महाँनाद जुरे, कल** देख जही सिल धार करे ७१६६१ 


१ श्रपशकुन। २ शब्द । ३अ्रगवानी। ४ विजली। ४ सूर्थ-किरण । ६ राबरसा । 


७ दोनों। ए वृक्षजयेले। . ६ पत्वर। १० सम्मुख। ११ तलवार। १२ युद्धक्षेत्र । 
१३ नूमि। (१४ढेंचूर-चूर। (१५ मू. प्र. त्यां। १६ युद्ध । 


2 (2 होती हुई। . 
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परगौ" खल हूँ पुरजा-पुरजा, सब रार के काँमहु सों सुरजा* । 

गहि बृछ छ बड़ी रन को गवन्यो, हनुकूम को तारहु कीस हन्यो 0१६६२ 
भठ च्यार प्रहस्त भरे भिर के मरले-डर सो पग नां सुरके३ । 

_पग. रोप के च्यारहु बीर परे, जब हीय प्रहस्त के श्राग जरे॥१६९३ 
गहि चाँप रथी रथ पे गवन्यो, बिकराल बलाय को रूप बन्धों । 

पर सोबून की सर सोक परी, बहु आग श्रागारीय ज्यूँ बिखरी ४१६९४ 
करने बहु लागेऊ जुद्ध कला, जरनें कपि लागेऊ क्रद्ध जुलाई । 

बल कीस चम्‌ सब छूट बह्यो, रन-खेत प्रहस्तहु रूठ रह्मो ॥१६९५ 
बिफुरयौ दिखरावत बीर बृती, पग माँड सके नही जुथ-पती। 
मृघराज ज्यूँहीं कर गाज सिला, गजराज ज्युँहीं कपिराज गिला ॥१६६६ 
घट -बाँनन , लागेऊ घाच घने, बपु कीस बसंत-पलास बने। - 
बनचार* सरीर गिरी बरना, भरने रत लाग गये भरना ॥१६६९७ 
निकर॑ बहुं श्रोत्त नारन» सौं, धर गार मची सर धारन सौं।.. 

ईम बाँनन सार प्रहस्त श्रटा, करने कहुँ लागेअ कीस कटा ॥१६९८ 
दल बंदर पीठ फिरी डर सौं, श्रकुलाय के हार रहे श्री सौं।. , 
जहाँ जूथप नील रह्यौ जम के, भहराय के सेन चलो भूम के ॥१६९६ - 
मुहमेज- प्रहस्त रू नील सिला, जय. राँवन रास को बाँध जिला-। 

समिले बरखा-रित से हरसे, कंदली-बन .के गज केहर* से 0१७०० 
खित ऊपर देखेऊअ नील खरौ, गिर कौं कर पे ईक लेय गिरी ।_ *: 
मलप्पो रथ नीलहु सारन कों, सब स्वामीय काम सुधारन को ॥१७०१ । 
बढ के खल नील के साँस बह्नों, रथ सूरज तेज प्रकास रह्या।... 
घेंनुवान सुधार प्रहस्त धक्यौं, रथ संपुह दौर के नील रूक्‍्यौ ॥१७०२ 
बरसायेऊ बांन प्रहस्त' बली, रूर भादव की सनु श्राप झिली । 

*बपु नील के लागेऊ साल * बड़े, गति तिछ्ू छन्त कंदक रूप गड़े ॥१७०३ 
“जग-सग्ग* * सुबने की पाँख जुटी, चिन्गारीय माँनहु श्रांग छुटी । 

भट ले तरू नीलहु जाय भिरचौ, तंरु-संजुत माँनहु सेल तरयौ 0१७०४ 


 १.गिर पड़ा। २ सुलभ गया # निवुत्त हों, गया। ३ मुंह मोड़कर ।॥. 


 . की) ५» “४ ज्चाला। 
'. ६. ४ वानर॥ ६ रक्त।'. ७ नालों। ८सामने। & सिह। १०घाव। . ११ जंगसंग 


$ 
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भठके खल ऊपर फझोरन कों, ससके रथ-घोरन सौरन कोँ। 
भननेटीय ले रथ दूर भगा, तितरदौ बितरचौं रथ खाय तगा ॥१७०५ 
हय युत" संभार तही हरवयौ कपषि ऊपर बीज ज्यूंही करबधौ। 
बरखा फिर किलन्नीय बाँनन की, श्रत भालन तिछ छच आ्आँनन की ॥१७०६ 
सहि घाव चल्यो पग देत सने, गज श्रार्वन* ज्यूं बरखा न गये | ह 
गहि के तरू दिष्प ससीम *गिरघौ, भटक्यों रथ घोरन सीस भरचौ ॥ १७०७ 
हय तुट परे पर नाहि हिले, जिह देख प्रहस्तहु ऋद्ध जले । 
कपि नीलहु तीसर वार करचो, धँनूँ तोर दयौ बिच हाथ धरचौ ॥१७०८ 
पुत्र सिदनर को तज सेनपती, धर मूसल कूँद परचौ धरती। 
ईत नील प्रहस्तहु बोर ऊते, जम-रूप भिरे संगरूर जुते ॥१७०६ 
बिच बेर-भरे ऊर श्राग़ बला, कर क्रद्ध बिसारद जुद्ध-कला | 
सिरदार ऊर्भ दन उद्चुसिरा*, जनु कुंजर श्राय सदंध ज्ुरा ॥१ 3१० 
चक छोह-भरे बतजात चले, मृगराज ऊभे सनु गाज मिले। 
भिर येक सौं एक भज्जांवन को, परतीत* ऊर्भ जय पावन की ॥१७११ . 
लख येक कौ एक कै रीत लगी, जनबु लाय हुतासन" ज्वाल जगी |. 
कर श्रायुध ले .कररे कररे, ईक पे ईक देखत ही ऊररे ॥१७१२ 
जहाँ मुतल लिय प्रहस्त जुरचौ, कवि नील के ऊपर वार करयो । 
सिर चोट लगे तऊ ना सिरंब्यौ, तरू ले खल के ऊर में तरक्यौ १७१३ 
तरू चोट प्रहस्त सही तन में, रपत्यौँ कपि मीलहु पे रन में। 
खल ग्राय लख्यो हुप नोल खरा", पटक्यों सिर ऊपर ले पथरो*॥ १७१४ 
_पयरा लग सीस भयौ पुरजा"*, भ्ररु मूसल हाथ रह्यौ ऊरभा। द 
घर घृज प्रहस्त गिरयों घरनी, कपि नील प्रम्ुत करी करनी ॥१७१४ 
दोहा 
जूथप मारदयों नोल जुध, सेनापती प्रहस्त। 
कटे सुभट पर हय करी, सिकक्षक"* सेच समस्त ॥१६१६ 


१ सारथि। २ श्राश्विन > क्वार। ३ पास >-निकट। ४ रथ। ४ उच्चकोटि के । 
६ विश्वास । ७ भ्रग्ति। ८ खड़ा होकर । € पत्थर। १० खण्ड-खण्ड । ११ शिक्षित । 
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रास सुती राँवन' सुनी, बीतो सो कछ्चु बात। 
हरके' ईक धरके ऊवबरे, प्रफुलत* येक पिरात३ ॥१७१७ 
सन राँवन मुरछत भयो, . तन सरसायों तेख। 
द्रंभतः बलाबल देखने, धरयो राँप सों घेंख ॥१७१८ 
छुंद मौतीदाँस 


परच्ो कपि नील के हाथ प्रहस्त, सुनी सोई रॉावन बात समस्त । 
सभा विच श्रायेऊ ईन्द्र समान, सभासद ऊठ करचो सनमान 0१७१६ 
सिघासन बेठ कहछू सुसतांय, प्रक्ासन" बात करी पिछताय । 
प्रहस्तहु बीर भयौ भवपार, सबे दल राखस कौ सिरदार ॥१७२० 
सुरेसुर* जीतन को समराय*, हनयो कषि नील ऊठाय के हाथ । 
बड़े बलबाँन सबे कपषि बोर, धर्वूनत लंक पुरी रन धोर ॥१७२१ 
बलाबल देखन जाहि बिचार, रचावन जावहिगे हम रार। 
सबे चतुरंगीय सेन सभ्ाय, बुलाबहु संगल बाज-बजाय 0१७२२ 
करूँ कपषि रीछ सँघार के कीच, बिजे" रस चाखहुगो रत बीच । 
ईतो कहि रथ्थ सगाय श्रनूँप, सकफरायके चालेऊ काल सहूप ॥१७२३ 
घनी भय संख नगारन घोर, हुरूरत साँनहु सिधु हिलोर। 
हुई चहु ओर न की बँच हाक, करी किलकारोय बोर कजाक ॥१७२४ 
गयंदन स्थंदन नेमीय गाज, बहे रंथ जोर के केतक-बाज” । 
निखादीय* घंट सुनावत नह", हले गज ऊपर बंठ हवह*१ ॥२७२४ 
तुरंगीय** जंगीय होव तथार, डरावने चालेऊ परुखर ड्रार ॥ 
चले भट कंकट-बूढ> ३ चलाक, घरा चक ड्रोल चढ़ी पर धाक 0१७२६ 
टंकारत चाप चले गहि तीर, भई नभ ऊपर भालन ४ भीर । 
कतो परघातन साल कुठार, त्रसतीरख** तिछ छन ले तरवार ॥१७:७ 
बिचार क॑ राँस सौं बेर विधाँन, सई श्रसवारीय रूप भयाँन । 
- बन्यौ रज **डंस्मर छाय बिताँन,भयौ श्ँघीयार न दोसत भाँन १ * १७२९८ 


१ हित हुए। २ प्रेफुल्लिंत। ई पीड़ित। & प्रैंकेंट की। ४ देवंता और दंत्य॥ 
'६ समर्थ ॥ (७ विजंय। ऊझंघोड़े।! &€हाॉँयी-सवीर। १० नादें। ११ होदा। 
'१२ अ्रंदेवारोही । १३ बख्तर पंहेनने वाले। . १४ भलें। “१५ त्रिशुल। १६ घूंली । 

१७ सूर्य । 8: ह 
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रतातल धृज दचक्षन रथ्थ, सचक्लन लागेऊ सेस के सथ्य। 

चले श्रगरबाँन किते भद चाह. मिच्ोलक सज्जत भोर सनाह! ॥१७२६ 
पगारीय बाढत लंक-श्रधीस, करो किलकारीय भारीय कौच्च। ' 
सुन्‍्षों रघुबीर जबे कषि सोर, चले दल हेरन" डेरन छोर ४१७३० 
वभीखन पूछन लागेऊ बात, श्रसुचकर होत घने ऊतपात। 
रुकायन* धावत श्रावत्त राह, ईहै खल कौन फहौ श्रवगाहु ॥१७३१ 
सुने रघुबर के बायक" श्रांच९, बर्खाँनन लाग बभीखन बाँनर। । 
ऊर्भ चल दीसत जास प्ररूुन्नः,बिभात' 'के सुर प्रकास बरंत्र)) 0१७३२ 
निश्लादीय*१ बादोप जुद्ध मिमंध, कॉपावत शआावत है गज कंध । 
श्रकंपन दूसर जाँनहु एह, दिखावत दिघ्ध सिलोचय”?3 देह ॥१७३३ 
दिखावत श्राभ्॒ श्रव्यौँ धुल दंड, पताक में सिंघ लिख्यौं परचंड। _ 
बन्‍्यौ रथ बादर ज्यूं बरसात, डुलावत चाप प्रभा दरसात ॥१७३४ 
पराक्रम कजर श्राक्त विड, दिखावत सुंड़ ज्युँंही भरुज-दंड़ । 

ईहे घनदाद है बीर श्रभंग, अंनी?* सभ आवत जुद्ध ऊमंग ॥१७३४५ 
सिलोचय दीरघ जेम सरोर, टंकारत चाप संभारत तीर। 

रथी रथ बेठक॑ माँडत रार, करें जमदूतन काल करार ॥१७३६ 
सोई चढ़ श्रावत बीच-सतंग**, ईहै अ्रंवकाय है वीर श्रभंग। 

चढ्यों गज पीठ कीयं चख-चोल**, बकारत बीर भयंकर बोल ॥१७३७ 
भहोदर राखस ऐह मदंध, करचद्यो श्रगर्वात जही दसकंध । 

ईहै ईक प्रावत प्रस्व-श्ररोह्‌ ९, लोय कर प्रास*5 प्रकासत लोह ॥१७३८ 
मरोच * & छे श्राक्तत फालरि मसंड,दिखावत दिघ्घ "सही भुजदंड। 

करे रन बोच भयंकर काँम, निर्सांचर जाप पिसाच है नाँप ॥१७३६ 
चढ्यों ईह बल के ऊपर चंड, दिखावत सुल लये भ्रुजदंड 
निर्सांचर है त्रिसरा जिह नाँम, धुरंधर बीर महाँ वलधाँव ॥१७४० 
प्रकातत मेघ फे श्राक्रत पिंड, भ्रुजाँतर दीरघ है भ्रुज-डंड 

पताक में सेस लिखीं प्रतछोह, वरावर चाप घरचो जिह बाँह ॥१७४१ 


£घहसर । २ देखने। ३ छोड़ा ४श्रपशकुन। ध्‌ रोकने फे लिए। ६ बाह्य 
उछझानों। ८वाशो। ६ पअ्रणख लाल । १० प्रभात॥ ११ वर। १२ हायी- 
संधार । १६३ परयंतत (४४ सेना। 2१४५ रचय। १६ साल। १७ घोड़े पर चढ़ कर । 


८ मारा । १६ किरण ॥ २० दीवथे। 


६ छातो। ७ भरी हुई है। ८ गर्जकर। _ 


तृतीय स्कंघ... ही [-२१७, 


दिपे मगरूर भरथौ ऊरदंभ, कहावत -है ईह राखस" कुंभ । 

“ जरी परघातन सोबुन जाल, लगी .बहु होर-कनी बिच लाल 0१७४२ 
पताक'ः के श्राक्रत सेन प्रवाद, ऊठ्यो रस बीर होये श्रहलाद । 
सभारत श्रावत बीर ससुंध, निरंक्स राखस येह निकुभ ४१७४३ 
जगासय दीसत तेज जहूर?,. प्रकासत रथ्थ चढ्चौ बलपुर । 

.. टंकारत चाप गहे कर तीर, भजो सोई श्रावत श्रायुध भीर ॥१७४४ 
सर्माँननः बीर सिले समरथ्य, बिधुनत पब्बय कौं भर बथ्य । 
नरांतक राखस येह नि्ंक, लहे भुज लाज सर्दाँ गह लंक ॥१७४४५ 
पंचानन आतत के परचंड, सृगादन सुकर फूकर सुड। 
क्रमेलकक कुजर मुड़ कितेक, हयानन | भेफ् ऊचारत हेकरं ॥१७४६ 
दिखावत रूप ज्युंही जमदूत, भर्याँनक संग भरे केऊ. भूत । 
भयंकर कल्प महेसुर भाँत, दर्सांनन दीसत दीरघदाँत ॥१७४७ 
किरीठ है सीस पे कुडल काँन, अ्रलंक्रत अंगद* बाहु अ्रजाँन। 

- प्रचंडत पिंड जहीं पत्र पाँन, सिलोचय दोरध पिंड सराँन 0१७४८ 
छता सतकॉबीय ऊपर छाय, दुती जिम पुरन चंद दिखाय। 
चढ्यों जय हेत श्रसंभव छोह, श्रगंजत श्रावत्त रथ्थ श्ररोह 0१७४६ 
सबे - दिसपालन राँवन साल, बिलोकहु राधव बाहू बिसाल। 
विभीखन बात सुत्ती रघुबीर, टंकारन चाप लगे गहि तीर ॥१७४० 
विभीखन राँस कही फिर बात, बली दसकंधर बीर-बिख्यात । 

' सुन्‍्यो हम बरीय कॉलन सोय, दर्साँनन देख , लयौ- द्रग-दोय 0१७५ १ 
अरचांदक सीय हरी जिह श्राय, बिगोवत ताहो कौ कंद बसाय | 

सीया ऊर बाढ्व सोक संधाप, करे हम हेत श्रनेक कलाप ॥१७४२ 
डरावत जाहीय पे दुंब देत, खरौ -हुय श्राय चढ्चौ रन खेत । 

भई हम भाग सों जाही ते भेंट, पचाएऊ दुःख ईता दिन पेट ॥१७४३ 
/. सु्जातर" ऋद्ध की श्राग भरीज"; बसी जिम बादर अंतर बीज ॥ 

:  ईहै“गवधार 'लख्योौ खल आज, गिरी श्रब चाहत ऊपर गाजर ॥ १७५४ 


8 राक्षस) . २ प्रकट।. ३ प्रामने-सामने ।. ४ हींस, , हिनहिनाहट ५ भुजबंध । 
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कहाँ प्रब जावहिगौ दिस कॉन, सेंपेखहु नेच सुन्यो सोऊ स्लौंन ! । _ 
ईती कहि श्री रघुबीर अभेग, निकारेऊ तिकुछन बाँन निर्खंग* ॥१७५५ 
सरासन साध चले गत सीहरं, श्रगारीय जुथ्यप-जुथ्य श्रेबीह। 
पछारीय लछुछत राखत पीठ, धरे धर्नुनॉन पराक्रम घीठ ॥१७५६ 
निहारेऊ राम कौं रॉवन नेत, सँबोधंन” लागेऊ ध्रापन सेन। 

बड़े लघु देख लये कपि बीर, सपेखेऊ लक़ुछन रास सरीर ॥१७५७ 
तही फोऊ सोन्प्रम दीसत नेन, सुग्रींव की सारं बिड़ारहु' सेन । 

सबे भट राखहु लंक सँभार, दवारनं* च्यार तथा दरवार ॥१७४८ 
सुमे दसकंधर सासन” श्राँतन, गई सब -सैन पुरी क्र गाँत।* 
बढ्यो रत-खेत की, राचन बॉट, उज्यो रथ-नेमीय को श्ररराठ ॥१७५६ 
भये भयभीत संबे कपि भाल, कुप्यौ जिस कल्प श्रसितर-काल ।.._ 

: झुरी कपि सैन समंदर जेसम, तकी दसकंध तिमंगल* तेम ॥१७६० ु 
धस्यो तिह डोहन को जलघार, हुमल्लन बाँन ऊभाल नहार। 
चमाचम-चाप समा-्सर चाल, भलक्ृुत सोवत बाजरू भाल 0१७६१ 
दिखावत हाले भुजा दस-दूँंत, क्यों जम्त दछूछत पावक क्रँत । 
भुक्याँ रन भींप भरुजंगम फ्राट; डसें सर दिग्घ बनोकन डाटे 0१७६२.“ 
लखी निज्ञ सेन दुखी कपिनाथ, हले ईक श्रंग ऊठावत्त हाथ । 
किते तरू जाम॒हूँ कोट फँगुूर, जराब के काँस के तेज जहूर ॥१७६३ 
पट्ठकेऊ रावत लायक पेख, रखी. मुरजाद सोाँ राज नरेख। 
गिरी सिर श्रावत देखेऊ गेन, दर्सांनन लागेऊ बाँतन देन ह१७६४ 
सुबने के काम के नाँम के साथ, हले दसकंठ के संठ के हाथ॥ 
कपिस्व॒र सम्मुह श्राय करूर, दिखायेऊ डेरच की. दसतूर ॥१७६५ 
फिरायेऊ राँवचन हाथ न फेर, हितु कपिराज बराबर हेर। 
सरासन बाँनन मार समसाँन, पहुकेक भूंस गिरी. पथराँव 0१७६६ 
सुग्रींव -कों हाथ दिखाय के सुर, गरज्जेऊ हीय में छाय गरूर । 
तहाँ ईक दिग्ध" " गह्यौ कर तौर, भुजंगम-रूप** चिमंठोय भीर 0१७६७ 





२ अवशा।  र२निषंग, तरकस। - ३ गति, चाल। ४ सिह। ५ संबोधन ! 
६ भगा दो। ७द्वारों पर। झंश्रादेश। & मछेली। 2१० दः्ध, विष में बुरा हुओ । 
११ सपं। ग 
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सरासन साँध चलायेऊ सोय, जमाय के दिष्ट सुग्रींव कों जोय । 
तज़्यौं सर बच्त्र ज्युहीं ततकाल, कुमार! की सक्ति के रूप कराल ॥१७६८ 
कपीस के लागेऊ घाच कठोर, लस्यौ* सोई पाव को गात लथोर । 
मुरछंछत होय गिरयो धर माँहि, तहाँ कपि सैन मंचो बहु आहि ॥१७६६ 
ऊमगेऊ राखस बीर शब्रभीत, जिताह॒वर राँवन की लख जीत । 
गबे नल जूथप देख गवाख, सुखेनहूं रिछुम ले तरू साख 0१७७० 
मिले कपि ज्योत्त मुखी रन संड, पहारन हाथ गहैँ परचंड। 
प्रदकेऊ, राँवन पे कर पाँन, ऊठाय को धाय के बाहु-अजाँच ॥१७७१ 
फढे तब राँवन बीच कलाप, चलावन बाँन लग्यों दस चाप। 
अ्रगंजित कीन प्रहार श्रचुक, तकू गिर तोर करे सत हूफ़ ॥१७७२ 
प्राजित जूथ-पती भये पुर, गरज्जेऊ राँवन छायथ गढर। 
खग्यों दल कीस कौ माँरन लार, रुप्यो जमदूत बराबर रार ॥[७७३ 
भये कपि राँवन सों कर भेट, सनोरथ जीतव की ऊर भेट। 
सबे मिल श्रायेक़ रॉप सरंत्न, बनोकहु श्रॉनन लाल बरंत्र 0१७७४ 
बिलोक फे राँस उठे बंरब्ोर, टंकारत चाप चढाय के तीर । 
लक्ुछमन बोलेऊ पायन लाग, ऊपाय के बीर होये प्रमुराग ॥१७७५ 
चस्यौँ गृह श्रापनर बात बिगोय, दर्साँतन देखेऊ नैनन दोय। 
हीये मह है हमरे कछु हाँम, करचौ सोऊ चाहत संगर* काम ४१७७६ 
बिलोकहु हाथ श्रबे लघु-बीर*, धरोज कोौं राखहु धारहु धीर । 
कही लघु-बंधव की सुन काँन, बिचार के राघव बोलेऊ .बाँच ॥१७७७ 
है खल 'राँवन है बल ऊद्ध, जये दिस-पालन देवन जुद्ध। 
अदेवहु ताँगत सा श्रनभीत", पराक्रम श्र:्धू त होत प्रतीत ॥१७७८ 
जई जुर जाजुलहू 'जमजाल, करयो जिह जेर भयंकर काल | 
डकारहु श्रापन राख बचाय, घिराय के संगर सारह घाव ॥१७७६ 
अगारीय चाल श्ररों तुम्र श्राज, सभार के सुरन-के-सिरताज | 
करथो ईहू सासनः रेस क्रपाल, हितू लघु-बंधव कौ लख हाल ॥१७५० 


३ कातिकेय । -२पिरा। रे युद्धचजिता। ४साहस। ५ युद्ध. 


के द्ध. ६ लक्ष्मण । 
७ निर्भध । ८ शासन ८ ध्रासा । - 
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चले रन लकूछन चाप चढाय, बहे संग जूथप पाव बढ़ाय। 
परे बहु घायल बंदर पेख, बढ्यो ऊर अंतर क्रद्ध बिसेख 0२७८१ 
कलाप' सो ले कर तिछुछन'क डर, सँवारीय बाँह ऊर्भे गज-सु ड । 
ईते हमूँसानहु प्राय ऊमंग, श्रगारीय लकछत चाल श्रभंग ॥१७८२ 
सिले कह रफंवन सों सुहमेज, तरोवर लें कर थंभेक तेज॥। 
रूक्यों सर सारत राँवन रार, भपेटल डारत फोरत-करार 0१७८३ 
सलंगत कूद परे रथ माहि, तचक्कीय मंच सचछुन ताहि। 
अठाय कौ दछूछन बाह उदंच*, नमाथ को दिछ्लीय-सुष्ठीय निच 0१७८४ 
फरार के जाब कहे कर क्रद्ध, श्रहों सुन लंकपती बल-ऊद्ध । 
प्रवद्ध है देवत सों अ्रसुरान, जिहीं बिध जिक्षहु गंधुव जाँन ॥१७८५ 
तथाँ नर बंदर कौ भय तोहि, मिली करसाख, लखों ईह मोहि । 
बस्थों चिरकाल को पिजर बास, सभार के मुष्टि निकारहुँ सास ७१७८६ 
सुने हनमनि के बायक श्रँन, दर्सानन श्राग हीये दहकाँन। 
कह्यों मुसकाय अहो सुन कौस, बिलोकहु मेरेहु पाँनन बोस ॥१७८७ 
चलाचहु तेरेई हाथ की चोट, खरो हुपय पोच' परो मत खोद। . 
जबे हनुमान दयो सुन जाब, सुनौ ईक मेरीय बात सताब ॥१७८८ 
चलाय क. हाथ की येह चपेट, श्रखे-सुत लीनेऊ सास अमेट । 
: चहे कर मुष्टि प्रहारत श्राज, धरोज को राखहु लंकधिराज १७८६ 
ईहे सुन राँवन लागीय श्राग, जरचौ ऊर सोक होये रिस जाग। 
दई हनुसाँन के लात की दोट., चले पग लाग भुजाँतर चोट ॥६९७६० 
भ्रहूक के छातोय प्रॉन श्रपाँन, मुरछछत होय गये हनूँमान । 
कछ्ू सुसतायक” छाप के क्रद्ध, ऊठे ह्मूमाँन पराक्रम ऊद्ध ॥९७६१ 
ई इक लात होये दसकंघ, विचालीय खाय गये न सबंध । 
धुक्यी दसकंघरहु सिर धूंन, मुरछछत होय लई मुख मन" ॥१७९२ 
भये तन व्याकुल रांवन भूप, रिखीगँन देख सबवे अभिरूप । 
श्रनंदत देव भये सिघ और, जहाँ हनुमान कौ देख के जोर ॥१७६३ 


34 


'नीनजननननन+- 


हु 


है तरस्स २ तोीध्णा । ३ बार । ४ हपूसान-4* ५ ऊची। ६ डरपोक। 
के सपरण होहझर । ८ मौन ॥ 227८2 
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'कछू सुसतायके राँवत क्र, जई हनुमाँत सों बोल जरूर । 
- अ्रहो सुत-फेसरी मोर अमित्र', बड़ाई के लायक बीर विचत्र ॥१७६४ 
- पराक्रस देख भये हम्त प्रस्त*, सुधारहु स्वॉमीय काम सहिस्तु । 

सुने हनुँमाँनहू थेह सवाल, कह्नौ सुन लंकपती ततकाल ॥१७६५ 
लगी हमरी तुमरे ऊर लात, करौ फिर बात रहे कुसलात। 
पराक्रम है धिक मोर प्रहार, परे रत-खेत न पाव पृसार ॥१७६६ 
श्रवे कछु कोजीये मोहि पे बार, रूप्यों पग साँड़ के जाचत रार। 
पराक्रम तोहि पर पहिचान, जुहारहु फेर बलाबल-जाँन ॥१७६७ 
घबसावहु फेर पुरी-जसरं बीच, मिलाय के जीरत* गात को सीच+$ । 

लख्यो बलवान पती-गढ़-लंक, खिसावहु नरंहि भये हीय खंक* ॥ १७ह८ 


दोहा 
सुने बचन हनुमाँत श्रुत, रावत उठयौ रिसाय। 
. » सुक्‍्का .दीय हनुमान के, छाती में चक छाय ॥१७९६ 


सुक्का ला हनुसमाँन हू, बिहबल भयो बसेस। 
तही लंकपत छोर तहाँ, भ्रागे बढ्यौँ श्रसेस ॥१८०० 


- . छंद चोटक 


, खजरंग सरीर लख्यों बिचल्यो, चक छाय क्र राँवन श्रग्न चल्यो। 
'बिंच नील सिले पति-जुथ बलो, गिर श्रंग गहै रत्र-ताल-गली ४१८०१ , 
पहिचाँन के नील को लंकपती, महाँकद्ध घिरुयों' द्रढ़संधन सती । 
कर सें गहि .तिछ छन॒ बाँच कई, तन नील के दिन्चीय सार तई ॥१८०२ 
नहीं नील लख्यो सर लागन सों, तत् नाँहि धस्यौ रन-त्याग न सौं । 
-_ कर सौं गिर-भ्रंग तज्यों कररो, अंतरीख* सौं राँवन पे ऊररौ ॥१८०३ 
गिर श्रंप पै सँवन सात गने चटकाएऊ तिछ छत बाँन चुने ३ 
“कट श्रंग परद्यौ सोई ही किरका, घरंनी पुर धृज ऊठे धरका ॥१८०४ 


१ झत्रु । -- २ प्रसन्न ।.. ३ सहिष्णु ८ सहनशील। ४ यमपुरी। ४ जोरों । 


ह हि ६ सृत्यु । 
७ क्षीण । एप हद्प्रतिज्ष, हृढनिश्चयी । ६ श्राकाश, ऊपर । | 


श्र १ देवीचरित 


ईतने हनंमानहु श्राय ईते, लख रॉाँवन नील ऊर्भ लरते। 

हस बोलेऊ राँवन सौं हटके, कर तेरहो नीलहु सौं कटकें ॥१८०५ 
हम धर्म बिचार के छोर हले, भरपूर लरौ तुम नील भलनै। 
हनूंर्धात चने ईतनी कहिके, बढ़ राँवन अगर चलयोौ बहिके ॥१५०६ 
ईतने फिर जूथप नील अरयो, सहकार' के पेढ़ लगे सँमरचो। 
पटके रथ राँवन पे पिल के, महाँ जुद्ध करचौ समुहा मिलके ॥१८०७ 
सर राँवनहू बरसे सर से, कररे यहि चाप घने कर से। 
लरने नहि नील को बार लग्यो, जुकलाय के हीय में क्रद्ध जग्यो 0१८०८ 
धरती तज बेठेऊ कूद धुजा, पट फार करे पुरजा-पुरजा। 

कर सुक्षम संचर* जोग-कला, ईत सों ऊत पायन सौं ऊछला ॥१५०९ 
बदले पग चाप के श्राग बढे, कबहुक किरीद की जागे कहढे। 

रथ थूंती धधूंन मचाँन रूप, कब॒हू चढ़ गुंम्मज काल फुपे ॥१८१० 
पग जेम चलाकीय पालन की, वरहुकी मति देख दस्साँचन की । 
अ्रवर्सांत खता हुप चोल श्रवा, जीय राँवन श्रप्नीय क्रुद्ध जगा ध१८११ 
श्रगनास्त्रं को याद करचथोौ ऊर में, घट बीत गड़यौ जिमही धर में । 

सर चाप संजोजत क्वीन सहो, कछु रावत नील सौं बात कही ॥१८१२ 
फषि जालक' तेरी लखी करनी, हित सों मति :सौं, चित को हरनी । 
डहकाय न राँवचन चित्य डरे, किह कारन सायक छिद्र करे ॥१८१३ 
श्रगनास्त्र लयो कहि के ईतनो, कढने कह ज्वाल लगी कितनो । 

कररौ गहि बाँन प्रहार करचो, गत बेग भयौ कपि नील गिरयों ॥१८१४ 
पितु श्रग्नि लख्यों सुत हेत पलों, रूख सौं-तन .प्रांन बहाल रखो । 
मुरछा-गत होय बचे मृतु सौँ; चल रावत छोर बढद्यौ चित सौँ॥१८१५ 
भंग ऊपर लछ छन बोर मिले, सर हाथ सरासन ले समले। 

पथ राँवन रोक कही अ्रबृती*, पग थंभहु. खेत में लंकपतती ॥९८१६ 
कहा बदर सों तुम्र रार करो, मम हाथ लखौ रन-खेत सरौ। 

कठु बायक लख छत एहु कहे, सुन राँवनहु श्रुत नाँहि सहे 0१८१७ 





१ भ्रान्न। २दरोीर। ३ पाणि, हाथों। ४ झर्तेयास्र । ४ इख्रजाल करने वाला । 
६ वार्ता । ! 
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पुन लख छत बोलेऊ लंकपतो, सृत्रु के बस तूं बिपरीत सती। 

मस भाग सौं श्राज भ्यौ सिलनौ, द्रढ बालन प्रॉन करू दलनों 0१८१८ 
रन सें जुग पायन रोप रहौ, ग्रुन ताँन के पॉदक बाँत -गहौ। 

सत त्यागहु छत्रीय-धर्म मतो, जब जाँनहु लछ॒छन बीोर-जतो ॥१८१९६ 
सुन लख छन राँवच बात सबै, जुत धीरज दीन जबात्र जबे। 
बकबाव सौं गाल बजाय दृर्थां, जलपे कहा बीरत", बात जथाँ 0१८२० 
बल बीस-सुजा बत्तलावहुगे, परतोत पराक्रम पावहिगे। . 

द्रग सों हम भ्रायेअ देखन कौों, बल बाँहुन बोस-बिसेखन को ॥१८२१ 
पति-लंफ दिखावहु बीर-पनौ, घट बीच भरदौ किह काँम घनो। 

सुनके ईह राँवन बोल समा, कर तिछछन बाँनन लेय क्रमा ॥१८२२ 
द्रह लक़्छव गाते पे सात दये, जिह श्रावत लछुछन बीर जये। 
सर* सौं सर फाट के बीच सबे, तल-भूमस गिरायेऊ बोर तबे ॥१८२३ 
करनी लख लछ छत बीर-कला, बढ़ लंकपती ऊर क्रद्ध 'बला । 

सर तिछछव लछ छुन दे सम्रल्यों, मनु रॉवन साँवन सेघ मिल्यो ॥१८२४ 
बरसाँवन बाँन लग्यौँ बरसा, पुरे लख छत येकहु नो परसा*। 

भ्रध बीच कटे सब श्रावत्त हों, चिमठी केऊ चाप चढावत ही ॥१८२५ . 
लख हांथ चलाकीय लछ छत की, गत बुद्ध भई रन गछुछन* की ।' 

सन राँवन-मारन कीन सतौ, बढ लछ छेत सिंघ सनो बिरतौ ॥१ ८२६ 
' कर बाँन गहे जंतु प्राग-कला, चढ़ पाँख' बला जिंस नाग चला। 

सोई राँचन काट गिराय संबे, तक लछ छन दिल्लेऊ बाँन तबे 0१८२७ 
ईक भाल में लाग के बाँन अटयों, लगते सम लछ छन बीर लंट्यों 
मुरंक्षा-गत होथे छिनेक महीं. ऊठ पूँछे मरोरत जेम ग्रहो* पैश्टर८ 
.फिर लछ छुत राँवन औोरं फिरा, धर्नेबाव सों तोरके डार धेरा | 
: घंनु लुंटंत रॉवन क्रंडध घिरुयों, बहु लंछ छन पे सरे ले बररुंयौ ॥१८२९ 
सर लागत लंछछनहू समले, द्रंढ़ रॉवन की बंपु बाँन दले। 

रंत छूटे बह्मौ, श्रत राँवनें के, बपु दीख पैंरयों बिंड़ रॉँवेन फे 0१८३० 


हक है बीरेंत्व, वीरता + २बाँण। ३२शिर। ४ स्पर्श कियां। ४५ गंसने / ६ पक्ष्स, पंख । 
७सपं। ह 


ली 


] देवीचरित जि 





मुरछा हुप जागेऊ खेत महीं, गल गज्ज के रावन सक्ति गही । 

विध के बरसों द्रदसण बनों, श्रगनो सम तिछ छत जाहि श्रनी ॥१८३१ 
सति साँसक हीर जुँ हार मढी, चमके बिज्जुरी सम हाथ चढी । 
दसकंधर लछ, छत ताक दई, श्रुज श्र॑तर' सें तिह भेट भई ४१८३२ 
लगते हीय लछ छन मोह लगौ, ध्रुय पे गिर बीर श्रचत भयों । 
पुरछाषत लछ छुन देख मही, तज के रथ राँवन श्राय तही ४१८३३ 
अमह्यौ अर गात ऊठाँवन काौं, जिह लेव पुरी कढ जाँवन को । 

सोई राँवन जोर सरासर सें, किबलास* ऊठाय लयौ कर में ॥१८३४ 
जिह लछ छन घ लेऊ हाथ जहाँ, तरके घरके कि देख तहाँ। 

पर लोथ ऊठी नहो पाँनतन सों, ऊचरयो प्रवुती दस-श्रॉनन सों ४१८३५ 
पहिचाँन बिना कीय बेर-पनों, हुठ ताहो ते लागर के तोहि हनों 

लघु शभ्रात हो राँस के लख छनहू, बड़ भ्रात है तोर बिचछ छनहू ॥१८२६ _ 
जिनकों श्रब. देखन जावत हैं, ईह कारन नाॉँहि ऊठावत हैं। 

लख के हनूंसाँनहु लख छुन कौं, रपत्यों गत चंचल रछ छत को ॥१८३७ 


'हीय राँवन के ईक सुष्टि हनी, घर बक्षत जाय टिकी ढकती ॥ 


सुरछागमत होण लयो मगगंकों, पनुँहोत बिसार ऊर्भे पगकों ॥१८३८ 
रथ पे लथरावत जाय रूप्यो, करने रत कारन फेर कुप्यो। .. 
लीय मारूति४ पीठ पे लछ छत हू, श्रवलोक के रावत श्रछ्धू छनहू* ॥१८३६ 
लख एह चरित्र कों चित्त लब्बौ, हनुँसाँन सौं संगर-काज हट्यो । 
हनुमान तो लछख छन लेप हले, महाँराज रंघृपत जाय मिले 0१८४० 
लख राँस विहृष्बल लछ छत कौ, बपु कीन बहाल* बिघछ छन को । 

कपि फीज बिसास के फेर कुपे, ” रघुनायक राँवन जुद्ध रूपे ॥१८४१ 
रथ सें श्रसवारीय रॉवन की, पनही” बिन राघव-पावन की । 
रघुबीर को पेदल देख रसा, पग मारूति हाथ ऊर्भ परसा 0१८४२ 
मोहि पीठ पे होय सवार सिलो, दसकंधर के दसकंध दलो । 

ईहू मारूति के सुन के श्ररजी, गढ़ लंकपती जप के गरजी ४१८४३ 


१ छातो। ३२फेलाश। ३ रक्षणा। ४ हतुमाव। ४ श्रक्षि, श्रांखव। ६ स्वस्थ । 
७ उपानहु ८ जूते । 


हा 
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चढ़ मारूति पीठ पे राम चले, सुहमेज पतो-गढ़लंक भिले। 
जुत मारूतो राघव जुद्ध जुरे, श्ररूतानुज" साँनहुं बिस्तु अरे ॥१८४४ 
द्रढ़ सारुती रावव देख दुने*, धरक्यों दसकंधर सीस घुने। 
मुरक्यौ३ दसकंघहु जुद्ध मते, जुत राघव हु हनुंमाँग जिते 0१८४५ 
मिल राँम जबे रत खेत सही, कररी दसकंधर बात कही। 
सम्र भ्रात लछंसतन सारत कों, परठोकर ज्क्ति प्रहारन कों ॥१८४६ 
कररो हम चाँप गह्यौ करं में, श्रब बाँन प्रहारत हूँ ऊर में । 
पग॒ सांडहु संमुह लंक्रपती, खर-दूखन ज्यूँ रन खेत खिती 0१८४७ 
लघु भ्रात कौ बेर लहूँ लरके, कछु बाँनन की करनी करके। 
सुन राँवत बात होये सरस्यो, बहु बाँनन राघव पे बरस्थों ॥ १८४८ 
सर राँवन लागेऊ रास सबे, ज्वाल सक्ति भ्रुजंगस रूप जबे। 
घट पीर भई जिम रोखं घुटयौ, दसकंधर बाँनन देय दस्यो 0१८४६ 
हनुँसान हकार के राम हले सुहसेज पती गढ़-लंक सिले। 
सर तिछुछन* चाप चढाय सब, तक राँचत सारेऊ राम तबे ॥१८५० 
32 परगे धर सिदन तूट पई, सिलगो सिर छत्नहु धघूर मई। 
| धुज॒ डंड घुजाधर जाय धुके, मर स्वारथी घोरन प्रात मुके ॥१८५१ 
४ ह है ईक बाँत दयौ ऊर में श्रटक्यो, ऋल बीजल ज्यूं खटक्यो भरठक्यों । ह 
... ४ सर चाप गिरे कर बीस सबै, तन सौं मन होय अचेत तबें ७१८५२ 
| रघुनाथ दसा लख राँवन की, घठ पीड़त हूं घबरांवन की । 
१... 5». कर बाँत लयौ श्रर्थ चंद कला, बिजुली दुति श्राग भला बियुला ॥१८४३ 
7... कर घाव प्रहार किरीट९ कटे, जगमग्ग जँवाँहर काँम जठे"। 
' लुख्यो दसकंध थक्‍यो लरतौ, फँनिः ज्यूं सनि हीन रुक्यौ फिरतो ॥१८४४ 


दोहा 


.रांवन रन करतो रूक््यो, बोले श्री रधुवीर।॥। 
भये श्रसत जुघ करत भुज, प्रुव॒ सर बाढ़ी पीर ॥१८५५ 
भ्रब लंका जानो ऊचत, रन तज के सन रोख। 
छत्न सुकट बिन छतन्रधर, देखत लागे दोख ४१८५६ 


का - "हैं गरड। २ दोनों। ३ भुड़ा। ४ रोष-क्रोष । ४ तीदरा। ६ मुकुट । 
.. ..७ जठित।- ८ फण॥ « ह 
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साक बदल रत के सब, स्थवारथिं हयन- सहेत। 
रथ चढ़ श्रावहु रार कों, खल तोहि मारहूुँ खेत ॥१८५७ 
लज्जत ह्वू लंका गयो, राँवन हु तज रार। 
श्राय सब्र रघुपत ईते, लछंपन को लहि लार" ॥१८४५८ 
भाल साल कपषि भाल के, सबे निकारे सोधा.... 
सेवा कीय हरखत सकल, बहुबिध देके बोध ॥१८५९ 


छंद भुजंगी प्रयात 


पहुच्यों ऊत्ते लंक में लंकपत्ती, छिकी राँध के बाँन सों-जांहि छत्ती* । 
श्रहंकार खीनो! भयों मोह श्राई, सबे इंद्रीयाँ एक साथे सिराई ॥१८६० 
करो जानके केहरी को कुपायो, सनौ व्याल"* कों बेनतेई* मिलायौ । 

दसा लंक-राजॉन ऐसे दिखाई, बिथा राँस पे. जाय जेसे बसाई ॥१८६१ 
लरे ते बचे जे कोऊ बीच लंका, -बुलाये संबे निशचरा बीए-बंका। 

हितू जाँनके सर्मे खोल्यों हीया कौ, सध्यों श्राय बृताँत जैसे सीया कौ ॥१८६२ 
दयो बेदवती जबे श्राप दुष्ठा, रही ज्याँन की होय के श्राप रूष्टा । | 
परा बॉनरा भोत ब्रह्माँ बर्खांनी, ब्रृथाँ होष नाही सोई सत्य बावी ॥१८६३ 
कही भुप ईक्षाक बंसी कथा कौ, जहीं नाँस श्रनरंन्य जाँनो जथा कों।... 
छिती के पराजीत ते कोन छत्नी, ईकाकी करी मोय ही सौं श्रमित्री ९८६४ 
श्वरे राँवया तूँ बन्यौ श्रातताई, खिती जात खन्नीन" सारी खपाई। 
विधूँस तुमे खेत में मोर बंसी, प्रपुत्न सपुत्रं कोऊ हवा प्रसंसी ॥१८६५ 
जिही वंस में भूप दसरथ जाये, ऊर्भ राँस श्री लछुछनं ऊठ श्राये । 

बिदेही बंहों श्रौतरी बेदबत्तो*, करचयो हने ताकौ क्रमाई कुमत्ती ॥१८६६ 
करो है दई गत्त*" और करंगे, लखेंगे तऊ खेत वीचे लरमे-। 

बर्चंगे श्रवे कुंभकर्न बचाएं, जगावो शहो अत को मात-जाये ॥१८६७ 
जिहीं नेन है रथ्य के चक्र ज्यांहो, महाँ ज्वाल माला धिके जांस माँही । 

श्रठारें श्र्व तीन से हाथ ऊंचा, लखावे गरिरी-श्रंग* * ज्याँ लाय लूँचा ॥१८६८ 
नलवावे सोई तीन से हाथ जाड़ी, श्रगारीय छोरीस** व नाव श्राड़ी 
जिही खेत में देव के कीस जाती, चढेंगे कहो कान से श्राय छातो ॥१5६६ 


१ पीछे। २ दात्ती। ३ क्षीस। ४ मूर्था। ५ सर्प । ६ गरंड। ७ क्षत्रियों। 
८ विध्यंस करे। ६ चेदबतोी। १० गीत । ११ पर्वत शिखिर। १२ 'छेगालीस + 
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कही लंक-क्षे-धीस ऐसो कहाँनी, महोद्राद. जुपाख हु बात साँचो ५ 
जगाने चले कुभझने जबे हो, सझ्के निश्चरा साथ घेरे .सबे ही ४१८७० 
चछोहे घने बीर भागे चलाको, जुरे चाहिझ्ने जायहे पोर जाहों। .., 
बन्यो ऊद्ध धाँघ चहू. कोस ब्यासा", तरे भोतरे स्रों गुफा ज्यां तरासा 0१८७१ 
-.. बढ़े श्रगु को बोरह द्वार बीचे, प्रस्वासा प्रबाहं पर पाव पीचे* । 
बड़े जत्त सौं जाय पूणे बिचाला, चहूँ श्रोर सौं घेर के कौन चाला ॥१5८७२ 
पुकार करे काँन के लाग खासे, सुगंधो सुंधोवे कोऊ नासका से । 
डटोरे कोऊ पाँव अंध्रीः टराते, खितेनाँ घने बीर झ्रापीा खिप्रावे ॥१८७३ 
सड़े सुस्ला सारह सुगृदरा को, सिला श्रृंग डारं ऊपारे सम्काक्री। 
क्िते सत्त हाथी भ्रकः केलक़िर्ता', चढायें घने चाँप के फर्न चर्ना ॥१८७४ 
बजाये किते दुदभो ढोल बाज, श्रयासा* रसाँ१ छाई झवाजा । 
तऊँ नाँहि दूरी भई तास तंद्रा', करे सास निर्धोक्हु) नाँस किद्रा ॥१८७५ 
जबे जाय॑ क॑ ताहि नारी जुहारी, कितो कु भकरनें बरी सो कुमारो। 
सुरी किन्नेरी गंघूबी श्रासुरीहू, - नेंगी पंत्रगों दिव्वरूपा नरीहु ॥१८७६ 
जही जेष्ट को कष्ट के बीच ज्यॉन्यो, पत्ती कों जगावों मती सौं प्रमान्‍्यों । 
सबे दिव्य श्राभन सोगंघर सीची, सकी भर्ीन पोसाक बोले सधीची*" ॥१८७७ 
बिपंची"* भृदंगा लई हाथ बंसी, प्रचारयो जहाँ राग नाता प्रसंसी ।. 
गिरा कोकला गायनों गीत गाये, जुरे भाँप्तनी कुंभकर्त जगाये ॥९८७८ 
बिभुक्षा लगी श्रायक ताहि बेरी, घसी मिष्ठ चीजें 'सगाँई घनेरी। 
सफाला?* सुसा बकेरा क्रस्न-क्ंगा, करे भुंज श्राहार केते कुरंगा ॥१८७९६ 
करयो पाँन बारी सहंस करीरा??, सब्ेसा कछू ताहि त्यागौ सरीरा। 
सिटी नाँहि कोसीदता? ४ नेन साँही, तऊ बात पूछी बिचारे तहाँई 0१८८० 
जरूरी कही कौन काजे जगायो, श्रजों नींद सौं मैं न पूरी अ्रघायों । 
सुनी कुँभकर्न कही बात स्थाँनी, सहोद्ं कही और जू पखिमानों ॥१८८१ 
सहोद्ं कही बात जू पाख मंत्री, सदा लंक-कौ-धोस राजा -सुतंत्री । 
लई बाँदरा प्रेर के जास लंका, बली रास क्रो लकछूछनं बोर बंका 0१८८२ 


१ व्यास। २ पौछे। ३ पेर। ४ लज्जित होते हैं। ५ गधा। ६ आकाशं। 
. ७ पृथ्वी। ८ .निद्रा। -& इत्र). “१० ससखियाँ. ११ वीणा। १२ मेंडा। 
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प्रतीतो' मच्यौ श्रावध के बिन्न ऐसे, करे आपसों बीनती येह कैंसे। 
परे जुकको खेत सें सेन-पत्ती, कटी राखसोी सेनहू साथ कित्ती ॥१८८३ 
बच्यौ जेष्ट-स्राता* गनौ शो बधाई, कहैंगे मिले पे करो सो कमाई। 
सुनी कुँभकर्न ईती हेत सेती, जिहीं देर कीनी न उन्मेख? जेती ।' १८८४ 
भले श्राय भेटयौ जबे जेष्ट-आता, सब रीत भाखी ऊर्भे शोर साता। 
लघु-अआत ही सो कही लंक-राई, लंगूला परी श्राय लंका लराई ॥१८८५ 
कहो कुँमकर्म कही कारना सौं, धरूँ ध्याँच मेहूँ जही धारना सौं। 

सुनी बंधु को बात को बीस-भाँनी, कही श्राद सों श्रंत बीती कहाँनो ॥१८८६ 
जती दासरथ्थी पती-प्रौध-जाये, ऊभे अत नारी बनोबास श्राये । क्‍ 
सोई स्पाँमल गौर सोहै सरोरा, बड़ी राँम नाँमे लघु लछुछ बीरा हैश८८७ * / 
सुपन्‍्खा सुसाँ काटके नाक श्ाना, थिती* लोप के श्राद बिहेख ठाना। 
खरद्द खनं जाँन के ताहि खूनी, सीया बेर में जाय साँगी सलूँती' ॥(८८८ 
दई नाँहि जाप बढ्यो फेर हेसा, फरचो चाहिके जाहि ही सौँ कलेसा। .... 
जुतते बाहनी सार डारे जेँही सों, सुपन्‍्खा कही झ्ायक मोहि ही सों ॥ १८८९, 
तिहीं बेर में सें हरी नार ताही, भृमंते रहे श्रद्ववी" जुग्म-भाई । 

भये सिन्र सुग्रींव के भेद भावे, दल्यों जाय बाली बली बेर दावे ॥१८९० 
कपीसा भयों राम को स्पाहिकारी5, जेँही दूत श्रायौ तही लेक जारी । 
द्र॒त॑ ज्ञाय ताही सबे भेद दीनौ, कपी सेन कों जोर के गौंन कोनो ॥१८६१ 
ऊलंघे जलाधीस को बार शब्लाई, लगी लक में तःहि सेती लराई। 

घने तिश्चरा सार के नगृ* घेरा, समर्द कर नित्त संध्या-सबेरा ॥१८९२ 
सिल्यो जाय वम्भीखन सत्रु माँही, सोई ग्रेह कौ भेद देवे सदाही। 

तने मोहि तआ्राता भरोसों तिहारो, बने सिद्ध काजं विवेक॑ बिचारो ॥१८६३ 
सुनी जेप्ड-श्राता कही बात सोई, सलाहा ह॒दे में बिचारी सकोई। 

जया फुंभकर्न कही हाथ जोरं, भ्रग बात मेहूँ सुनी एक और ॥१८६४ 
पतो धोघफे दासरथ्यों पुनीता, परंघातमा पुज्ज"* ह्वें है प्रबीता। 

सोई धायक श्ौतरे रांस साचे, कहे नारदं बाक्य ना होय काच"' ॥१०९४५ 





१ दिला सोधा हुझा । रावण । ह क्षणा। ४ बहिन। ४ मर्यादा । ६ सुंदरी 


ऐोेडा । ७ बत। ८ सहायहझ। ६ नगर। १० पुज्य। ११ सिच्या। 
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तजो बैर ताते करो मित्रताई, भयो मित्र बभीखन श्राप भाई। 
सीया फो दये होय लंका सुधारो, बिवेक॑ जुते बात सेंरी बिचारों (१८६६ 
सुनी राँवनं कुंभकर्त सलाहा, हीयौ ऋद्ध भीनों कह्मौ बंधु हा हा । 
सिखावे कहा सीख कौ होय स्पाँना, श्रहूँ रावनं सत्त हथ्थी श्रमाँना ॥१८६७ 
किलाबवे चढायो नही फुंजरोही, लग्यो बाँकुरी' श्रॉक्री नाँहि लोही। 
निसा दीह डोल्यो फिरयौ मैं निसंक्रा, सहै श्राज कैसे गहै हीय संक्रा 0१८७८ 
कहे बोल ऐसे खिज्यौं साप काला, कहे बोल के बोल केते कराला। 
जबे* कुभकर्न लखी भप जी को, निर्दानं सुनाई सबे बात नीकी 0 (८९९ 
जिते कुभकर्न लघु श्रात जीवे, पतो लंक के सन्नु-कौ श्रोतर पीवे। 
गहे ईरखा तोरसों रीस गाँसे बचे नाँहि जो रुद्र के जाय बाँसे ॥१६००. 
करी सच्नुता रॉँम-ने स्पाँस फाया, जिही तोहि कों काल सुता जगाया । 
कपीसा भयौ ताहि फौ स्थाहिकारी, भरी बंदरी पेत की भीर-भारी 0१९०१ 
सुते जायक मारहुँ खेत सारा, पतो-लंक के देख मेरा पवारा। 
मरे भीच केते परे खेत माँही, तिही नार रोबे जहाँई तहाँ ही ४१९०२ 
प्रगोचान से पौंचरं हु श्रोाय अंखी, , प्रस्वासा ऊड़ाऊ श्ररो प्राँच पंखी । 
जम्यौ, कु भकनें खबासोस जौलौ, तवाई कहा लंक के धीस तौलो ॥१६०३ 
मिले राँस पै सार हूँ हाथ मुक्का, बिछोरूँ होये कालजा और बुक्का । 
सगोौ भ्रात है लछछनो ताहि संगी, चपेटाँन की पार हुँ सार चंगी ॥१९०४ 
कपीसा* जोई पर्बंताकार काया, ईती बंदरी सेन ले स्याहि श्राया । 
भख॑ सो लख॑ खेत में श्राय भेटे, प्रनासूँ बिभुक्षा रही लाग पेटे 0१६०५ 
हनूंमाँन जारी पुरी लंक हेरो, करेजे श्रगोढठी धुक श्लाग केरी। 
सिरांऊं तही मारफे सोर सोना, हराँमी भगे नाँहि जो पूछ हीना 0१९०६ 
करे स्पाहि जो इंद्रहू रुद्र कोऊ, पती-लंक तेरे श्ररी-सु लपोऊँ। 
मिसा सेर पे नींद लेहो नचोता*, सबे सोक जावे जहाँ होप सीता ॥१६०७ 

. कही बात ऐसी जबे कु भक्न. हुयी राँवनं हीय कौ सोक हर्न। 
उठचो श्रासनं छोर साँसीप श्राई। मसी माल मुक्तालताहु मगाई ॥१९०८ 
गरे डार के झ्ो लगाई सुगंधा, बहुटा" बिहु* हाथ सौ हाथ बंधा। 
जब कुभकन कही हाथ जोर, महाराज लागी होये घंख मोर ॥१६०६ 


.ह झंकुछझ। २ जब तक। .३ अ्रंगोछ्ा। ४ पोंछकर। ४५ सुग्रीव। ६ निर्चित। 
७ भुज़बंद॥ ८ दोनों ३ . रो ह 
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मिलूँ रास सूँ जाय के खेत साहीं, जुरे. जुथ्यपं जुथ्य ठाहे जहाँ हों। 
सही जाय ना गज॑ता कान सेती, करी लंक पीड़ा हनी सेन केती ॥१६१० 
सबे बेर लेहूँ जब नींद सोऊँ, खरारी" जुते बंदरी सेन खोऊे 
बिकासी बड़े-आत के पाव बंदे, ऊठयो लंक के नॉथ हू कों श्रनंदे ॥१६११ 
लयगो जिष्उ-अआता जहाँ अंज्ञ लाई, सगाये घने- सिष्ट सेवा सिठाई।- 
सधाये केऊ कु भ* सोबन सुडा?, करथो घुर्बनं सध-संर्धान* कु|डा ॥१६१२ 
खुध्या स्वादर्म -खाय मेटे खुराकी, जनावे कहा लेख संख्या न जाकी । + 
पती लंग हू श्र सल्र प्रबीता, दकूल जरी रेससी जोय दीना.॥१६१३ 
सुनेरी सनाहं जँही श्रंग साज्यो, बिचे भूंस मानो सुमेरू बिराज्यों । 
ऊठयो जुद्ध कों ऋद्ध ह्ले बीर ऐसे, जमी नापने बाँवना बिप्र जेसे ॥१६१४ 
सिलासार* को हाथ लीनौ तअसुला, बढयो उद्ध बिद्देस मॉँनों बधुला। 
चढयों रथ्थ पे जाय डाँक्ती चलाकी, कुसाशीव-बुद्धी समर्द कला को 0१६१५ 
चल्यो जुद्ध की नीम दे चोह चक्क, सही धुज्जक सेस साथा मचझे । 
सभी सेन सथ्थी पयादीर सादी, नियंता रथी-रंथ्यथ हथ्थी-निख्वादी ॥१६१६ 
बकारे सबे धीर पै बीर बुल्यो, तमंक्योँ भुजा तोक को सुल तुल्यौ। 
चंमंक्‍्यों, सोई ऊद्ध श्राभा छूटा ज्यूँ, घवाकार कारो लखाबो घटा ज्यूँ ॥१९ ७. 
चरा-काँतरा' है निशाचार चारो, ईहाँ श्रायके बीर मंड्यौ श्रखारो। 
धनुर्बान धारें जती वेखधारी, खरा* मारके नाँस पापा खरारी ॥१६१८ 
लधू अत है लछ छन॑ जाहि लारी, बिरूपाः करी सुप्नखा हु बिचारी 
हीया में बिचारचो नही होंनहारा, करू्गं घल्यो पँछे कों नाग कारा 0१६१९ 
सब जायक॑ देखहूँ साथ सूरो, भए एकठे लंक भाख भहरों 
सुनी कुभंकर्त कही बात सोऊ, ईकाकी चले बीर के पश्रगोऊ [१६२० 
गरे नाद कीनो भनो सेघ गाजे, ईभारी* करो" देख ज॑से प्रग्राजे। 
बढयो भग्ग कौ सूल लीने बिलाला, मंतौ. श्र मृकेतु सिखा ज्वालमाला 0१६२१ 
-विचाल त्रंखा जहीं गिद्ध बेठी, अगारो पिरायों तंही साँस ऐंठौ। 
परी अल्लका खुल्लका वाद पुरी, धसी धूँतरी नेत आभा धररबौ-॥88२२ 
छुरधौ ना तऊ जुद्ध ही जाय -संड्यो, घटा मेघ-की बॉन-धारा घुमंड्यो । 

यो कुभकर्न कपी सेन लट्टी, सब अंग -वील पाले समद्ठी*१-॥१६२३ 


विननननजीनननन अननन-प-«-त-. 


९ राम। २ धघड़े। हे शराब।- ४ मांत ब्रचार श्रादि। शलोहे। “६ बॉनरेव 
७ छर। ८ कुलषपा। ६ सिह। १० हाथी। १३१ सिमिद कर इकेंट्ठी हों गईंज 


» «/ १ शरण २पास। हद भवन-->घर। ४ शिवजी । . ४ बन। 
5... : ७ अंशेद ४८ घंनुष घोरण करने घांले 37 * € अ्राजोनु-बंहें >घोंद ) 


[ २३१ ह 


जा 


. : तृतीये-स्क्ंध 


6. कुमंदा गवाक्षा चले सर्व” केते, लुके श्राय को साँकरेः सास लेते । 
“ . कहे. अंग बोल जासौं. करारा, बड़े जातःके बंदरा ग्रोत वारा "१६२४ 7 
भजे जात हो कौन के भौन भाई, लगे लाज साँ बंस गारी :लगाई। 
बड़े: डील. के राखसी जात बारे, बली आ्रापत्ते जंपू न एंकौ बिचारे ॥१६२५ 
धरो धारना घेख धार घरोजा, श्रो सम्पुह्ा सैत में बाढ ओजा-॥ 
««, बिचारी सबे अंगदं सुर बाँनी, सड़े खेत में पाव छंडी मलाँगो॥१९२६ 
मिले-मत्त हथ्थी ज्युही, कीस मेला, पिले राखसी सेन पे हेल-प्रेला। 
, गिरी श्रंग. ले ले दई मार गाढो, बड़े कंटको बुछू छ की तार बाढी ७१६२७ 
घने -मुसला सार सेना संघारी, भयौ राखसी साथ में सोर भारी।  _ 
'रह्यो कुंभकर्न- जहाँ पाव रोपे, जठाधारर ज्यूं कल्प के काल जोपे ॥१६९२८ 
- गहै बंदरी सेन कौं लेत ग्रासा, तिही राखसी बीर देखे तसासा। 
. : दही ज्यूँ वहैड़ी मथै काठ डंड़ा, मिले बंदरी खैत संथाव संडा ॥१६२६ 
घने घाव दे दे कपी सन घेरी, लगे लोटने भूंस ले ले लथेरी। 
लगे अ्रट्ववी” झ्राग ज्यूँ लार लारा,. करे. छार जेसे तरू की कतारा ॥१६३० 
रूपी सेन सुग्रीव की एह रीती, परी तुट के प्राँन छूटी प्रतीती ॥ . 
_ भिदे श्रोन सें गात को सुद्ध भूले, परे ढाँक नीचे सन्नो फूल-फूले ॥१९३१ “- 
' जरे के मरे के गिरें -के जमी पे, भिरे के.डरे भीत श्राख भृमीःवे 
गुड़ी* ज्याँ ऊड़े केक श्राकास गाँसी, परे कूद सापसुद्र में सीच पॉमी ॥१६३९ . ' 
.. किते किदरा में धसे रीछ कारे, बढ़े बंदरा लार लारे बिचारे। 
.. घने कद के लाँध के सेल घादा, परे श्रट्टवी बद्द लेते पछाटा ॥१६३३ 
- घने खेत की सेत के जाय घाटे, बही सेन सुग्रींच की श्राठ-बादे। 
सब्न नीत को रीत सें सावधाँना, जवे बाल-के-पुत* सिद्धांत जाँता ॥१६३४ 
कही दोर के बेर बेरी कहाँती, "पिछाँतो. नही रास सारंग-पॉँवीर ॥ 
 बली-बाल सारबौ जही एक बाँना, जित्यौ दुंदभी देत बाहु अर्जानां' 0१९३५ 
' थिती कुंभकर्न .लख्यौँ हैथली पै, बचेगौ फहाँ राम जैसे बलो:पे-। 
:ईते थे कोऊ भाग जेहौ ्रगारी, पती-हीस के दूत ऐहै पछारो १६३६ 
: द्वुतें: देख के प्रान कौ दंडे देहै, जनाई -कहैः पे कीऊ-भाग चज्लेहै। 
“बनोका सुनी अंगद येह बानी, गये अ्र्ग -कीं नाहि:छडीगिलाँवो-॥१६३७ 


ूू पतंग । 


रबर | देवीचरित 








ऊतारू भग्रे खेत सें प्रावने कौं, लगे श्ंग रूुखावली लावने कों। 
गिर्यैते लगे मुखला सार गोला, गिरा ली ग़रासार जेसे ग्रिलोला ॥१६३८ 
भिरथो कद्ध सों जुद्ध लंकेस-श्राता, प्रलेकाल साहेस! जेसे पिराता। 

दले बंदरी सेंच को पाव दाबे, चढे हाथ में मीज के दंत चाबे ॥१६३६ 
पछारे केक भूँस पे सुल पोबे, डसाड़ोल पाथोद) पाँनी डबोबे। - 
लग्योँ एम सुग्रीव को सेच लारा, फिधृ्‌ बेनतेई लखे साप कारा ॥१६४० 
जिही जुथ्यपं हेंद देख्यों ज्वला सौ, कटक्यो करयौ बीजुरो की कला सो । 

चल्यो बायु के बेग ज्यूँ श्रश्नचाला३, बड़े सेल कौ श्रंग लोने बिसाला ॥१६४१ 
हमी कूंभकर्न जहो श्रंग ही पै, जहाँ जोय ठाढो भयो जंग हो पे ॥ 

भयाँ हुक टुक्ा गिरे सैल भाठटा, परचौ रथ्य-हथ्थीन पे भूंप पाटा ॥१६४२ 
घने धूंप घोरा भरे घेर घेरी, तुरंगी परे तृट ले ले तरेरी। 

लगे जुथ्थप द्वेंद की लार लारे, कपीसा लुरे* तार बँधी कतारे ॥१६४३ 
सिला वृछू छ की मार दीनी सबब हो, जुरे कद्ध सों जुद्ध मंड्यो जबें ही। 

भिरो हद जेंसे हनूँगान भारी, गिरी मार दोनो गिरे ज्याँ गिरारी ॥१&६४४ 
चत्यों कूद श्राकास ले ले छलंगा, मड़ी वृद्ध छु की मार देद॑ सलंगा । 
करण्गं गह्यों सुल हु कंभकरने. गिरी" बृद्धछ तोरे लगे भूंम गिरने ॥१६४५ 
पयादा परे सैर के सथ्य पाँही, मरे बीर केते घरी जाहि मांही 

जहाँ कुभकर्न घिखी ऋद्ध ज्वाला, बढ्यो जुद्ध कं सूल लीने बिसाला ॥१६४६ 
दले बंदरी सेन की लार दोरै, लिखा श्राग जैसे पतंगा सिकोरे। 
प्रलेकाल के काल ज्यूँ बीर पिल्‍यो, हिलोरा सनौ- सात सामुद्र हेल्‍थो 0१६४७ 
गिरी अंग को फेल के ताहि गेले, लग्यों चोट को मारने वार ले ले। 

लब्यौ कुंभकर्न घने घाव लागे, मड़े पांव ठाढ़ो रह्मौ जुद्ध मागे ॥६६४८ 
कला चंचला की ज्युही सूल कारो, भुमायों जही ऊद्धई श्राकास भारौ। 

ह॒नूँमान छत्ती दस जोर हो ते, कह्यो प्रांनदा" कालजा कोर हीते ॥१६४६ 
'हनूरमाँव काप्यो जही लागते ही, ऊतारू भयो श्रंत की श्राग तेही। 
लग्यो घाव तापे नहीं घाव लागौ, भरोसी क्पो सन को देख भागों ॥१६५० 
भयौ राखसी सेन फौ जोर भारी, डरी बंदरी सेन देखी दुखारी । 

जहाँ नील देखी कपी सैन जाती, चल्यो कुंभकरन चढ्यों श्राय छाती 0१६५१ 





१ सहादेव॥ २ समुद्र) दे बादल। ४ छिपे। ४५ पर्बत। ६ऊपर॥ ७ रक्त। 


7 ७ पहाड़। 5 वानरों के भुण्ड । 
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ऊखारचौ गिरी-श्षंग मारयो अधो के रूप्यो संम्पुह्म खेत में राह रोके । 
गिरी कुंभकर्न लख्यों सो गिरंतो, छुकायों सुका दे झकायो ऋर॑तो ॥१९५२ 
 फख्यी दूक-टुका भयो श्राग फेली, घटी-जंत्र' की जाँन फूटी घरेली। 
' जुते ज्वाल तुत्यौँ गिरी श्राग जस्गी, लखी बंदरी सैन के रीस लग्गी 0१६५३ - 
सिले जुथ्य पंचास कीनो मता को, सछ्े अंग ले-ले संभारी सता कौं। 
मिले सर्भृहृ रिख्वर्भ नील साही, ज्युही गंधसादंच श्रायों जहाँही 0१९५४ 
गवाक्ष तहाँ प्राय के ताहि गले, लता बृछ्डूछ लागी गिरी-श्रंग ले-ले। 
मिले कुंभकर्त घती सार संडी,- घटा घोर श्राषाढ़ जंसे घुमंडी 0१६५५ 
दल्पो कुंभकरने तऊ नाँहि दस्यो, ऋलयो रिख्व॒र्भ झ्राच* ऐचे फपस्यों। 
मही पे पछारचो हतंही दे घुरछछा,गिरयो श्रॉनन श्रोनझौ चेतगछ दवा * ॥१६५६ | 
दई मार मुककान की सर्भ-देहों, श्ररू घोल को बक्षनं* मार पेही। 
गवाखं दई लात को भूंत गेरबो, ज्युही गंधसादंन्रह कों जेकेरयो 0१६५७ 
. पराजीत हे जूथ-पत्ती पिराये, गहाई मुरछछा जम्ती पे गिराये। 
मिली बंदरो संनह ज्वालमाला, बड़े श्ंतहु बुझछ लोने बिसाला ॥१६४५८ 
दई कुंभकर्तं-घनी सार देही, जरा पीर ब्यापी नही दुष्ट जेही। 
चहुँटे किते संग में दाब छाँहो, सदाभीर जेसे पश्चु श्रम माही ॥१६५६ 
चपेटत मारे किते दाँत चाबे, दले मार मुक्काँन धुक्काँन दाबे। 
गने कीस की घधारनाँ बीर गाढो थिरीक्षुत पाहार” ज्याँ खेत ठाहौ ॥१६६० 
दले मर्कटी सेन को पाव दाबे, चढ़े हाथ की घातऊ दाढ़ चाबे। 
प्रलेकाल की आग ज्यूँ खेत पिलयौ, बत्तोकॉन-थोकान" जाहो बिचह्यों ॥१६६१ 
जबे बाल की पूत दौरचौ जेँही पै; सिला-भ्ंग की सार कौनो सही. पै । 
.बली बाल-के-पुत पे सुल बायौ, बली बाल के पुत ताही बचापौ 0१६६२ 
छली कुंभकर्न दई लात छातो, पुरछछा संही कुंभकर्न मिलाती। 
सुरछछा छुटी अ्ंगदं सार घुक्का, घरा पे गिरायौ तेंहीं देश धक्का ॥१९६३ 
डिग्यौ श्रंगंदं देख सुग्रींव दोरचो, मिलायों तहीं मारने सुल मोरचौ । 
मुरयो देख सुग्रींव ले अंग मोटा, श्रगारी खरे होय बाँधी श्रगोदा 0१६६४ 
कहे कुंभकर्न बचंन्‍्त करारा, अहो बोर मेरे .लखोगे ईसारा। 
बल्ली जुथ्थपं जुथ्थ को खेत बीचे, निहाँरे घरा पे ग्रिरये सु. नीचे ॥१६६५ 


तीस 


१ : श्ररहद़ । . २ हाथ । ३ रक्त । .४ चेतना, होश ।:: ५ चला गया।. ६ छाती। 


श्श्थ ] . देवीचरित 





घनी बंदराली भखी घेर घेरी, फिरे जुद्ध में कद हूं फेर-फेरी। 
पराजीत कोने सबे क्रीत) पाई, श्रजों चीत* तेरी न चीके श्रघाई *-॥ १९६६ 
दुखी श्र कौं छोर के सोरं देखो, प्याँ माँड के चोट एहू परेखो। 

कही बात सुप्रींव सों कुंभकरनें, लुकोष तऊ श्राण्गे जुद्ध लरने॥... 
बिधाता जेंभाई लई जाहि बेरी, पिता तो ऊपज्यों सता कर्म प्रेरी ॥१६६७ 
रिखंरज्जस ताम जाकौ रहायो; जिहीं क्रीस कौ तूँ कपीधीस जायोौ। 

जुरी खेत में तोरहू मोर जोरी, बतावो कछू बाँह जोरी बहोरी ॥१९६८ 
सुनी बात सुग्रींय दौरयौ सपाहे, भुकायौ गिरी-श्रंग छाती केपाट | - 
गिरचौ बज ज्यूं लाग के श्रंग गोला, तऊ सूल कौ सीध सुत्रींव तोला ४१ ९६६ 
हनूर्मान सुग्रीव की देख हाँनी, करी नाँहि जा ते कछू ऑँनर्कानी | 
गह्मयौ सूल को फूल जेसे गिरायो, भयो टूक-हूका जमी पे भरायौं॥१९७० 
सिलासार* सौ भार कौ सूल सोई, म्यौ रत्न-साला सुबर्त मिलोई। : 
परदो भूँप माही सबब होय पूरो, घुल्पो खेत पे रेत कौ होय धूरों ॥१६७१ 
विज” सोर बाढ्यों हनूमाँत बीरं, पराज . भयौ कुंभकर्न सपीरं। 
गिरो-श्रग सुग्रींव के सीस गेरो, लयौ मोह सुग्रींय खायो लथेरो 0१६७२ 
मरोरे जही-माँन दीनी मुरछुछा, रहे धीर ठाढे जहाँ बीर रछछा' । 

भयो बंदरी सैन में सोर भारी, पुलाये बनोका पिछारी-पिछारी ॥१६७३ 
जहाँ कुंभकर्ने बली जुद्ध जित्तौ रूक्‍्यो ना उक्तात्रो महा रोख-रतौ*। 
मुरयो चाँप सुग्रीव दुर्मुलः माँही, जिते मारूती* देख ऋरंयो जहाँ ही ॥(६७४ - 
लये जात सुप्रोंव को देख लिश्नो भिरथौ पाये कौं रोप क॑ कोप भिन्नों। 
मिल्‍यी तिष्ट क॑ दुष्ट को मुष्ठि मारी, डिग्यौ पाव सों हीव लोनी दरारी ॥१६७५ 
भयो चेत सुग्रींव को मोह भग्गे, लगे मासका काँन झ्रायास*" लग्गें।. 
जहाँ फुँमकर्न प्रथा पाय जोई, सुपनन्‍्खा सुसा** ज्यूँ भयो श्रात सोई ४१६७६ 
ऊडयौ जित्त के सच्रु कों कीस-ईसा, घरे काँव नासा श्रगे श्रीध-ईसा । 
निहारी प्रभू जें तह की निर्सांनी, गही कूँमकर्न हिया में गिलाँनी)१ ॥१६७७ 
फिरदौ लंक कौ पीठ दे दीठ फेर, कपी सैन के आय लाग्यो ज्ु केर॑। 

गर॑ मेघ श्रापाइ फौ घोर गज्जे, महाँकाल रूठो मनौ कल्प१३ मकके 0१९७८ 


रे 


९ कोकत्ति। २ नीयत्त]। ३ तृप्त हुँ ४ लोह। ४ विजय। ६ राक्षस ।॥ 
७ कोपरत । ८ बगत, कोंखव ६ हनुमानचु) १० दूर होने पर) ११ बहिन । 
१४ गतानि। १३ प्रलय ॥ ् कै * 


ल्‍* 


है 





जता कद . - [शश५ 


. दई सर्न की तोस बेपछ छ दर्नें, कहा बर्न बरने जही कुंभकर्तें।. 
 सले सकंटी सेन खेहो मिलावे, चढे हाथ में देत दढ्ाः चबावे ॥१६७६ 


अ्रह्फे किते ऑन -खाय श्राँटी, घुले के डुले के बिचे जोह घाँठी। 
सोई नासका स्वास लगे निसारा, प्रही सो पतंगा भनो सरग पारा 0१६८० 


करे द्योस* ऊलुूक भलुक कीसा, रह्ो छाय के लाय ऊल्मुक्र* रीसा। 


कह्ौ राम सोमित्र सुग्रीव काजा, सँमारो सबे सत्र कीं सम्राजा ॥१६८९१ 


कली देखहँगो बली कुंभकरनें मंड्यो प्राय प्राघात-आ्राघात सर्ने। 
ईती बात भाखी सीयादाथ ऊठे, रमानाथ सानो सध्‌ सीस रूठे ॥१९४८२ 
जटाजूट बंबाँन बाँषे जँंकीरा, सभे शनि: सुर्थाँतः बसे सरीरा। 
चिला ऐच ऊच्चाँन सिजा चढ़ाई, डहै लस्तक बाँम ह॒स्‍्तं दिढाई 0१९८३ 


. करे क्रूद्ध कोडंड टंकार कीनौ, हीयी जातधाँता कीयो मानहीनौ। 


. _हले रामचंद्र जहाँ दुष्ट हेरे, फनी तिष्ठ चाल्यों मनौ दिट्ठ फैरे ॥१६८४- 


बिलोके घटा तागः रूख्यौ बिरतो, सटा' घून ऊख्यों मनौ सिघ सूतो । 
श्ररे सम्मुहे जाय बाहु-अ्रजाँना. जहां खेत ठाढे सबे जातुर्धाँना ॥१९६५५ 


' प्रबाहुं बढयौ राम को कंऋ-पत्रं, करे कुंभकर्न चम्त्‌ जन्-कत्न। 


दस ही दिसा बॉनही बाँन दीसे, रहे छाय श्रायास ज्यूँ ऊर्ग ! * रीसे ॥१६५६ 
कहे सन्नु-सेना मचे श्रोत*  कादा, ज्युंहो राम राजा बढ़े जोर जादा। 
हुले है दल पेदल मत्त हथ्थी, रूल बाँन के बेग सौं रथ्य-रथ्थी ॥१६८७ 


- किते घाव लागे हुरे मासकारो"*, परे तोय की धार जेसे पँनारी | 


ठुटे तुंड सु डा मतों तुंब-डच्चा, मही लोट सड बिना नोर मछूछा ॥१६८८ 
' कटे सन*3 निर्गन* ४ पैजूख** कंधा, कहुँ सीस निर्मल नाचे कबंधा। 
ड़ छ 


(३ 


५. 3 


१ सरण। २ घूलि। ३ दुंष्ट्रा--दाढ १. ४ दिचस। 
६ शओणी>तकसर॥३ ७ तरकस+ 5 हाथी। -& गर्दन के केश. 
:... ,.. ११ शोखित॒-रक्त+। १२ रक्त। १३ बाण। १४ गर्दन। 


. सके बाँन संधाँन सास स्का खुट कंक्ट व्यूढ बाज खनंका ॥१९८९ 


रची चंचला ज्यूऋला बाँन रूरे, प्रले काल के सेघ ज्यूँ बेग पूरें। 
कला कौसल कौंसलाधीस कुप्पे, रमे नाग पारिद्र ज्याँ रार रुप्पे ॥१६९६० 
छुटे बाँन पे बाँन सों भोंत छावे, ऊलटट सबे बीच भुथाँन श्रावे। 
सहाँबीर रछछा रहे पाव मंडे, खरारो करे सार के खंड-खंडे ॥१६६९१ 


* उलका, जलती लकड़ी । 
१० उरगज-सपं। 
१४५ कान | 


२३६ | देवीचरित 


घटी सेन को देख जाही घटी पे, चल्यौ चास सों श्वास स्वासा छुटी पे। 

गरे नाद कोनौ भरे गल्ल गाढो, जनाबे गरिरो-श्रंथ के तुल्ल जाड़ो ॥१६६९२ 
संड्यो श्राप के सर्कटी सेन साॉँही, घुमंंड्यों प्रले काल के मेघ घाँही । 
चलाकी घने $स्न-सस्त्र चलावे, दले कॉंसलाधीस श्रापा दिखावे ॥१६६३ 
जुरे कुभझर् जहाँ राँम जुद्धं, बढे श्राहि! तुंडीक' जसे बिरुद्ध । 

भरे चाप शावाज घिस्फार भारी खिलाबे मनो दीघेजिम्भा३ खिलारी ॥१६६९४७ - 
करी जुद्ध क्रीड़ा मिले कुंभकर्न, प्रचारे दये बात सोदते परन्त। 

रहे लीन ह्ले राखसोी पिजरा में, धसे कंचुकोः जेस बंदी धरा में ॥१६६५ 
श्रवे घाव स्रेती घनी श्रोंत संगा, परे अंग सों रंग मानो पतंगा। 
हुक्यों बंदरी सेनहू कों ढढोरे, दले येक को येक के लार दौरे ॥१६६६ 
बनोका भगे सरग लग्गे विस्ेखे, डरे हुडडं के भुंड ज्यों कोक* देले । 

गये रॉम को से को सारग्राही, मिले संग जावास ज्यूँ सुंग्य माँही 0१६६७ 
बिलोके कपो सनहू को बिसासी, प्रमी ब्रष्टि साँ देख मेटी ऊदासी। 

ग्रनी पिठठु लिच्ली बढे रास श्र, जुरे कुंभकर्त जहाँ खेध जग्गे ॥१६६८ 
करे रोख को मोख पैने कलंबा*, प्रले-फूँक श्रालुक जेसे प्रलंबा,। 

गने सोय नाँहीं लगे गात माँही, चल्यो राँस की श्रोर ज्यूँ श्रश्न छाँही ॥१६६६ 
ईको हाथ में श्रंग लीनौ ऊतंगा, ऊठायौ सोई मारने ऊत्तमंगा। 
जिते राँम पत्नी दयो सिष्ठ जोरी, तके तिष्ठ ताही भुजा पुष्ठ तोरी ॥२००० 
भुजा ले गिरी दूसरी बेर भारी, खरों होय के फेर तबके खरारी । 

ईते राँस नाराच छूटों श्रभंगा, सुपे हाथ तूटों वही श्रंग-संगा ॥२००१ 
कटे कान नासा ऊभभ पाँव कट्ट, दुत्तीदीप्त सों लीप्त ले बाँच दे । 

तहीं जीवनी जाँन धिक्कारता को, करयो घोर चिक्कार साथी कजा कौ ॥२००२ 
तिही फार पासार के बकतुंडा, प्रभु धार चाल्यो पहारं प्रचंडा। . 
डराने सबे देव देखे दसा का, जही रछ छ कीनो तका लछछ जाकों.॥२००३ 
किते मार मू-फार साँही कलंबा, जिहीं तोर डारे सबे दाँत जंभा। 

भिदे तालु जिम्मा परथौ नॉँहि भूँमै, घुरे रीस बीरासनं बीच घूँसे (२००४ 
ईखूर राम ले श्र्ध चंद्रा श्रकारा, महाँवेग तों कंधरा बीच भारा। 
अड़ायौ जेंही मुंड काया ऊछंडा, परचौ जाय लंकेस श्रागे प्रचंडा ॥२०-५ 


१ सपं। २ सर्प को मारने वाला। ३ सपं। ४ भेड़ा ४५ भेड़िया। ६ चाण । 


७ युद्ध क्षेत्र। ८५ वाण । 


तृतीय स्कंघ [ २३७ 


' दले पाव सौं बंदरी सेव दौरे, ससंक्े रुके रूंड़ काया सकोर। 
. खरारी करचौ रूंड कौ खंड-खंडा, परयौ कुंभकर्थ जबे धर्न विडा ॥२००६ 
'जही की कला निड्जसी ठौर जाही, मिली जोत में जोत श्रीरॉम समोही। 
/ - ईहीं देख के देवता ही अ्रचंभा, सबे ही सुनी साथ पायो संसुभा" ॥२००३७ 
बजे दुंदभी भेर झ्रानंद बाजा, रच्यो ख्याल ऐसी जहाँ रास राजा। | 
करी फूल-बुष्टी उया-सब्द कीनौ, हुयौ नि३चरा-जात को साथ हीनी ॥२००८ 
'फिरे संस डेरा दिसी साँफ फूली, भये बंदरा संग में पोर भूली। 
थिती देह में स्वेद पाँनी.थत्यों है, ऊमा फूल पे श्रोस साँतो श्रत्यों है ॥ ००६ 
लसे श्रौनिः भूताँव कोडंड लीने, अ्रमावे तही बीरता रंग भीने। 
प्रभा कोट-कंदर्प राजे पुनीता, सँसारे सबे सेन को नाथ-सीता 0२०१० 
निवाजे प्रमु॒ कट्ठु-पट्टा' निवारे, सुसोर्भ बिचे आप डेरा संवार। 
भयौ कुंभकर्न सुन्‍्या मर्न अआ्राता, अँधारों भयो लंक बाढी श्रसाता ॥२०११ 
ः ु ह ' दोहा 
कुंभकरत के सरन को, सोक बढ्यों ईक सथ्थ। 
देखत सिर आता द्रगन, सत उ्धाकुल दससथ्थ 0२०१९ ' 
- अंतहपूर श्रकुलाय के, क्रंदत कर-कर कूक। 
ग्रह राँवन लघुनन्रात ग्रह, ऊर तीय बाढ़ी ऊक ७२०१३ 
| छुंद त्रोटक 
मिल रास सौं कभकरनच्न मरत्यौ, पति-लंक हीय श्रत-सोक परदो । 


प्रतिघातन जास सुच्यौ पुर सें, श्रत सोक बढ्यो जन के ऊर सें ॥२०१४ 
घिर राँवन भूप के श्राय घरै, सुत आत मिले भव्हू सिगरे। 
त्रसरा सुत बोलेऊ तात तुहीं, सुर-दाँनव जीतत वार सह! 0२०१५ 
. कदरावत रोय बिलाप करो, हठ के दिगपालन सान हरौ। 
'बिध कौ बरदान कहा बिसरे, पन पांतर सोह के कूँप परे 0२०१६ 
सुबसे रथ ग्रेह में साज सिले, चिरमेही सहश्रक* लाग चले। 
सकती बिधहु दीय सो श्रबला, कहाँ जात रही चंद्रहास*-कला ४२०१७ 
प्रतमा» घर है घर लंकपुरी, घट में कहा सोक बलाय घुरी 
सुख-दुःख नही कछु संमृथ को, भुति" श्रोर विचारहु सुंगृति कों ॥२०१८ 


१. विश्वाम।॥ २ कसर॥ हे कासदेव। ४ खच्चर। ५ हजारों। 
७ सेना। 5 बेद। 





६ तलवार । 


रन 
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महाँराज नचित रहौ सन सौं, तज ताप बिलाप सबे तन सौं। 

जुग तापसत है कहा बेख जती, ब:पिहू बपुरेन" की बात किती ॥२०६६ 
कल को हम जात बिंदा करोये, डहकावनि क्षीस नहीं डरीये। 

मिल पिन्नत्र नींद में खेत मरच्यो. अंलसावत धावत रार अरयो 0२०२० 
सत सोच करो जिह मारन को, कल सृत्तु गनो सुभ कारन को । 
तऋसरा* ईडू बोल कहे तब ही, सुन राँवन सोक मिट्यो सब ही ॥२०२१ 
जुघ भार दयों कोष सैन जुसे, भ्रभिमाँन बढौ सुत कौ ऊर में । 

तसरा लख मेल सुरातकहू, तमक्‍यों सिलः श्राव नरांत्तकहु ॥२०२२ 
प्रतकायहु संग भयो ईनक, झुध की हीय चाह बढ़ी जिन के । 

बहि चालेऊ बाप सों होय त्रिदा, सप राखसी सेन चली समुदा ॥२०२३ 
साहापारस और महोदरह ईह शआ्राय मिले फिर आसुरह। 
गज-पीठ घहोदर बेठ गयोौ, बहु श्रायुध ले जुधकाज बह्लो 0२०२४ 
त्रसरा रथ बेठ चल्पौ तुल कं, जुग धोराज़ु पे मिल के-जुल के । 

सिर तीन में तीन किरीठ सजे, रसनीय सुबने जराव रजे ॥२०२५ 
प्तकायः चढ्यौ रथ ऊपर के, धर धृजत श्रौर चढी घरकं। 

जुर चाले नरांतक संग जही, उज़रे अ्र॒त्ं प॑ असवार ईही ॥२०२६ 
कर कत'* गह्यो मनु श्राग-कला, चमक बिच ब्रादर ज्यूँ चपला। 

पुन देवनअ्ंतक ले परधां, ख़बला: महापारस- ले सिरघाँ" 0२०२७ 
बढ के खट॒हू रच बाट बहे, सभहै दल पैदल संग सहे। 

श्रनीं वाँध चले ज्यूँही जाय-अरे, कररी कपि सेन पे सार करे 0२०२८ 
कपि श्रंग ऊतंगन ले कररे, धरक्र बल-बाँहन सौं धररे। | 
बिव" और बढो ईम रार बली थरके भरक रन-खेत थली २०२६ 
जुध बीच नरांतक बेर जही, गिरने कवि सेन पै बाग गही। 

हय हंक निसंकू मिलयो हलको, लग पंख चल्यो कन्ंकाचल के ॥२०३० 
कर कूत गह्यौं सु बह्यौं फररौ, भरके कपिसैन भयी भंररौ९ ।. 
हलचल्लीय नीर तरंग हिले, प्रवस्पों जिम सछछ समुद्र पिले 0२०३१ 
जित ही तित दौरत जाय जुरं, कपि मार श्रसंखन कीच कर। 

कवि वृछ 3 गहै तिह काव्न कौं, द्रढ कूंत मिलाबत दाटन कौं ॥२०३२ 
४ श्रद्व । ५ साला । 


क 


१ बेचारे। २ तबिशिरा नाम का राक्षस ' ३ परेशान होकर। 
६ गुर्ज। ७ ऊंची। ८ दो। € भर्राहट पड़ गई। 
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- गिर-श्रंग को जो फोऊ हाथ गहै, बिखरे कपि सो जम-लोक बहै। 
कपि केक' मिले दल कहुरीयाः, बरसात मिले जिम्त बदहरीया 0२०३३ 

5. दखनी3 जिम बाव डुलावत है, प्रवसे जित कीस पुलाबंत हैं। 
५ » चसकावत कृत प्रनीतच. छुटा, श्रस ऊपर सौं अ्रसमाव श्रटा ७२०३४ 

. समलल्‍यो मनु सेहर साँवन कौ, रन राजकुवारह रावत कौ। 
गहे बाग जिते कपि सेन गिरे, फतनेटीय लेत तुरंग फिरें २०३४ 

. बहु घाव करे जिस बाच बहै, गति बक्नीय चक्रीय दाव गहे। 
श्रहि फूंक्‍सी हुकसी सेल प्री. बिचलावत बंदर सेच बनी ॥२६३६ 

रहे पाय को संडन खेत रुके, लथरावत पीठ सुंकठरें लुके॥« 
,. चल श्राय जबे कि साथ दुप्यौ, कपिराज नरांतक* देख कुप्यो ॥२०३७ 

: चित सौं जिन ते नहीं रार चही, श्रपत्ती न बराबर जान ईही। 
जुगराज बुलाय कह्नो जिह ते, तुम जाहु चरांतक जाँध तिते ॥२०३८५ 

'. भहरावत कीस की फौज हमे, सुत राँवन सारहु येह समे। 
:.:. कपिराज कह्मौ जुगराज करयौ, धुत श्राप भरोस सौं जाय भिरयौ ॥२०३६ 

5 बजुला' मती बांहन बाँधन कौं, सपिले कर सिष्ठहु साँधत कौं। 
: जहाँ जाय नरांतक जुद्ध जुरे, केक बोल बकार कहे कररे ॥२०४० 

: श्रहों रॉवन-राजकुबाँर ईतो, मत क्रोध करौ श्ररू क्रूर मतौ। 
हम सौं लरीये कर हौंस हीये, लपकावत सेल कौं हाथ लीये ॥२०४१ 

ऊभकाचत खेत फिरौ श्रस॒ को, डहकावत कौंस दसाँ-दिस कों। 
प्र रोव गहीं सजबूत-पनों, जुरने हम श्रावत एक जनी ॥२०४२ 

. सुन अंगद बात ईती श्रबत्ता, गहि सेल नरांतकहू गवना। 
' हय हक के अंक में सेल हन्यो, तिह श्रंगद तोरेऊ जेम त्ननौ ॥२०४३ 

हय के फिर अंगद लात हनी, धर तृट परचौ ऊबरचो सु धनी 


. 7: सरगौ अस खेत सें फार मूँहा, गिर सानहु-संज्जुत दिघ्य गुहा 0२०४४ 


निज श्रस्व को देख नरांतकहू, ऊर क्रोध घिरुयों जिस अंतकहु। 
. सिर अग्द सारीय सुष्ठि समो, जुगराज परचो लथेराय जमी 0२०४५ 
5. अठ अंगद वार हर वुक्कीय ही, सक छात्तीय दिल्लोय -सुक्‍्कोय की. 
रा '.. परगो घर चूर्ने भई प्रेंसुरी, ब्पु सास- बजाय गयौ बंसुरी ॥२०४६ 





5.  १कई। २कायर। ३ दक्षिणी । ४ सुप्रीव । (४ रावण का एक पुत्र.। : ६ बाजुबंद । 
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घृतु देख भमरातक खेत सही, तहाँ प्राय देबांतक दोर तही। 

तह श्राय के जात मिल्‍यो तिसरा, नजदीक सहोदरहू निसरा" 0२०४७ 
सुन राखसी सैन मिली सहबा, तन तूठ नरांव परचो तह॒बा। 

क्ीय अंगद ऊपर कोप कले, पग श्रागं धरे फेऊ पाछे पिले ॥२०४८ 
रथ बेठ भहोदर बीर-रथी, थिर चित्त करबो रन-खेत थिती। 

पुन देवहू अ्रंतक्त ले परघा, खल केतक लेय चले खरगा ॥२०४६ 
त्रसरा रथ बठ हल्यौ* तित ही, जुरते रन अंगद पे जित ही। 

तेऊ जाय मिले ज्ुगराज तअहूँ, ईक बीर बकारीय घार अहूँ 0२०५० 
सम्तल्यो फिर श्रगद साखन ले, लरन कह वारन लाखन ले। 

ईक बृछ्ध छ देवांतक पे ऊछत्यो, केऊ बाँनन सों चसराहु कछ्यों ७२०५१ 
ऊछल्यो तभ अंगद ऊपर को भटभेर सचाईय 'मृपर कों। 

सिल तोरत है त्रसरां सर सों, कररो धनु ताँच जहाँ कर सो 0२०५२ . 
परघातन ले तरू पे ]पछटे, ईत बीर महोदरहु ऊछटे। 

तरू पथ्थर शअ्रंगद ढेर तुदे, जुर तीवहु राखस जुद्ध-जुटे ७२०५३ 
श्रंसरा कर चाप ले बान तजे. गज बेठ महोदरहू गरजे। 
भरसार सवाईय भालन की, बहुरे छर बाँस बिसालन की एर०ण्शढ _ 
परघाहू देबांतक दे पलट्यौ, सुंत-बाल कौ नाहिन 'नेक सिल्यौ। 

नभ कूद के वंदर-वारी नई, दिपराज महोदर लात दई ए॥र०५५ 
ग फस्यो दध ज्यूँ गगरी, डग नाँहि. दई चलके डगरी। 
गिर-अंग ज्यही धरनी गिरयौ, पिछराह महोंदरहू परगो 0२०५६ 
तहाँ अ्रंगद दाँत ऊखार तहीं, व्रह जाय -देवांतक सार दई। 
ऊगल्यो बहु श्रोनत श्रॉनन सों, पुन गाँठ परी निज प्रांनन सों 0२०५७ 
छिन में मुरछा तिह श्राय छुटी,' परघातन श्रंगद पे पछटी।. 

गम भूल के श्रंगद बेठ गये, भर रीसः) हीये फिर ठाढे भये ॥२०५८ 
तपतरात्रप बान दवे. तिन पे, जेऊ जाग लिलाट लगे जिन पे। 

न्नय राखस अंगद येक तहाँ, जुर कीनेऊ जाजुल जुद्ध जहाँ 0२०५६ | 
लख अंगद येक जनौ लरंतौ, बिफुरचौं मनु सिंघ घिरयौ बिरतो। 

हनूमान सिलयो श्ररू नील हल्यो, जुरे तोनहु बंदर बाँध जिलो १ 


है 


१ निकला । २ चला। ३ क्रोध । 
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त्रसरा सिर ऊपर त्ील तक्‍यौ, फटक्यो ईक फरार पहार भुक्‍्यो। 
ऋचसरा नही लागन दीन तही, मंड बॉन-करी गिर डार सही ४२०६१ 
 रठक्यों सुत दूसर रांवन कौ, हनुमान चले रन हॉँसन कोौ। 
जंभुआ्त"' मिले हनुमान जही, तहाँ देख दिबवांतक भूँस तही ॥२०६२ 
सिर मुक्कीय की दीय बाँध सम्ी, जुरफे गिरगो घृतु होय जमी। 
ऊत नील सहोदर खेत श्वरे, केक नील के बाँन दये कररे 0२०६३ 
गिर श्रंग दयों सिर नील गहे, रूप रार महोदर खेत रहे। 
कढ़ दाँत तहाँ चअसरा-कौकका*, फ़ट सीस भयो महाँक़काल फका३ ७२०६४ 
. * आज्सरा हनूँमाँत गौ तारत कों, निज बंधव बेर निकारन कौं। 
हनूँमान पे बाँन दये हरख्यो, बरसात के सेघ ज्युहो बरख्यों ॥२०६५ 
हनुँमाँग गहे गिर श्रंगहतो, चसरा सर दिस्मेऊ होय ततौ। 
गिरक्षंम गयो धरनी गिरके, केऊ होय पर्वाँननर की किरके* 0२०६६ 
हनूमाँन को बृछुछत मार हुई, त्रसरा तेक बानन काट तई। 
हनूँमाँन जग्यों जब क्ुद्ध होये, लख सों रथ के हय मार लीयें २०६७ 
असरा हनुंसाँन पे सक्ति तजी, गहरी धुन सेघ ज्यूंही गरजी। 
हन्‌ंमाँन गही तिह श्रावत्त ही, न्रन जेस प्रहारीय तावतही ॥२०६८ 
त्रसरा कर खग्ग शये टटदयौ, भुक के हनूमाँन हये भटक्यों। 
हनूसाँन तहीं ऊर लात हनो, फुँनहा३ की लगी मन्‌ँ क्राठ फनी» ॥२०६६ 
गस श्राय के ऊपर भूस गिरयौ, खग खोस के राखस को खररचौ । 
- छ्िर काटेऊ तीन किरीठ सके, भहराय के राखस और भजे ॥२०७० 
असरा सरतनो सुन बीर तप्यो कल को सहाँ-पारस काल कुप्यो । 
-सोई रावत कौ निज अत सगो, लरने दल बंदर लार-लगो ॥२०७१ 
गहि हाथ गदा सिर गोल गटा, चरबी में चबोरोय* रूप-छटा । 
मेंफ खेत लग्यों कपि सारन कौ, प्रबला श्रबला के प्रहारत सौं 0२०७२ 
कपि-सैत कुलाहल सोर फरचौ, जहाँ जूथपि रिख्ख॒भ प्राय जुरचौ । 
सोई पुृत-बरूँल बरलूँन-सम्ता, कोौय श्राय सिलाय कों रोप क्रमा ॥२०७३ 
सहाँ-पारस जुथ्थप देख मिल्‍यो, प्रल-श्राग" * ज्यूँही होय में प्रसल्यी । 
जहाँ .भार गदा ऊर ज्ुथप के, श्रपने जुग हाथन ऊथप को 0२०७४ 





१ जभाई लेते हुए।. २ महोदर। . ३ ग्रास) ४ पाषाण। ४ टुकड़े । 
६ फरा। ७ सपं। ८ युद्धा £ डूबी हुई। १० प्रलयाग्नि। 


ह्य्ड र्‌ 
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ऊर ऋख्खभ चोट लगी ऊभका, महाँ-पारस के ऊर दीय मुका | 
गिरगो महाँपारस चेत गयो, पुत्र जुथपह निज बार पयो ॥२०७५ 
लीयथ खोस गदा कर सो लरके. कर-साख' मरोर भ्रुजा करके। 
कर रीस को कीस महाँ कररी, महाँपारस के हीय में मुररी ॥२०७६ 
लग चोट गदा लथराय लट्यौ, पग रोपंके रिखवः पे पलटबौ। 
जुर रिखभहु रस-खेत जई, करने कह लागेऊ वार कई ॥२०७७ 


दोहा 


सहाँपारस अ्ररु रिखभ मिल, जुद्ध करदौ श्रतजोर। 
ताक-ताक॑ तन ताहि कौं, मारो गदा सरोर ॥२०७८ 
महाँपारस रन में मरयौ, ऋखभ जीत दीय राँस । 
जय-जय बोले कोस ज्ुर, मिल रन-खेत मुकाम ॥२०७९ 
छंद पद्धरी 
असरा सुच मारयो तातकाल, सुन भरंथों नरांतक 'सुरन-साल। 
देवांतक स्वाँसा तजी देह, सुन मरथयौ महोदर निसंदेह ॥२०८० 
भमहाँपारसहू की सुनो सीच, बेला" तिह ताही समर बीच ।॥ 
अत्‌काय. पुत्र राँवन श्रभीत३, करते कौ श्रायों समर क्रीत ॥२०८१ 
रबि जेस प्रकासक चढ्यो रथ्थ, ताते हय जोरत तरल तथ्थ। 
दोरयौ बंदर की भीर देख, बेर कौं लंच कारन बिसेख ॥२०८२ 
कॉँनव में कुडल सिर किरीट, दगदगतरें ननत जनु काल-दीठ* । 
इंकार धनुष स्वर ऊच्चताँस, निज जीह सुनायोँ झ्ञाप-नाम 0२०८३ 
जहाँ करी गर्जना सिंह जेस, श्ररू संख बजायौ फेर य्रेम । 
बंदर दल देख्यों महाँबीर,. सब कुभकरन जेसोौ सरीर ॥२०प८४ 
ऊठ-ऊठ के देखन लगे श्रोर, चोटेह बड़े पग छोर-छोर* ॥ 
: बॉाँसन घर 'घापन करयों बेख, द्वरग जॉन्यो ताही सॉग देख ४२०८५ 
करते प्रॉनत सौं बिखम कूह", जुथप मिल भागे जूह-जुह । 
श्रोराँमचंद्र के गये सरल, तन सभय होय तर्नाबितनें ॥ २०८६ 


१ अंगुलोी। २ समय॥ ह निर्भग। ४ चमकता है। ४ कालहृष्टि ॥: 58 छोटे 
७ किलकारी। 


सतोब स्कंध......... [| २४३ 





बंदर बिबन श्राकत बिलोक, थंसे सुसर्न कर थोक-थोक। 
खल ऊठ लख्यों तहाँ समरखेत, श्रीराँमचंद्र लछमन-संहेत 0२०८७ 
पर्बंताकार. काया प्रचंड, दीरघ तिह दोसत शुजा-डंड। 
आाहूढ रथ्यथ होय भरी श्राग, मनु ज्वल-जुत चाल्यो घिख्वरमाग ॥२०८८ 
जिस मेघ गर्जना करत जोर, घरराट बढ्यो दस दिसा घोर। 
हमगीर' होप रघुबीर हेर, बोले सु बभीखन तही बेर ४९०८९ 
संजर-लोचन को सयल' साँन, बढ श्रावत रथ बेठी बिमान। 
जुप रहे पॉचस, हयन.- जोर, घुजदंड-घुजा को लगी घोर ॥२०६० 
संच्नाह* सजत गहि गदा सूल, डील सें पहर राते दकूलरं। 
सोवनी पीठ कोडंड साज, विसफार अ्रवाजन रही बाज ॥२०६१ 
तुंझीर बाँन तिछूछन तमाँस, कर गहत सहत संग्राम काँस। 
झुज-डंड ऊभय गज सुंड भेस, बजुला* जराव सोब्नन बसेस ॥२०९२ 
बानक नेनन की श्रत विचित्र, नभ ऊदत प्रुन्बसु सतु नछत्र । 
बिच चंद जेम पुरत बिसेख, द्र+भ ऑँनन जाको परत देख ॥२०९३ 
दगदगत कॉन कूंडल दुरूह, भिर रहो उच्च में युच्चः अह। 
” भैंडत किरीठ ऊतमंग" साँहि, चमके जराबव को छूटा छाँहि ॥२०९४ 
भयभीत दिखावत जहीं भेस, मनु भूतन में राजत महेस। 
../. सब सुने बभीखन राम सवाल, कर जोर कह्यौ सुत्ीये क्रपाल ॥२०६४५ 
.._  जासों तुम आये कंरन जुद्ध, पति लंकपुरी राँवन प्रसिद्ध । 
राँवनही जेतो महाँराज, श्रावव सुत जाकौ लरन श्राज 0२०६६ 
सोई बृद्धन की बहु करत सेव, भलि बात सुनत तिह लह॒त भेव। 
गहि लेत बिचारत सारज्ञाँन, बिसरे न कबहु ताकौ बियाँन ४२०६७ 
... अझसवारी कुंजर हय श्रनूँप, चतुराई राखत सदा चूँपण्। 
- * अतकमं-कुसल अ्ररु करनकार,१" प्रवीन? * त्ीत सें सब प्रकार ४२०९८ 
तरवार-चलावन तथा तोर, बीरत”*-विधाँन सें महावीर ॥ 
' बसकरन सत्जुकों ऊर विवेक, पथ धर्स राखसी महा प्रवेक ४२०६६ 


बर लीय रिजाय ब्रह्मा बिसिस, दिसपालन जीते दनुज देथ। 
बिधही*३ रथं दीनो तिही बेठ, पंछो जिस जावत समर पेठ ॥२१०० 


श अग्रणे। २ शेल>पर्वेत+) ३ बख्तर। ४ दुकुल वस्त्र । 
..* घुजबन्ध। ७ सूंछ। ८ उत्तमांदड्भ न शिर। € चुप #सोन। 
._ “११ अवोण॥३ १२ वीरतां। १३ बह्मया। 


4 तुृणीर अ#तरकस ॥ । 
/ १० कार्यकर्ता। 
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बस भवन पतीगढ़-लंक बाँम, निज धॉनन्‍्य मालनी जिहीं चाँस । 

जिह जन्यो ईहै जाज्लुल्थ जोध, कर रह्मयौ बँदरन सीस क्रोध ॥२१०१ 
6 खज्भछ ढुबाजु जिह दिखात, है लंबे दस-दस साँच! हात। 

कबजा तह लागे स्थने केर, है च्यार हात के लेहु हेर ७२१०२ 
शठ तोस घनुष है श्रासपास, तरकस है तेते लखहु तास। 

बाँहन* के बल सों ईहीं बीर, सुरराज बज रोक्यौ सधीर ॥२१०३ 
कीय बृथा बरुन की पाप्त केर, है श्रंवक्राय चख* लेहु हेर। 

«4 को लड़ेती श्रत बसेख, द्रढ- भ्रात मृत्यु को हीये देख २१०४ 
जिह भआतुर करीये जतन जुद्ध, नहीं पुण सके जोलों  सनिद्ध/ । 

ईत कही बभीखन राँम एह, श्रतकाय ऊते कोप्पो श्रछ्धेह ॥२१०५ 
सहाँरथी लयगो धनु हाथ माँक, समर इंद्र धनुष नभ भौर-साँक | 

तुजीह* बने रंग पीत ताग्र, टंकार करचो तिह -दड्सटमाय ॥२१०६ 
दस दिस श्रवाज कौ बढ़ो दौर, घरराद चढे मनु घटा घोर । । 
थल-थल पे बंदर देख थोक, सननंकत बाँनन दई सोक ॥२१०७ 
बन तहाँ' बनोकन बूंह-बूंह, जुरते को दौरे जुह-जूह। 

बढ़ दुबिद कुमद श्ररु मैंद बोर, सझू नोल सरभ मोटे सरीर ॥२१०८ 
- सब एक-एक के होय संग, तरवर गहि मारे गिर ऊतंग। ै 
श्रतकाय बाँन दे-दे अनेक, अ्रंग पे न लागन. दये येक 0२१०६ 
: भिर गये कीस दीने भगाय, लोह के बाँन तिछ छन लगाय। 

सब भये पराजित कीस संग, श्रतकाय होये बाढी ऊमंग ॥२११० 
ज्यूं मृगन करत मृगराज जेर, घट कपि-दल पीड़त करे घेर । 
बंदर-मारत की तजो बात, श्रांग बढ चाल्यों श्रकसमःत 0२१ १३. 

. चल गयौ निकट श्रीराँसचंद्र, सरराय तिमंगल" ज्यूं समंद्र । 

सनमुख हे बोल्यो ईह सबाल, सुत राँवन सैं दिगपाल-न्साल 0२११२. 
श्रतकाय सुन्या तौ लखहु येह, देखन तुम थ्रायो निसंदेह । 
कहा करे कपितन सों समर काँम, ठहरे बन-बासी ठाँम-ठाँस ॥२११३ 
हमरे धनु जसो तुमही हाथ, निज काँस दिखावहु श्रवधनाथ। 
जाउंन्याप मेरी ईह जरूर, सममुख चढ़ श्रायौ महाँसुर ॥२११४ 


जम _ााााा॥७रशशणशणएाता पा 
१ साप॥ रे भ्रुजा। हे चक्तु। डे लाइला-ब्प्यारा। ४५ सन्निधि> निकट । 
६ प्रत्यंचा। ७ बड़ा मत्त्य+ ८ याचना।,. ., । 


श्रतकाय सुनत बाँती श्रभंग, निज बाँध्यी लखंमन कटि निखंग* । 
संभार धनुष सर धरयौ साँध, बोले फिर तासों सिष्ट बाँध ॥२११४५ 
राँम सौँ कहा तुम करहु रार, हमकों तो पहले देहु हार । 
पोछे रघुबर कौ लखहु पराँन, श्रतकाय श्रहों बाहु-अ्रजाँच २११६ 
सुन लछमन के ऐसे सवाल, तिहे ऊत्तर दीनौ तातकाल । 
बालक बय* लछुमन बाल बुद्ध, जाच॑न्या मोसों करत जुद्ध २११७ 
पैहो न जीत जहौ पुलाय, जाँच के काल सुतौ जगाय। 
कुंजर. में विजर दये काठ, - भेले हिमबाँनन बाॉँन भाठ ४ 
सो सहिहै कैसे तूं सरीर, बपु बेस तिहाँरी बाल बीौर। 
ईह धनुष सेल के जाहु अंत, माता- मिलने को साँन-मंत्र ॥२११८ 
जो माँनत नहि मेरे जबाब, हुठ पकर तोहि लर॒नो हिसाब । 
झतकाय बचन सुनके श्रभीत, लछमन तब बोले नीत-रीत ४२११६ 
बिक्रांत! ईती नहिं करत बात, जग पौरुख ही सों जाँन जात । 

- से पौरख देखन पाय मंड, कोडंड प्रतंछा धरचौ कंडर्ड 0२१२० 
सहि-तल पे कैसे कहूँ मोख, राँवन के बेटा धरहु रोख। 
यहिचान्यौ' चाहत प्रथम पोत, तेरी सब पोरुख भरदो तोत* ॥२१२१ 
साथा कल राखसि विड माॉहि, जुध बेला छल-बल करत जाहि। 
विक्रांत सनातन छुत्रि बीर, घारता बिचारत सुस्ति धीर ४२१२२ 

 ग्रतक्नाय बिजय के हेत श्राय, डहकाचत जावत डर डराय। 
कुसलात जाय मिलहै कुटंब, है हाथ देख के मोहि डिभ' ॥२१२३ 
वैसे सर तेरी  भर्खेह प्राँन, जेसौ हूँ तेसो लेहु जाँन। 
विद्याघर गुज्यक बुनत बात, जेंहाँ हरख ऊठे रिखि-देवजात 0२१२४ 
सूरमाँ जाँन लख्मन सकोय, जय होहु कहृत जहाँ जोय-जोय । 
अतकाय लगी श्रत रीस अंग, निज हाथ संभारदों स्तर निखंग 0२१२५ 
कोडंड तानके तज्योँ क्र, दिक्करव शझ्रावतो जेस दूर+ 
अर्धचंद बान लछमन उड़ाय, भिर जेस पाव रोपे गड़ाय ४२१२६ 

, रन खेत खरो लख भ्रात राँस, कीनों सोई भीनों देख काम । 
सर पाँच चुने लीने सेभार, तेऊ तजे लखन पे येक तार 0२१२७ 





॥4॒ 


2 निषज्ध # तरकस। २ अ्रवस्था। - ३ चोर। ४ बाण। ५ थोथा। ६ बालक.। 
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जिह लछम्तनन देख्यों जाहि जोर, तेऊ ताक-ताक के देय तोर। 

ईक बाँन गह्मो लखमन अचुक, फंनिराज' प्रलय की मनहु फूँक ॥२१२८ 
भोक्‍यों सुचाप सम्मुह भुकाय, जोई लग्यो भाल के बीच “जाय । ॥॒ 
भयलीन राखसी माँ भाल, बाँबी३ सें जेसे धसे व्याल३ ॥२१२९ 
श्रवकाय बाँन लागत ऊछंड, पिजरा काँपने लग्यौँ पिड। 
निज दीनी लछसन बिज्ञय नींस,४ भेदे त्पुरासुर जेम भींम ॥२१३० 
सुसताय* कछू राँवन-सपुत, श्रवगाह लखन पौरुख अभृत। 
अतकाय कह्ो रजपुत श्राह, घेरी तक भाखत बाह-बाह-॥२१३१ 
अ्रतकाय कहत ईम बढ्यों श्ररग, महाँ क्ृद्ध छाय के खेत सरग । 

पेरेः लखमन पे बॉन-पुर, काल की भाल जैसे करूर ॥२१३२ 
ईक द्व॑ त्रय दोने पाँच श्रोर, जिह सात दये सर सिष्ठ जोर। 
पंखारन बाठ्यों नभ प्रकास, स्वर्न पे किसने» लग सावकास. ॥२१३३ 
श्रावत जब लछुमन लखे ऊद्ध, जम-जम करने को लगे जुद्ध ॥ .,'€ 
बाँनन सों काटे बाँन बीच, नभ सों सर धर पे गिरे नीच ॥२१३४ 
श्रतकाय देख लछमन श्रभंग, जुर सनमुख लागौ करन जंग। 
चाप पे बाँने तिछुछँन चढ़ाय, बपु ' लछुछुँन दोनो कर बढ़ाय 0२१३५ 
छाती में ताही करबयो छेद, सरपुर व्मः ते चर्म-भेद-। ह 
सद भरत जेस कुंजर-मदंध, बहने रत पिजर, लगी बुंद ॥२१३६ 
निज छाती लछुमन सर निकार, निरसल्प* भपे लोह नितार।... 
अतकाय पराक्रम देख ऊद्ध, जहाँ लछखमन लागे करन जुद्ध ॥२१३७ 
सर स्वचं-पर्न को गह्मो सोय, जोजत"* श्रग्नाबहु करयौ जोय । 
श्रभिमंत्रत देख्यों बाँन श्रात, कीनो झतकायहू करामात ॥२१३८ 
सूर्जात्ष तज्यो सैद्राख संग, भिरके अ्रकास में भये भंग्र। 

पर गये जसोीं पे भये पार, ज्वाला सौंएक न एक जार ॥२१३६ 
अ्रतकाय होय रन सें श्रधीर, त्वध्टा१" श्रभिमंत्रत लयौ तौर। 
येखिक'* लछमन क्ी तज्यों ओर, जही कौ सि्ठी बाँध जोर ॥२१४० 
येद्रात्ष लखन छोरदो श्रभंग, सो ह्ुके निस्फल गिरयौ संग। 

येखिक पुन निसफल गयी ईछछ, * वतव रावन-सुत लीय बाँन तिछछा २१४१ 

१ सर्पाज। २ बिल ॥ हे सपं। ४ नींव ८ बुनियाद । ४५ स्वस्थ होकर । ह 
६ प्रेरे। ७ किरणा। ए् कबच, बसख्तर। ६ मिर्शल्य > साल रहित। १० योजित । 
११ ब्रह्म । १२ लोहमय। १३ देखकर । 


तृतीय स्कंध.. । ! २४७ 


जमराज मंत्र के भरयौ जाप, त्यागो लछमन को देत ताप। 
जहाँ बायवात्र कों लखन जोर, तीर कों तीर सों दयो तोर ४२१४२ 
साहस कर लछमत एक संग, श्रतकाय लगाये बाँन अंग। 
झतकाय कवच पहरत श्रभ्ेद, भालव के साल न सके भेद 0२१४३ 
'अ्रतकाय लखी माया श्रनंत*', चित लछुमन बाढी महाँ चित । 
' दरसाव दयो - तहाँ पवन देव, भार्यों लछ॑मत को गृढ़ भेव 0२१४४ 
अ्रतकाय बीर पौरुख. ऊदंच, वरदान दयोः याकों बिरंच" । 
अंग सें कवच पहुरचौ ग्रभेद, खल को नहिं कल की होय खेद 0२१४५ 
ऊपदेस पवन कौ सुन्यौ येह, निर्भोत लखन हुय निसंदेह । 
 जाँतन के मरन अतकाय जोग, पुन बंह्म श्रत्न कीनों प्रीयोग 0२१४६ 
कट गयी सीस संजुत किरीट, मुनि सुरव अ्रसुर मिल लख्यों मोट । 
सर गधषो सुतन-राँवत सदंध, सिर लछमन बॉनन छूट संघ ॥२१४७ 
धर गिरयौ परब्बताकार धर्मः, निछ छेद होय कंधरर निगर्न। 


, - भागी निशचरतन बची भोर, सब खंड-वंड ह्व॑ के सरीर 0२१४८ 
ु दोहा 


के न 
जीत भई लछमन जहाँ, .कीस करयो जयकार। 
परी ख़बर लकापुरी, कोनौ. हाहाकार ॥२१४९ 
रॉयन हुयो ऊदात रुख, भिरे मरे सुंत-अ्रात। 
सेघनाद समक्राय सन, ताव मिटायौ तात 0२१५० 


छंद पद्धरी 


सरनो सुत्र अ्रातन मेघताद, बाह्यों ऊर अंतर श्रत दिखाद। ु 
- जहाँ श्ररज करो ईह इंद्रजीत, पितु बचत मोर करीये प्रतीत ॥२१५१ 

जीत्यो सुरिद्र सुर करे जेर, फहराय घुजा रन जात फेर । 

विद्ेंख निकारंहु कक्ा बोर, संघार रांम लछमन सधीर ॥२१५२ 

सेता बंदर कौ कर संघार, जब श्राय 'करहुं तुमसों जुहार । 

ईह कहिक॑ चाल्यौ कर ऊमंग, सेना बिडरॉवनि लेय संग ४२१५३ 


१ लक्ष्मण। २ ब्रह्मा। ३ धरणी >भूमि । .४ ग्रीवा करा | 
है हि 40७ हे ह ह 
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श्ध्घव |. देवीचरित 





राखसि मभायावी जिते रूप, कीने खर-सुकर फरेऊ कुरुप। 
परघातत' हाथन लेय प्रास*, कोडंड बॉन ले सावकास ॥२१४४ 
ले सांग सर्बला३ डाँग लीन, परचंड डंड श्रय” लये पींन। 
सूरज प्रकास रथ को सभाय, श्रसवार भयों तिह बीच आ्राय २१५४ 
गदहा तिह जोते दिधष्य* गात, बहनेबारे जे बेग-बातं। 

चढ़ चाले राखत क्रद्ध छाथ, गज बाज ऊपरे गहगहाय ॥२१५६ 
केऊ गवहा खच्चर चढ़े कोक", रोछन घिघन की पीठ रोक । 

बेठे सो पीठ केतक बिलार, सपंनव जरखन पें हुय सवार ॥२१५७ 
अ्रर0. सुकर-फूकर को शअ्रोह, सललक्ी स्थार रचके संदोह"। 
कीची तिन बाँची भयंक्वार, पुन गूंज ऊठे तिनसों पहार 0२१४८ 
डगसगत होए गिर डाँव-डोल, धमवसे दुदभी* श्रोर ढोल । 
धंसमसत .धघरा पाताल धाँवप, तल-बित्तल भये चलं-बिचल ताँम 0२१५६ 
ऊड़ चह्यों खेह डंम्मभर श्रकास, पर संद चहुँधाँ रवि प्रकास | 

रथ भेघनाद लख हेप*" रूप, भय बिजप भरोसौ प्रजा-भुप ॥२१६० 
रन-खेत बीच रथ दयो रोक, ठहराई सेवा थोक-थोक। 

ऐसो प्रबंध कीय श्रासपास, पहुचे न जहाँ रवि कौ प्रकास ॥२१६१ 
जहाँ देख्यों जेसो परंचो जोग, पुन करयो होघ श्राहुत प्रीयोग । 
श्रभिमत्रत कीने , सख्र-श्रल्ल, बपु बगतर भूखन जिते वस्नर ॥ २१६२ 
ब्रंह्मांत लेय के महाँबीर, गर्जना करी घन ज्यूँ गहीर । 

ह्वे परगट सेना कह्मों हाल, .बपु सबहि रीत कीनो बहाल ॥२१६३ 
प्राकास ऊपरे जात ऊद्ध, जय राम लखन सौं लेन जुद। 
बंदर की सैना तुम बिड़ार, लहि बिजय चलहि सब लार-लार 0२१६४ 
येती कहि पहुच्यौँ श्रंवरील, बाँसन जनु दीवनी पावबीख। 
जहाँ राखस सेना बढी जोय, रिछछन बंदर सों रार-रोप ॥२१६५ 
ईत सेघनाद' ऊपर श्रकास, पोरुख बाँहन कौ क्रीय प्रकास। 

नाली कबाँन ले सेघनाद, विरचन कों लागों कीस बाद ॥२१६६ 
सभा सेन राखसीहु समुह, जुरने कौं लागी जूह-जुह। 

जहाँ वाढ्यों चहुँधा सराजाल, कोप्यो करूर स॒त्रु प्रलय-क्राल ॥२१६७ 


१ बरछी। २ भाला। ३ ग़ुर्ज। ४ लाठीं। ५ लोह।' ६ दी्घ। ७ भेड़िये | , 
८ समूह। ६ नगाड़े। १० सिह-चीते क्री खाल से मा हुआ । 








तृतीय स्कंध के | २४६ 





सब सरने लाग्यों कीत सांथ, हेरत पे नाहिच चलत हाथ । 
भय - व्याकुल हूँ गये फीस भाल, तरफरत गिरत खाबत तँवाल ॥२१६८ 
जूथथ मिल छीनों कछू जोर, प्रवलोक ठहाँ घननाद श्र । 
: जहाँ भेघनावहु देख जास, सर स्वर्े-पर्ने लहिः सावकास ४२१६६ 
जुथ्यप-जुथ्थप को जाँन-जाँत, तीखे सर सोर ताँव-ताँन। 
. सर दये गंदमादतन सरोर, श्रद्वारह बारह हैँ अघीर ॥२१७० 
पुन सेंद सात गज दये पाँच, खल जाँबबाँन दत्त दये खाँच। 
नील की तीस दीने निहार, तिछूछन भालन के येक तार 0२१७१ 
सुग्रीव रिखभ श्रंगद सेंपेल, दुबिद कौं खरो लीय तहाँ देख। 
' ईन च्यारहु पै सर दीय श्रमंत, पर स्वर्भभरे जे पंत पंत २१७२ 
निर्जीव भये जैसे निहार, चल बढ्यौ श्रगारी?दुराचार। 
' क्पि-मुखी' जाँच के और केक, श्रंत्रेक दये सर येक-येक ३२१७३ 
घायल क्रीय सेना क्षीस घूम, भिर परी भरी रन-खेत भूंस । 
रमबीच जहाँ घमनाद रीस, केश बंसंत कौय काय कोस ॥२१७४ 
बसुधा" पे छ्ले के खंड-बंड, झर परे बतोकन झुड-झुड। 
बरण्यौँ जल-घारा जेम बाँन, टंकार चाप गुनरं काँन ताँन ॥२१७५ 
घननाद' नॉँध . घन ज्यूँ घुमंड, थल पे कपि-दल भर थंड-थंड४। 
ऊपर को भाखन करी आ्राँख, पत्री* भर दीने ह्वनेपाँख ४२१७६ 
ध्ररकू कीनी काऊ भुजा ऊँच, लीनी कंघर ते ताहि लूँच*। 
_ फ्र' गये जिते हुय मृत्यु गरात, जिह प्राँव ऊबारे" जीव-जात ३२१७७ 
.. कारे रंगवारे सरल काय, गिर परे रिछूछ घर गुरगुराय। 
दल मेघताद को पाय वार, से कों करयौ सेना सँघार 0२१७८ 
. बंदरी सेन संजुत बिखाद, निज नेनन देखी भेघनाद। 
धघरहरत गरजना करी घोर थरहरत रिछ्छ कपषि ठौर-ठोर ॥२१७६ 
-जुथप केऊ ठांढे लखे जाग, भयभीत भये नहिं सके भाग। 
सुप्रीव कोर हनूंझावत संग, अंगद सुखेन दघधसुख श्रभंग 0२१८० 
केसरी गंधरादव कुसंद, मिल जाॉँमवाँन नीलहु 'सयंद। 
गज और गवय जुथप गवाक्ष, सुजनिन नल श्ररु पावकाक्ष ॥२१८१ 


। बल्ब 


: १ सुख्य।- २ पृथ्वी। ३ प्रत्यंचा, डोरी। 


' गो, ४ समूह। ५ बाण। ६ दोंच ली, 
' काठ दी।. ७ बचाये । ह 


> 
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हरिलोमा तिमुद्रष्द, बपु जोतसुखी बंदर बलिए्ठ। 
कृप्पों घननाद जुद्ध, अभिमंत्रत पआादयुध तजे- ऊूद्ध ॥२१८२ 


2 


मूसल परघधा तन दई सार, सर्बला साँग डॉँगन संभार। 


(/॥ 


बार घायल ईन को रन करूर, एन घिरयों रास पे बान-पर ॥२१८३ 
कर हत्यों बॉन जिम श्राग कार, कीनो लछमतन पे अंबकार। 
पख्यविद्त सुख लछुमत रासचन्द्र, गहुरी वरखा में ज्यूँ गिरंद्र ३२१८४ 
वोधे लछ॒नन सो राम वात, फीय ब्रंह्म-अ्रसत की करामात। 
ऊछमपस करो सदुन्वंस आद, ज्लंह्मा ही कारत मिनिखाद ॥२१८४५ 
समुनधंसी ठुम हम अक्षय मित्त, चितना करहु सुरजादः चित्त | 

एप सहहु पीड़ा-विकार, लग श्रल-सख गिर जाहि लार ॥२१८६ 
खल पृतफु, जाँच के तजहि खेत, चल जहेँ तबही छू सचेत ॥ 


26 लखन सुत्री रघुबर-ऊदंत,? सन सानन्‍्यों सोई सिद्ध संत ॥२१८७ 
जेते सर दीने- इंद्रजीत, ऊर लागन दीने छल श्रभ्नीत। 

गिर परे बीच रमनफेत गात, धारन साों लोहू घरधरात 0२१८८ 
जुग अत देख ईम ईद्रंजीत, पहिर्चांन लये ग्रासत प्रमीत । 

छन ज्यू पुद छीनों घरघराट, बाहुनी* लेघ लीय जंक्न बाद* ७२१५६ 
श्भगट धार ;[ 


ट फरोड़ बंदर संघार, जाथ दे करो बसप्रिर छुहार। 
पाइल' दीह सब उंड-प्रंत, येती-सैसा गे फरची झंत ॥२१६० 
धेव रस उसने की कहो बात, कीती गत जैसी करामात। 


+०+>+ब्हे 
ढ़ 


एस दी खशरित्र घनाव सोय, हीय रँविन को पय-पास होप ॥२१६१ 
पतले प"ंप्रिचम्त गत भईहं पेट गा +प भीसन निसंदेह 
“पे नापचनस्द्र गत भदइ् पहु, सी देख वभीदधर धसदंह्‌ || 
योले दुलायथ हुनूंमांव थीर पुत्र दृद्ध्यख तुम सही पीर ॥२२६२ 


5. 


जज 
हे । 
की 
डर 
ब्न्ग्ज है 
३ 
4: 
4), 
2७ 

! हु 4 
हट 
ञः 


पूत सु न्श्वस्र पारदया प्रात । 


कं शा" च न्‍ 
६ सार ४ सायकित खत को इलमभलई पीर-गेत (०२९६३ 
६ 

उन कल... करें हक इक >> - जनक >क न्ज्प्कत इन न न्‍याणककलजनरऊ जल 
५" #६६४ धरा! सी दचदाएफ, ऋच सके सार जतत आओआपवत 

ध्ध + ऐ ली 

कक ३57७ कन+ आन पे. दि का कक री जा अत कस अन्न “१24 58 द्र्रः ५ 
श्प्य्द पा धद्रा। सतत, पार टुम ष्स त्त सलह खनन ॥२२०८६४ 

गा > 

रंगे मा डिते सोएर दास, द्ण्यारा कद काश ठावाय। 

२ जलन एक य्भो कुक -+ दा 33204 40] पाजजनाडट के सजा न्कक 24 7228 / हन ष् 
४ दा छबपिगर रह 5, मिड 2] खाए कथय सखाल ॥०४८५ 
7४ > के एड के की इक के उडह आानटओक ताक | मांगा 

8. जध हक, 05 पी जडर के ७ 25, पालक 


तृतीय स्कंध |... [ २५१ 
 आुग्रींव श्रांद देखे सकोय, -जूथप-जुथप कौ जोय-जोय । 

सब भिर परे घझुरदा सर्माँच, पर माँहि हिलावत पूँछ पाँन! ॥२१६६ 

' बिधघ संद्यथ बियारे जाँमॉन, है जीवत तो कछु ताँहि हाँच। 

. अयन्बुद्ध तथाँ धीय-दुद्ध बीर, संभार करे ताहो सरीर 0२१९७ 
मिल सूप बभीखन हनूँमाँन, जोयथ के खुसी भये जाँम्रवाँच । 

' चतराय बभीखन वारबार, टंटोर पॉच पथ टार-टार हश्श्ध्द् 
बोली पहिचाँनी जाँसवाँन, सभुक के बशीखन संनिधान। 
कलरावत बोले कर-करार, सतत झुप बभीखवन समाचार 0२१६६ 

.. ऊघरत नहि मेरी तेक आँख, भझपती सों नॉहिन सक फाँक । 

-.. ह॒नुँसाँन कुसल तो कहहु हाल, बपु होय खुछ्ती मेरौ बहाल* ॥२२०० 

-. जब कही बश्लीखत जाँमबाँन, शओोरामचम्द्र सेन्री सर्माँन। 
सुग्रीन लखन अंगद समेह, श्ञाये न याद कहा बात येह 0२२०१ 
संदेह मिटावहु सघुझ सोम, हीख ते जब विस्मय बियतर होय। 
अ्रंजनी-लड़ेती पवन-अंस, परकास करहि पौरुख प्रसंध्त ॥२२०२ 
जब पीरा जावहि जूुथ-जूथ, बपु छू बलिष्ठ ऊठहि बरूथर। 

- ईह हेत करयो ह्नुपाँव घाद, बच गयो कहो छूटे लिल्याद 0२२०३ , 
सुन जाँसवान एसे सवाल, बीयष हात ईसारौँ तावक्ाल। 

._ मारुती . गहे पग्म- जांसर्वान, -हाजर हूँ तेरे हनमाँव ॥२२०४ 

: करहूँ सिवकाई* कहुहु काँम, राख के भरोतौ सीयाराँघ। 
जब हनूँसाँन .के सुन जबाब, सुध जाँसवाँन व्यापी सताब 0२२०५ 
ज्यूं गजंचव गिराई इंद्रजीत, पहिचाँचत मेरों हीय प्रतीत । 
तुम जतन करहु हम कहत लात, बेरा* ईह बिसवा-बोस बात ॥२२०६ 
जांवहु ऊंत्तर में जरी" जोम, लाबहु हिम-गिर ते बचे लोय-। 
सब ऊल्लीकाँनी रिखभ श्रंग. श्रष्टापद आगे गिर ऊतंग ॥२२०७ 
ईन दोऊ परबंत के आद-अंत, भर रही श्रोसदी” भृंत-भंत' । » 

ह हर सृतसंजीवनि है जरी मित्र, तेऊः मृतक जिवाबत है तुरंत ४२२०८ 
बिस्सलथा करनो सुनह बात, गहि सूंघत सिकसत ताल गात । 
सोबनेकान है जरी सोये, घर घाव-ब्रिथा** कोौं देव घोष ७२२०६ 





2... ७ जड़ी बूंदी ॥ ८ ऑषधि। ऐश्म्नॉति-भाति ॥ १० ब्यया | 


है पांसि >हाथ। २ स्वस्थ।  ई हुर। ४ सैसा। ४५ सेवा। 


६ बेला--ससय। 


*+ 
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संघानी द्रह् बपु कशत संघ, सूंघ ते गंध ही के समंध। 

सो पवन-तवय लाबवहु सँभार, चल चपल बेग ये जरी उधार ॥२२१० 
सब जीव ऊठे बंदर सरीर, बल बाँह तूँझ हनुमान बीर। 

दायु के तनय तुम बेग-बाय,' ईहीं परी बखत करोये ऊपाय ४२२११ 
सीता रघुवर को सिदे सोच, पर जाय राखसी जात पोच्च* । 
सुप्रीच जाँन अ्रवर्साँन सिद्ध, पुजहै वाह पौरूख प्रसिद्ध ॥२२१२ 
श्ररु इंद्रजीत जय घटहि श्रास, श्रकू रॉवन हू है अर उदास। 

ईह लंका जाँनहु बिजय शआ्आज, राजाँतन बभीखन भयोौं राज ॥२२१३ 
कारन है येते सुनहु कान, हीयथ सोच बियारहु हनूसाँव। 

सुन जाँसवान की बात श्रौँच, सन-बेग चल्यों ऊड़ ह्तूमाँन ।'२२१४ 
सुरपथ) को बाह्यों बीच से, तन तेज चढ्यौ मनु किले तर्त* । 

मनु गरुड़ ऊब्यो श्राकास साँहि, छिठत बदर की जनत्तु चली छाँहि ॥२२१५ 
किधु चक्र सुदर्सन बिस्तु कूर, प्रेरयौ देतन पै हाथ पूर। 
ऊतरधो ईमस हिम-गिर सीस श्राप, पहिाँन न ओखद क्रसे पांय 0२२१६ 
च्यार से कोस में फिरयौ चक्र, सोधने जरी कारम सबक । 
पहिचाँन जरी की परी नाँहि, त्रन-बेलोी देखी दिव्य त्याँहि ॥२२१७ 
ऐच के श्रंग लीनौ ऊचाय, कूदे नभ सारग दिघ्व६ क्ाब। 
सोभायमाँन दीसत सरीर, बिच हाथ प्रक्ासत सेल, बीर ॥२२१८ 
घट दाँनव-जाती करन घातं, हरि चले भनहु गहि चक्र हात। 

ऊतरे लंक निरसंक् श्राय, बीरासत बिच में बेग-घायघ ॥२२१६ 
गिर पवन लगी सोगंध गात, मिल बंदर ऊठे श्रकसमरात | 

सुप्रींच राँम .लछ॑पन सहेत, हीय हनूँवाँन सों बढयौ हेत ॥२२२० 
सब बोर करन लागे सराह, वाह रे वाह .हनूंगाच बाह। 
हमूंगीसन सबन सों जोर हाथ, नम के पग लागे श्रवधनाथ 0२२२१ 
श्राज्मा ले ताही गिर अपमेट, थप्पो हेमालयथ जाय थेटद। 

संका ईक यामें सुनहु सोय, वय्यू राखस नाही जीबत कोय ॥१२२२ 
पहिले सो रावत ईह प्रबंध, सर जाय जेहीं बोरे समंद।. 
रम-खेत न राखस रहन देत, खित* परे ऊठावत बोर-लेत ॥२२२३ 


१ शापु के समाव देय वाले । २ नीची। ३ शआ्राकाक्ष । ४ किरण । ५ तरणि +- 
सुयं। ६ दीधघें। ७ क्षितिज-नुमि । 


चृतीय स्कंध ही पर [ २५३ 





.. सक्क डोरीवारे रहत संग, पातको" न जीवे ईह प्रसंग । 
संका को ऐसों समाधान, बलसींक-घुती भारयों बिधाँच 0२२२४ 


दोहा 


जाँसवाँन कौ जॉनपत,* साँत करयो हनूँसाल | 
_बुद्धथ को साँनत बड़े, याहो कारन आँतस 0२२२५ 
पर सब ही सैन कर के समिल, करो हुकँत कपिराज । 

ह छुनौ सुजन हनुँमाँग सब, श्रथ-जुक्त फथ आज ॥२२२६ 
पे राँवन-आता सुत मरे, दीये म श्रंजुलो-दाँन । 

स् ऐसो करहुं प्रबंध श्रव, जाँने सकल जहाँन 0२२२७ 
सोटे छोटे कीस मिल, जोय मसाल जगाय। 
रोकहु फाटक राज के, सहर पता-सपुदाप्त ॥२२२८ 
्््ि छंद मौतीदाँस 

भई शअधरात चले कपि भाल, घसिलाय के लाय जलाय मसाल। 
रहे केऊ दाटक फाटक रोक, भलामिल क्षीचेअ गमौख३ फरोक 0२२२६ 
बढ़े बहु राजन-मंदर बाट, कपाटन श्राटन छाजन काठह। 


े 


लगाय के लाय बलाय निकेत,” संभारत जारत बख-समेत 0२२३० 

सेंजोबत सिंदल तेल सुगंध, घुकावत जावत घूृप॑हु धुंध। 

'कढें. किसतुरीय और कपुर, जराबत केसर तेज जहर 0२२३१ - 
_ पहंबर* श्रंबर लेय जलाय; ग्रधंवर कंबर* कोन गिनाय। 

अनूंपस स्वाद श्रन्तोश्नत" अंछ, रखौरीय होरीय क्रीन रतंज् ४२२३२ 
 >सुबनें के चाँदीय के प्रय४-साज, करचौ बहु सिंदन* केर श्रकाज । 

बचे ह॒नूँ्ान की लाय की बेर; हँढोर के कीन बराबर ढेर 0२२३३ 

जिहीं लख रोवत राखस-जात, श्र्चांक होय गयौ ऊत्पात । 

बिना कोऊ साढीय!" चोलीय बाँस, कढो केऊ चंग-धरंग सकाम ॥२२३४ 


७... &2ल3>नललकदनीनकीदघ नल न नीम नी नी नमी तभी 390. तन 


१ पापी, दानव । २ ज्ञान) ३ गवाक्ष। ४ स्‍्थान। ४ रेशमी वस्र। ६ क्षॉंबल। 
७ अ्रन्यान्य--अनेक प्रकार। ८ लोहा। &€ स्यन्दन--रथ। १० साड़ियाँ । 





पुर 


कापइर 
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चले केऊ बालक पालक छोर, बक्के पितु सात के नाँध बहोर । 

अछे बहु राखस हीय ऊछुंड, तपे तल देख दु्खंड चखंड २२३४ 
प्रजा केऊ खन्न॒र छोरत ऊँठ, ज्युँहो हुप हाथीय बँवन जूँठ। 
भाकग रम-छारत सो भुलताय, जरे केऊ बीच अ्रगारत जाय ॥२२३६ 
कुलाहल लंकपुरी सुन काँन, उत्यो-दसक्षंघ खता अवसाँन। 

लखी कपुरी दव' लाग, बसंत में जेस पलास कौ बाग 0२२३७ 
निहाँर के कौठुक श्रीरघुनाँथ, हुजारत बाँनन छुंडेऊ हाथ। 

गिरे ऊलका जिस जाय के गोस, भरी जन लागीय पत्तम-भोस' ॥२२३८ 
जहाँ फेऊ राखस बंदर-जात, विड़ारन लागेऊ राखन बात। 
सुकंठहु आपनी संग सकाय, खुलासथ सासन दीच खिजाय २२३९ 
पराजय जो कोऊ बंदर पाय, ईहाँ घुख मोहि विखावहि आय । | 
दिखावहु प्रॉन को ठाहीय दंड, बचे नहिं जाय चढ़े. बृहुसंड ॥२२४० 
सेभारहु सोरचा-मोरदा सोय, कढ़े नही राखस. बाहर कोय। 
सुग्रींग॒ को सासन सीस चढाय, बढे सब्च बंदर पाव बढाय ॥२२४१ 
घिराय के पत्तन बाटव घाट, करोरत तोरन झौर क्रपाद। 

हिले दल भीतर-बाहिर ठौर, प्रतोलीय३ रोक चहूँ दिस पौर ॥२२४२ 
तप्योी तन रॉविन ताप तरूँन्न,& कह्यो तब अंगज कुंभकरंञ्न। 
विचारहु कुंभ निकुंभ बचाव, ईहै ऊतपात को होय अभाव ॥२२४३ 
निदेसन: पाय दो. छुंभ निकूंध, सब भट लै चले संग ससु'भ०। | 
जुपाखरू श्रीनत-श्रक्ष प्रजंध, समयो फिर कंपन पौद्ख सिघ ॥२२४४ 
गरज्नन लागेऊ नाद गहोर ब्द्वुतवः बंदर होयष बहोर।- ॥ 
ऊँबारन देख बिसेखन श्राद, तहाँ बनचारीय स्िधन ताच 0२२४५ 


पराक्रम एक न येकन पेल, केमाभम मुसल भालन झेल। 
चली श्रय-गोलम भ्ंगन चोट, कंँगूरव छाजन ऊपर कोट ॥२२४६ 


जहाँ तहाँ होवचन लागेऊ जुद्ध, अगारन द्वार पगयारन अऊद्धव । 


संणत्म गूलन हूल चंबोल, बेंम्रधम मुछुच बज्जीय घोल ॥२२४७ 


निसचधिर जूटत कीस नियुद्ध, कर नत्ष समारीय दाँतन क्रद्ध | 
हरोलीव देश सारो हमगीर, बकारेऊ क्ंपत अंगद बीर॥२२४८ 


नुम्ति। हे प्रवेशद्वार, गलियाँ। ४ तद्ण रूछद्र। 
शः सादे 


ते रगाने धाम । ८ विध्यंप्त के लिये । ६ झंडेव <- 


| रा का अंक, ( ृ 
डक ४5$ १६ 


१ पल के तृतीय स्कंध [ २४४ 


:- गदा गहि कंपत अंगद गात, दई सिल सारभई' झवदातः । 
: लघों कछू मोह ऊछ्यो ललकार, पटक्केऊ ऊपर येक पहार ४२२४६ 
सरदयो खल कंपच लागत मथ्यथ, सभे जुध अंगद सों समरथ्य। 
. जहां लख शंगद को रत जीत, चढ्यौ रच श्रोनत-प्रक्ष सचीत 0२२५० 
बिड़ारेऊ अंगद के तव बाँन, भयाँ तन घायल रूप भयाँन। 
 श्ररथौ- रच ताहुसों संघ्युह झ्राय, बड़े तरझू पथ्थर कों बरसशय 0२२५१ 
कहे. सर चाप सिखंग करूर, सँभारीय खेटकहु३ खगोें सुर। - 
सिलयो सोई अंगद सो रम-सण्ग, ऊठाय के ढाल को खर्ग ऊदग्ग ” 0२२५२ 
गह्यों तिह अंगद कूद गु्सेल,* बिलग्गीय सानहुँ व्याल बिसेल । 
लगी खग खोस* दयो ललकार, ढरयो तिह कंध जनेऊ व ढार ॥९२५६३ 
मिरचौ बिव टूक जुदो हुय गात, ऊभे चख फेरत ही प्रररात। 
ईहाँ खल मार के झंगद भौर, मिले खल जाही के फारेऊ मौर 0१२४४ 
_जुपाखहू ' श्राप प्रजंध जुरंत, दई फिर सार दुहूँव दुरंतर। 
ऊभे भट राखस अंगद येक, दुबिद रू मैंद मिले ईत देख 0२२४५ 
जहाँ परजंघ बढ्यों कर जोर, अंगंजित श्राधेऊ अंगद औोर। 
करचौ तिह धारन खब्ग करण्ग, प्रहारन कारत थश्रेऊ पप्ण ॥२२५६ 
_ सहाबल अ्रंगद पुकछून सार, तही धर डार दई तरबार। 
दई खल सुक्कीय अंगद दाद, लगी सोई बीच में जाय ललाट ४२२५७ 
प्री तरवार को अंगद पेख, बकारत लिज्नीय दिन्‍्त+ बिसेख। 
तुत्यों सिर तु ब्बीय' "ज्यूं तरकाप, १ गिरणयों तन र ड घरा सु रकाय॥ २२४५८ 
जुपाखहु देख सरयो परजंघ, संँभारेऊ पाँनप केधरि सिघ। 
लगी तिह खापन" * खरग तिकार, लई तिह अंगद को फिर लार ४२२५६ 
परणो बिच दौर महँ।भुज पींन दुबिदय सु्गीय की ऊर दीन। 
. सहावल आय सयंद सिलाय, पद्ठन्‍केऊ भूप भाग्वफ्रेऊ पाय ॥२२६० 
घर्तीटत भारेऊ धर में धर, बह्लों तिह स्वास ऊप्तास बध्यूर। 
सब फिर चालोीय राखसि-सेत, विहार के कम निक्रुस कौ सेन ॥२२६४१ 
बढ्यो रन कुभ सह बरबोर, तहाँ दीय खेच दुब्दिद के तीर। 
गिरद्यो कपि लागत हों गरराय, थेभे नह पांच हिय्रौो थरराव 0२२६२ 


१ लोहमय । २ उज्वल, तीक्षण ॥4 ३ढाल। ४ खद्भ). ५ उद्ग्न, तीक्ष्ण । ६ क्रोधी । 
5 छीव कर। ८ कठोर। &€ दी॥। १० तूंबा। ११ तड़क कर, हृठ कर । १२ 
स्थांन । | ; 
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दुबिद को देख मयंदहु दौर, ऊपार के कुभ दई सिल शोर। 

दये सर पाँच सिला तिह देख, बिखेर के कीनेऊ टंक बविसेख ॥२२६३ 
हने फिर कुभ सयंद हकार, सबे सर दिग्धमई' सिलसार"। 
मयंद के लागेऊ थाँव-सरंभ, छिके लेक बीच बरंम3 घरंम* ॥२२६४ 
दुलिद को घायल किन्नीय देह, ईते फिर देखेऊ मेंद श्ररेह। 
धुरछ छत मैंद करयो सर सार, बढ्यो खल पॉनप* कौ विस्तार 0२२६५ 
लखी गत सेंद दुबिद की लार, हुई दुई अआतन की रन हार। 

ऊरभे भट हंगद सॉँमाय थेह सेँभारेक प्ंगद पाय सनेह ॥२२६६ 
ऊबारन कारन श्रंग झठाय, बढ़े खल सम्मुह चाल बढाय। 

जहाँ लख कुभ महाँ वरजोर, दये सर श्रंगद को तन दौर ॥२२६७ 
सिला तरू मारेऊ अंगंद श्रंग, भयौ नह घायल कुम अ्रभंग ।.. 
बिलोकेऊ श्रंगद क्रूर दयंड; चरख्खीय बाँन बरख्खत चंड ॥२२६८ 
बिड़' रेऊ भाल में बूँहन 'बीच, खुच्यी" तऊ ताहि निक्वारेऊ खींच।. 
छुल्यो चल ऊपर कूरच विच, निचोवत लाग निमेखनर लिच 0२२६६ 
परें खरग जेम कटी मनु पंख, ऊघार मत सक्‍केऊ अंगद अ्रंख। 

ईते लख अंगद की गत येह, कथा कपि राँम सौं जाय कएह ॥२२७० 
जबे रघुवीर कही जँमुर्वाँन, श्रहों ठुन जावहु हल श्रगवाँच । 
। सेभारहु श्रंगर होयष सहाय, जहाँ खल कु'भ बिड़ारहु जाय 0२२७१ 
सुखेनहु श्रादक्क जावहु संग, जुह रहु बेग दरस्पोय  जंग। 

सबे बिध जुधप बुद्धि स्याव,१" परट्ूहु आतुर जुद्ध प्रयाग ॥२२७२ 
रजा रघुबीर दई ईम रार, हले त्रहु' जूथप सेच हकार । 

चले कपि कुभ पे बीर चलाक, हरोलन बोलन की - सुन हाक 0२२७३ 
तज्यौ रन श्रंगद सों दतकाल, बढयौ कवि सेन दिसा बिकराल।... 
तजे सर कुभ घने रन तिष्ठ. सँभारत “मारत धारत सिष्ठ ॥२२७४ 
रूके त्रहु जुथपती बिच रार, बढ़े नहीं श्रग्न समग्न बिचार। 

थुभे जल बाँधत पालोय थूल, 'ढबे ईस बंदर हूलन-हुल 0२२७५ 
समंदर बोर बढे कर सोर, छिले मुरजाद को नाॉहिन छोर। 

हटी ईस देखीय सेन हलंत, बढ्चौ कपि-राज भहाँ बलबंत 0२२७६ 


२ बुफे हुए। २ लोहा। हे चर्म--वख्तर। ४ चर्म -चमड़ी। 


४५ धनुष । 
६ भोहें। ७ छम गया। ८ पलक। &€ पक्षी। १० चतुर। . 
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मिल्‍यो त्रहुँ जुथप' सो कर मेल, बराबर कारन अंगेद बेल। 
बढे ईन जुथवथ सौं बतराय, किनारौय कुंभहु सौं कतराय ॥२२७७ 
जिते चल अंग की ढिग जाय, करी तिह पीठ पछारीय काय। 
चले फिर कुंभही पे रन-चाह, पराक्रम देखन बेपरवांह ॥२२७८. 
मलप्पेक श्राय मनौ सृुधघराज, गिरी पर देख खरौ' गजराज। - 
दए असकर्ण तरोबर दाह, भमेल के भोरन-मोरन-क्राठ ४२२७६ 
रहो रुप राखस कुंभ रिसाय, सुग्रींच कौ देखत ही सुसताय । 
लगे सर चाप कोये चख लाल, घुटी रिस बूहन* ऊपर घाल ४२२८० 
प्रकंडन बृछुछन किन्नेऊ पात, सतध्तीय३ जेमस गिरे सरसात। 
दए सर बंदर-राज की देह, सुग्रीव की दीख परे जिम सेह ॥२२८१ 
नहीं घबराएकऊ कीस-तरेस, भयानक कुभ को देखत भेस। 
गए सनिकर्ष जहाँ कर गॉौंन, पराक्रम श्राप दिखावन पान (0२२८४ 
मरोर के चाप लयथोौ गहि मुष्ठ, करे त्रय टूक निवारेऊ कह । 
कपीस्वर दीरध वपिजर कंध, दिखावत कुजर जेस मदंध ॥॥२२८३ 
कहे फिर बोल श्रहो सुन कुंभ, निरंकुस तेरोई अंत निकुभ । 
सिरोमन जेए्ट तुहों सिरताज, सुन्यो सोई देखेऊ बीर-संभाज ॥२२८४ 
पिता तुंहि कुभकरंन. प्रचंड, पराक्रम जेसोई है तुम विड*। | 
दिखावहु- बाँहन को बल दिछ्ट, ऊपाय के वार बराबर ईह्व 0२२८५ 
जिते रन अंगद जामहवान", सुखेनहु- बेग दरसि समाँन। 
करयो श्रम जुद्ध घतो करतुृत, बहे सुसताय भए मजबूत ४२२८६ 
- हमारेई देखत हो श्रब हात, खरे हम देख बर्खानत ख्यात । 
सुने: कपिराज- के बिग-सवाल," जग्गी ऊर कुभ हुतासन-ज्वाल 0२२८७ 
समिलयो कपिराज सौं सार सलंग, करे जिम पंछीय वार कुलंग । 
' भपेटन-फेटन दे कर झेल, खिलावन लागेऊक मजल्लन खेल ॥२२८८ 
- सप्रेठत स्वास-झसासन संग, श्ररय्यौ कपिराज सौं कु भ-प्रभंग । 
ग्रसाग्ास दोवत* संड ग़रूर, धर्सांसस होवतः पाहन-धुर 0२२८९ 
ग्रतापट - छोर ऊर्भे चर श्रोट, चदापद सॉरन लागेऊ चोट। 
' / -भयी बहु-बेर नियुद्ध*ः भर्याँत, पराक्षस पॉनन सौं पहिचाँन 0२२६० 
१. खड़ा हुआ। २ सौँहों । हे तोपों, बंदुकों। ४ हाथ। ४ शरीर। ६ इच्छित। 
. पमर्बत्त4 ८. व्यंग-चचन,! & दोनों ॥ १० भुजा-युद्ध । 
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बढ्यौ कपिराज भहाँ बरबीर, समेट के कु भ श्रमेट" सरीर। 
पटुकेऊ सागर सें गहि पाव, दिखाय के एहु ऊजागर दाव ४२२६१ 
चल्पो फिर मीर मिचोवत चल", गही कंपिराजहु की तिह गेल । 
दई ईक सुक्ीय की होय दोट, बखःत्तर फाठ गयो श्रध बोद ॥२२६२ 
झुऊ हाड़ कि मारीय काय, भरजह्ेऊ रीस हीयो भहराय। 
ऊछठे फ़िर सीचत पे घृत श्लाग, बंधे कर सुक्कीय ज्यूं बजरागे ॥२२९६३ 
भुजंतर सारीय बाँह अ्माय, ऊर्गल्लत श्रोत् भरयौ श्ररराय । 
गिरयो लहि सींच धरातल गाव, सनों यूह मंगल गोदीय-बाँत 0२२६४ 
छुट्यो रन प्रॉँच करचौ तन छेह, डुलावत बाँहन हालत देह । 
निहार के ताहि कौ अत निकुभ, दिखावन श्रायेअ पौरुख दंभ 0२२६४ 
खरे कपिराज लखे रनखेत, सबे कषि जूथंप बीर-सहेत । 
निहार के आएऊ दौर नजीके”, श्रटी पर-घातनंहू अ्ंत्रीक ॥२२६६ 
जराव के काॉस जरी बिच जाल, भढी पंच-अंग्रुल कचनसाल। 
लगे केंऊ बंधन-संधघन लार, जगामग दीसत जोत जुँहार ॥२२६७ 
कपाट के ठाट पंचाोनन" कांध, बँधे बिंहु-बॉहन में भुजबंध। 
किरीटहू मस्तक कूंडल काँच, लगी बहु शुखन* की लहराँव ॥२१५ध्८ 
करी श्लव-कंकट सोचुन-काँम, लुकाएकऊ दतामह गात ललाँम। 
'लुहाँगीय ज्यूँ जम-डंड लखातं, छंटा मनु बहुर सें चमकात ॥२२६९ 
जग बिन धूँघ हुतासन-ज्वाल, कमार की सक्तिहु त॑ बिकराल। 
घुमाईय ऊरंध ताक्ह घेर, फिरे कपि भालहु श्रांलचत फेर ॥२३०० - 
डरे रिली गंधृव दानव देव, भिरचौ कपिराज पे बेर सभेव। 
ईते हनुमान बिचालीय श्राय, पराक्रम देखन मंडेऊ पाय 0२३०१ 
सहाँवल देख खरे हनूंमान, दई परघातत मार निर्दाँव। 
ढुटी लग छातीय ऊपर टलल्‍्ल, श्रव्यों ह्नमॉनह क्रोध उभफ्लल ॥२३०२ 
अमाय के हाथ की साखत*भींच,बिड़ारीय 5 मुक्क्ीय की ऊर बीच । 
वस्खतर तूद गये श्रय-चेंध, सर्वे हीय हाड़न की खुल संघ ॥२३०३ 
ठो हीय श्राग अंगारीय श्राँच, खरे हनुमाँन लए कर खाँच । 
चल्यों प्रदलंचत पावन चाल, दढ्यों हनूंमाँन के क्रद्ध विशाल 0२३०४ 


२ दस्त, केश) ३ चज्चतुल्य। ४ पास-निकट । ४ सिह । ६ झानुपरा । 
१ का, 
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दई फिर सुझीोव की घुख दोट', हिले मु दंत खुले दोऊ होठ । 
: पहुक्ेऊ भूँस: भट्धकेक पिंड, अह्यो-अड़" सास गयोौ ब्रहमंड 0२३०५ 
। दोहा ु 
- कपिराजा हन कुँभ को, पाई जीत प्रमाँव। 
. जैसी रीत निकुभ जहाँ, मार लयौ हनूँमात 0२३०६ 


कुंभकरव के सुत कटे, खर. को सुत मकराख। 
चेर लेन बंधव बरगं, ऊर धारी श्रभिलाख 0२३०७ 
छंद उधोर | 
घन तबही. कंकट-व्यूड*, मकराक्ष बोल्यों सुढ़। 
सुन बढ़े पितु मोहि सवाल, कर सासनाँ ततकाल 0२३०८ 
रत करत बाजी रोप, कर राँम ऊपर कोप। 
सोहि पिता; को शव सार, बढ़ बेर प्रथम्न, बिकार २३०६ 
जिह. कारने; तुम जाय, फकीय ह॒नें. सोय.. चलकाय। ..' 
तिह लेन सीता तीय, बल" सके श्रातादीय 0२३१० 
धाथे सु.कर ऊदलाद, बढ़ पुरो लंक बिखांद। 
मा फट गई सेच कितीक, सोई ये लूंन' सिरीक* ॥२३११ 
कु हु हे मिल गये संगर-भाग, ऊर बैर की नहीं श्राग। 
कं ऊर बेर. पमेरे अंत, घचकंत.. श्राग: . घुकंत ४२३१२ | 
खर बेर लेवन खाँत, अभ्रकुलाय मेरी आाँता 
कट. परे कुंधकरंच्न, तिह नीद झालस तंछ्न 0२३१३ ह 
- निज बेर. कुंभ -मिकुंणझ, खिर परे दोक जय-्खंभ,। ह 
'पितु मोहि काज प्रबेकर, श्रब - भये बैर अनेक २३१४ 
देखे सो में हुँ दीठ, ऊर जरल श्राग झ्ंगीठ । 
८ प्रसरा परे भर त्याँहि, मर जाहुँ संगर: माँहिड२३१४. 





: 7. १ चोद प्रहार। २ उड़-गया। ३. बस्तरूबंद। ४ .शासव श्नाज्ञा+ ५ सेवा + 
: 5. ६ नमक।, ७ ससान। ८ सुख्य १ 


२६० ] " देवीचरित 


>मस-नन तल निचन पतन मना +तल पतन पतन लित लव पति यम चता तल नव तचतलट लत चर 

प्रथवाँ की रॉम श्रभंग, जुर करहि भोसों जंग। - 
खर हन्यो त्याँही खेत, हवन लेहु सेन-सहेत ॥२३१६ 
पितु होयथ ऊरत' पाप, ईह  घुख दिखावहु आप। 

सेना. भिजाबहु साथ, हिंत कहत जोरत हाथ ॥२३१७ 
मकराक्ष. सुतत बसंतरे, तहाँ लंकधीस तुरंत। 
सभा सेच दोनी साथ, रन सारने शघुनाथ ॥२३१८ 
रथ बेठ चाल्यों रार, हुये जोतव भट हलकार। 
बहु संख दुंदभ बाज, श्ररक्ूु भई भेर श्रवाज ॥२३१६ 
चढ़ चल्यो. श्ातुर चाल, सब श्रंख-सल सँमाल। 
बोल्यों सु सुभदठन बाँतन, बरबीर तुम बलवाँच 0२३२० 
दल फीस सारहु देख, सुग्रीव - लौ सब्सिखँ। 
में रास लछमत मार, पितु बेर लेहुँ प्रचार 0२३२१ 
जो: भई श्रपी जीत, फल श्रमर हू है क्लीत) 
दुख सिट॒हिं लंका द्रंग, सुख होथ  परजा संग ॥२३२२ 
ईह बात राखहु याद, सुख मिलहि फेर सवाद।॥ 

ईह सुनत सेव ऊमंग, सब चली श्रातुर संग ॥२३२३ 
मिर परी बंदर भाल, जाजुल्य ज्यूँ.-. जमजाल। ह 
जब होन लागो. जुद्ध, -बढ बेर-भाव बिरुद्ध २३२४ , 
मकराक्ष लीनौ साग*, जहाँ राम लछमन जाग। 
केऊ सार साँन फठोर, जहाँ कीय प्रकेसत जोर ४२३२५ 
सुगव॒रा भाला सार, धरत्तेचु कपषि. खग-धार। 
सुप्रीव-धारी सेन, लागी. ऊसासन. लेन २३२६ 
देखी सु रघुबर दीठ, फषपि भये कछुंजर कीट। 

जब राम धागे. जाय, पथ गाड़ ऊसे* पाय ॥२३२७ 
कर चाप को टंकार, संघाँतन  बान संबार। 
मकराक्ष देख मिलाय, पुन्र- बचन कहेऊ विराय ॥५१२८ . 
सुन राम सोहि सवाल, होय हेर पुरब" हाल। 
खर-पुश्न॒ स॑ सकराख, सब सुभर पुछहु सार 0२३२६ 





उतार +कऋर-मुक्त। २चचात। ३विशेष रूप से । ४ ललकार कर । 


5 ४ मार्य । 
६ दोनों। ७ पहले का । ८ साक्षी । 


हा 


तृतीय स्कंध 


श्र ; 


[२६१ 


' ते हथ्थों मेरी तात, अन्याय कर ऊतपात। 
खर हन्यो जब ते खेत, नहीं जाय श्रजह' निकेत 0२३३० 
रन करत कर-कर रोख, दिव-दिन बढ़ादत बोख। 
बिपरीत तेरी बुद्ध, पहिचाँन परत प्रबुद्ध २३३१ 
तुम करत  जंसे तेख,* दिल हमंही बाढत देख। 
मृग-साल? ज्यूं बन साहि, पलभक्ष - भूखा पाहि ४२३३२ 
ईस मिले सोकह श्राज, घिनों भाग श्रवध-घिराज । 
जम-लोक करने जात,* भल जाहु संज़ुत आत 0२३३३ 
बहु सुने रघुवीर बोल, घट भीतरें रिस घोल। 
ह्‌स कही 'प्रव्त॑ हैर, फनि जेम श्ाँखन फेर 0२३३४ 
खर श्रोर दूखन खेल, पुन लख्यो चसतरा पेल। 
खल बेँही देखहु ख्याल, बिच खेत खर के बाल 0२३३५ 
बकबाद सौं बिहेख, बारबगौ सु चहत बिसेख। 
सुध भूल नावत सर्म,” घिक्न बोर तेरे धर्म ॥२३३६ 
जब सुने राम जबाब, सर लए हांथ सताब। 
दीने सु रघुबर देख, बपु" - ताक-ताक बिसेख ॥२३३७ 
सर सार . रॉम सरीर, तोरे हजारत तीर। 
ईत राँम जुटेऊ श्रसंभ, - खर-पुत ऊत जय-खंभ ॥२३३८ 


जम जुरे सम-सम-जुद्ध, क्रमई रोप कर-कर क्रद । 


घट एक दे ईक्न घाव, पथ श्रग्न पर ठत पाव ४२३३६ 
नही .हठत एक निहार, हीय जाँन शअ्रपती हार। 

- जहाँ राम खर-सुत जुद्ध, सुर-असुर देखत पिद्ध २३४० 
रिन बढ़े रस रिसाय, बहु बाँन दीय बरसाय। 
कोडंड खर-सुतः काट, भ्ररू. ब्रॉंन सारे  श्राठ 0२३४१ 
हुये स्वारथी कर हाँन, पीलयौ* बाँतन प्राँन। 
सकराक्ष रथ कौं सेल, फट ऊतर सूल  भसेल २३४२ 
चमप्तकंत .चपला चाल, जेँतु कल्प" पावक-ज्वाल। 


६ अब भो । २ क्रोध । ३ हिरनों का भुण्ड-।4 ४ धन्य । 


६ लज्जा। ७ हारीर। ८ पंग। &€ नष्ट कर दिया। १० प्रलय ॥ 


| घूंसाय हाथन घेर, बोल्यौ सु ताही बेर 0२३४३ 


' प्‌ तीर्थ-यात्रा । 


ह 


है. 


६२ | 


देवीचरित..- ः 
सहाँदेव दीनो झोहि, लव सूल / मारत तोहि। 
सो लेहु राम सँभार, हु जुद्ध कों हुसीयार ॥२३४४ 
जमपुरी भेजत जीव, प्र साँड सीय के पीच । 
ईह कहत छोरबौ श्राच्,' तप-तपत बिजुरी तात 0२३४४ 


देख्यी यु रघुबर दीठ, श्रावंत तेज अँगीठ। 
दीय च्यार* सर तिह देख, तक सीध कों कर तेख 0५३४६ 
तिह घुल कीने. टूक,  अलक्षॉनवारी ऊकर। 


“ जञगमगत  फंली ज्वाल, कढ ऊपरा करवाल 0२३४७ 


धर परी मिल के धर, बह गई अऊठब धूर। 
रत देख पौरुख राँम, कीय बड़ी श्रदभुत काँम ॥२३४८ 
बोले सु जय-जय-बाँन,' सब फीस भाल समाँन। 
खर-सुतन॒ सुन खिसश्राय, ऊररयो सु हाथ ऊठाय ॥२३४६ 
मुक्का जु बाँधी सुठ. खल गये झायुध खुट। 

द्रग राम श्रावत देख, श्रगनात्न लीन असेख ॥२३५० 
सास्यौ सु खल ऊर मांहि, तुव्यो सु पिजर-ताहि। 
झकराक्ष लोनी सीच,' खर पिता जैसे खींच 0२३५१ 


दीहा 
सारयो रत सकराक्ष को, राँमचंद्र राजाँव। 
खर को अ्रंगल खिर गयो, पितु कौ बैर पिछाँन ४२३४२ 


सरन सुन्योा सकराक्ष कौ, राँचन दीनो रोय। 
इंद्रजीत श्रापो ईते, गहि. पाचप रिस गोद 0२३५३ 


छुंद भोटक 


घनताद लख्यो पितु सोक घिरचो, कछु सोच मिटावत्र बोध करचौ। 


पुन बोलेक 


रावन पूतर धते, हीय की निज बात सुनो हम ते 0२३५४ 


ल्‍्र 


चार। हे ज्वाला। डे घुंवा५ जय-जयकार किया। ६ मृत्यु । 


तृतीय स्कंध... । २६३ 


खर-कौ-सुतहु खर जेम खुल्यो, पिठु बैर निकार नही पलल्यौ | 
हँस साच कह सुन लेहु हितू, मकराक्ष भयोौ अ्नकाज सृतु 0२३५५ 
धुर दासरथी दोऊ भ्रात भ्रमी, भगनी पति जाचेऊ बुद्धि अ्मी। 
ऊररोकछ्ृत * तनॉँहि करी ऊन तौ, सन सौं सीय-भक्षत कीच संतों ॥२३५६ 
नकेटी क्ीय लछुछन" सुपतखा, पहिचाँन को नार श्रबद्ध पा। 
कुल-भूषन हाँन लखी कुल की, बिन नाक रू काँन सुसा3 बिलखी ॥२३४७ 
भलकी खर के हीय श्राग भणा, बभकी* कुल-लाज की बैर-बला । 
-जब जोर जमाय चल्यौ जुर के, भिजबाएे दूत तऊ भिर के ॥२३५८: 
नव-बात कही रघुनाथ तरा, बहुती को करदो ऊपहास बुराव 
तीय बेर में देहु हमें ठुस ही, कुस लात रहौ बनबास कही ४२३५६ 
खर-बात न माँनीय एक खरी, कर कौतुक ही फिर रार करी । 
परवाह न राख दयो पलठो, वह मार लगौ लरक़े ऊलटों ॥२३६० 
भहराय गिरयो हम पे ऋगरों, सीप-क्ाज बिगार भयौ सिगरों। 
... खर बात सुनी सम आँत खिजी, ऊर में सीय-लावन की ऊपजी 0२३६१ 
. रमती* न बनी* सस रावन पै, कहा रस करे तिहकाँ सन पै । 

” खर-प्राद बिखाद की रेख खिची, जोई बात न छूटत घात जची ४२३६२ 
निज अआत को बेर तिकारहुँगी, धक संगर को ऊर धारहुँगो। 
हटके" खर कौ जिह प्रांव हरो, मकराक्ष दिखावत रास मरौ ॥२३६३ 
खर देर को सोही पे भार खरो, कुल-राखप़ जास लिहाज करौ। 
खर कौ सुतहूु परगौं खिरकेः, बसुधा पे परे फल ज्यूँ बर के 0२३६४ 
कु शाप नहीं मुख जात कही, रन फी 'ऊर में श्रभिलाख रही । 
श्रव राम को सारत जात ऊते, पर कौन दिखावहुँ बैर प्रत॑ ॥२३६४५ 
ईह कारत होत ऊदास ईतो, खर के सुत सों सुन खेत खतां' । 
घतननाद घती घवरावन की, पितु बात सुनी पिछतावन को ॥२३६६ 
सब रीत पिता समुरावन की, जहाँ बात कही रन-जावन की। 
घनमाव जितें सुत या घर में, पितु होय नचीत*" बसी पुर सें 0२३६७ 
एुन जाँच संदोधत कीन' पित्ता, कहि के ईतीहास अनेक कथा। 

कीय ईष्ट-अराधत में करती, बिघ जुक्त न बात श्नजों बरनी (२३६८ 


निज 


£ पअ्रंगीकृत । २ लक्ष्मण ३ चहिन-शुर्पनखा । ४ भनक उठी । ५ रसणी-पीता । 
* ६ वश सें झ्राई। ७ हुठ करंके । ८ सरकर। & क्षत या नष्ट हो गया। १० निश्चिन्त । 


२६४ ] देवीचरित के 


दसकंधर स्थाल दिखावहुगो, जबही लरने रन जावहुगो । 

क्िहु काज पिता तुम जुद्ध क्र, जय राम करूँ मस्त काँम जुमे! 0२३६६ 
घननाद के बोल कढ़े घन से, बरखे घन लाय लगे बन से। 

कर के पत्र या बिध बात कही, जय श्रास भई दसकंध जेँही ॥२३७० 
धननाद कों दीन श्रसीस घनी, श्रगर्वॉनीय राखत जात अची। 
नहुँ राम बिड़ारोय बाँनन सों, पलटे तिह सोखहु प्रॉनन कों ॥२३७१ 
पहिचाँनहूँ तोर सपुत्न पनौ3, घनचाद है मोहि भरोस घनो। 

ईह राँवन बात सुनी ऊमायो, लरते की तयारी के काज लग्यौ 0२३७२ 
कीय मंत्रत श्रत्च रू सल्ल कई, लरने प्रतनाएँ बहु संग लई। 

चंह के रथ चालेऊ बीर छुली, थित ढाल जहाँ रच-ताल-थली ॥२३७३ 
कीय सेन बिदा कपि-काटन कों, बढ श्राप लई नर बाटन* को। 

जुत लछुछन राँप्त सौं जाव जुरयौ, धरके नहीं राँम धरोज*धरचो 0२३७४ 
लख बोलेऊ राँस लक्तंमसन सों, घननाद ईहै गरुवों घन सौं। 

सर ब्रह्म बिनाँ न मंरे सुपने श्रव याद करूँ सत में श्रपने ॥२३७५ 
तुम नाँ घबरावहु बार तिती, जुध सेन सँभारहु संग जिती। 

कहि राँस प्रीयोग लगे करने, धर धीरज ध्याँन लगे धरने 0२३७६ 
द्रग देख लई घननाद दसा, रघुबीर न छोरहि बीच रसा*-। 

पथ लीन गयो सोई लंकपुरी, बिच हीय बिचार के बात बुरी 0२३७७ 
प्रतिक्राय" सोया कर के पुतरो, क्रतमी ईह सायक् जाल करी ॥ 

फिर चालेऊ पहुछम फाटक को, इह कावन मारूती दाटक को ॥२३७८ 
क्रतमी* सीय कौ संग सैंकु हनी, रूख सायक्र-जाल ही की रहनी । 
हनूंमान लखे तिह श्रावत ही, समुहा चले सेब सभावत ही ।॥२३७९ 
भट ले संग जाय समीप भिरे, पुन ज्यानकी ऊपर द्विष्ठ परे। 

पथरा पहिचाँन नहीं पठके, हनूँसाँन सबे भट को हटके ॥२३८० 
तरू-भ्ंग गहे सु रहे तस** में, बिलखी सीय दुष्ठ लखी बस में। 
घननाद लख्यौ बल कीस घस्बो, क्रमी सीय कौ गहि सीत कव्यौ 0२३८१ 
भयभीत जहाँ हनूँमाव भये, कपटी घननाद कुबोल कहे । 

लखीय ईह सोय बिरोध लता, प्रुत पाछे रहे नहीं पेढ-पता* * ॥२३८२ 


१ जिसमें । २ जल। ३ सुपुनत्नू-पन॥ ४ सेना । ४ वाट सागग। घैय॑ 
७ पृथ्दी। ८ प्रतिमृति । ६ वनावटी । १० उसी प्रकार हाथ सें । ११ पेड़-पत्ता १ 


तृतीयस्कंध....  [ २६१५ 








कुल राखस जाहिं प्रकाज कीया, सिर काट लयौ हम भ्राज सोया: 
. कहीये रघुनाँथ कौं जाय कथा, जहाँ पैहो बधाई कौ लाभ जथा 0२३८३ 
... भयभीत भयौ कपि साथ भज्यौ, गज केहर ज्याँ घननाद गंज्यो। 

सद" ऊत्तर फा:क राँम सुन्यो, हमूंमाँन जयो किछु खेत हन्यो ॥२३८४ 
. कर में हुय ,संसय राँम ईते, जस्बाँन कह्मयो सब सेन जुते। 
कक हनूंमाँन सहाय को जाहु हले, गरजे घन ज्यूँ घनताद गले ४२३८५ 
रघुवोर रजा क्वीय रिक्रुछन कौं, बप वृद्ध बिचार विचछ छत को । 
5 सग पछ छुम फाटक के ऊसड़े, बन के तरू श्रंग ऊवार बड़े ॥२३८६ 
मा में हनूंभानहु आय मिले, ब॒पु चित्त की श्राक्त सौं बिचले? । 
. जँमुवाँन मिले प्ररू संत जितो, पम लागेऊ झ्राय के झौधपती 0२३८७ 
_ हनूंमाँन को देख ऊदास हिया, सुख पुछव लागेऊ नाथ सीया। 
: हनूँसाँन कही हम हार हुई, कछू नाथ सौं बात न जात कही ॥२३८८ 
.. पघिंय के हित ऊद्यम कीन सबे,' बह घोय सेंघारोय दुष्ट श्रवे । 
: : घननाद लखी ईन घातन सो, बिलखाय फिरे हम बातन सो ॥२३८९६ 
हम तूठ गयौ बल बाँहन को, ईह बेर को फेर ऊुगराहन को। 
: . करनी करनीय सो श्राप कही, लरक घननाद सौं बेर लहौ ॥२३९० 
.. हनूसमाँन की बात सुनीह हरे, रघुबीर' सीया सोय साँस ररेः।.. 

४५: झुरहागत होय के सोय मही, रमनी हित श्रांखन रोय रही ॥२३९९१ 

'. : झभझ्त खेत जहाँ हनूँमाँन मिले, सुन जूथप-जुथ जहाँ समिले। 

... रघुबीर उदासीय फो रंचना, बिलखायम जाय कहे बचना 0२३९२ 

: :- . चख-वार* कोऊ छिरकावत है,सुचि केक सुगंध सुंघावत है। 

..- कोऊ तोड़ीयपत्र* बघार* करे, पुन हात सले कोऊ पाय परे ॥२३६३ 
लघु बंधव ने सिंर गोद लीया, समुर्क्रवन लांगेऊ नाथ सीया । 
रघुबीर सधीर सु घर्मरता, खल राँवन अ्रधृूपभ कोन खता 0२३६४ 
फिर धर्म लहै धरमी फल को, कबहूँ न ते बल की कल कोौं। 

: श्रधूमी फल पावहि श्रधृस्त को, करता निरनो४ गनीये क्रम कौ २३६५ 
सुक्नरती तुम अक्रती फल साधन सों, ऊपज ततकाल अर .धन सौं। 
सुक्रतो तुम धर्म के सेबन. में, दुज-भक्ति सहायक देवन में ॥२३६६ 
१ शब्द । “२ विचलित हुए। ३ रठने लगे। -४ चक्षुवारिज-नेत्रजल आंसू । ५ ताड़- 
पत्रस्नपछा । _ ६ पवन, । . ७ निर्णय । ऊ पुण्यवान्‌ । पक 








न 
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मिलहै सुख आाखर' सुद्धमती, मिट जायगो राँवन. क्वरसंती | 
धृत्त धार ना नेक घरोज* धरो, किह कारत रास बिलाप करो ॥२३६७ 
कररे३ केक लख छब॒जाब कहे, रघुबीर जहाँ समुभाय रहे। 
मुरज्ञानए संभार के सुद्धमती, बहि श्राए बभीखन ऊद्धन्नती ॥२३६८ 
चहु मंत्रीय साथ मिले चलके,. बिच ले रघुबीर सीया बिलक॑*। 
लख एह बभीखन ख्याल बयो, भ्रम के क्रम साँ ईह हाल भयो ॥२३६६ 
हनूमाँच हकीकत पूछ हितू, जर* सौं घननाद की बात जितू । 
कपठी छल जाँन लई करनी, बितती सब राघव सौं बरनी ॥२४०० 
रूच जानत है हम राँवन की, सीय पे हीप कों सरसाँवन की । 
सोय को घननाद न सार सके, जिह कारन क्‍यों रघुबीर जके* ॥२४०१ 
मध खेत लखी सो सरी तो मरी, क्रतमी? कोऊ सीय करी ठो करी । 
हनूसांन गयो डहकाये हीया सपने न सरी श्रवप्तेस सीया ॥२४०२ 
डहकाबहु नाथ नही डरके, कल की श्रब जीत लही करके-। 


फपटी घनतनाद करी करनी, भय दायक जाल कहे भरनी ४२४०३ 
हनूंमाँन लखी सोई सत्य हुई, सन जाँनहु जाल श्रसत्य-मई। 


ईक बात कहे हम श्लोर श्रबें, सुनोये रघुबीर बिचार सब 0२४०४ 
घननाद हैं जालक* बीर घनौ, हटके भटक तिह प्रान हनौ। 
पहुच्चो सु निकुंभला-थानक" * पे, जहाँ होम करे बिध जाँतक पे 0२४०५ 
कर देबीय पूजन कर्म क्रीया, लरने कहूँ. श्रख्रहू सश्ष लीया। 
जुध मारचौ मरे नहीं बीर जई, वध्रढ़ संगर की: जिह नींम दई ॥२४०६ 
श्रव भेजीये लछछन बीर ऊते, जरुर जावहिगे हम सेन जुते। 
सुन बात बभीखन राम सकी, सनकौ सब ससय सोक सुकौ?१ ॥२४०७ 
छल छिद्र पिछांन के जाँन छुती, मघवाजित** मारन कीन मतों । 
कछू सोच सलाह की बात फही, समराथ सदा रघुनाथ सही ४२४०८ 
दोहा , 
निकट बोल सुग्रींच नृप, झांजनेय . जमुवाँन । 
 अभ्ंगद जूथप-जुथ. श्र, पुी बात पिछाँन ॥२४०६ 


१ श्रन्ते में । २ घेयं। ३ कठोर। ४ सोर्चा। ५४ विलखे --बिलाप करे, रोवे । 


६ जड़ से, मूल से। ७ व्याकुल होते हो। ए८ हइत्त्रिम--बनावटी। . & मायावी ॥ 
१० देवी का स्वान । ११ दूर हुआ। १२ इच्द्रजितु । 





कहो बभीखन हम फरचो, सोक दूर ईक साथ । 
वबोले नीत विचार कं, राजा श्री रघुनाथ ॥२४१० 


प्यारो लछखमत कठत पथ, जानो हंस बिन जुद्ध । 


छंद बृद्धनाराच 


बभीषन सुन्यो बिचार -राँमचंद्र राह कौं। 
निहार अंजनेय हु सुकंठ की सलाह कौं॥ 


-भ्रभीत अंगनावहु जुरे -सु जुथ्थ जुथ्थपं। 
- जहाँ सु जाँमर्वांन जान बेस बुद्ध कौ बपं" प२४१२ 


बिचार कीन बीनती प्रबीन जोर -पाँनः की, 


. बनी सु एहु बार मेघनाद के. सिलाँन कौं। 


करें सु .हौंम की क्रीया नचीत३ होय नेम सौं। 


: « बिगरार कीस -बाँहनी.खिजाय आय -खेस. सों ॥२४१३ 


जुरें बकार जुद्ध कोौं सनिद्ध, जएय के - सही ॥ 
लये सु सग लकुछनं , जुले , मिले  -चले जहों। 
जितीक देर _ फकीजीये॑ जितीहु :हाँन जाँनीये । 


कन्तिष्ठआत . कारने अंदेस नाहि . शॉँनीय 0२४१४ 


ऊचार जाँसवाँन आ्राद बात को बिचार के- 


' कनिष्ठ भअ्रात कष्ट -में .बिदा करे बकार के। 


निहार . बायुनंद कों फप्रीस - सों कही कथा-। 


लिवाय - संग लछूछन ;-बिजे बड़ी .,बसाईये। 
बिचार  राँसचंद्र बात साथ कोस सालु रे॥ 


,._. अ्रसंख सेन ऊभली ग़जाय सोर, गाल रे ॥२४१६ 


चले - सुश्रात .राँमचंद्र सेन :कीस संग में। 


:.. जिते सु. इंद्रजीत -कों ऊर्मंग - धार. श्रंग : में 


# 7 के दि न क्र न्‍ ल्‍ः 


0 _बपु--शरोर । ३२ पाशि ८ हाथ।. | निश्िन्त 4. ४ सेनोा4 


न कल 


[२६७ . 


- मेघनाद फौ सारनों, संमुकझ्हु विषम सनिद्ध २४११ 


, बिचार के बिसेख बोर :जुश्थपं जथा जथापार४१५ 
 बभीखनं . प्रवेक बात --सान के मिलाईये। 
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टंकार चाप बाँन तिछछ' ईछुछ* लीन श्राच३ कों। 
बकार कीस रिकछिछ बीर बोल एहु बाच कौं 0२४१७ 
प्रल ये कलंबर , पान सिवि ज्वाल के समा। 
जरायण इंद्रजीत जेमस गेरह्ू गमा-गमा। 
प्रतीन भाल  ऊज्लरीन लाल श्रोन” लागहै। 
निकार प्रॉन मसेघनाद भीत दूर भागहै ॥२४१८ 
बभीखने॑ बताय बेहु दुष्ठ है कहाँ दुरचौ*। 
निकुंभला-निकेत* धार-धूमग सों भरदयो घिरदो। 
जिते-तिते चमूँ* जमाय श्राप है ईकंत कोौं। 
ऊपास होस श्राँ, मताय तंत्र-मंत्र-तंत कौ ॥२४१६ - 
बचे न कोट बात सों छुपे-बु पे जुपे छली।. 
बढ़ाय सेव बंदरी थपे रूप थली-थली  . 
बभीखन बिसेस - बाट घाट पे घुमाय. के। 
रजा सु दीन रार की ऊछाह सौं ऊम्राहि -के ॥२४२० 
लगी सु फौज लूंम के सुग्रीव की सरासरी। 
ऊतेहु इंद्रजीत की भिरी चसू भराभरी। 
ऊतंग अंग श्राच सों ऊखार के श्रनी-श्रनी । 
._ प्रकड कीस , प्रेर के भिरे' कपी भनी-भनी ॥२४२१ 
जहाँ बभीखन जनाय बात राम. बीर कौं। . 
घिरी सुसेत घार-घेर-धार लेहु धीरकाौं। 
प्रहार सेन श्रास-पास जास, देख लीजीये। 
जितेक इंद्रजीत पंख राख रीन* खीजीये 0२४२२ 
बभीखन बिसेस बाँन*" जाँन लछुछन जही।. 
टंकार चाप वाँन तान जार सेव की लही। 
घही सु बंदरावली रूकाय फौज रोक में। 
लगाय सार लछुछनं भराय चाप भोक सें ॥२४२३ 
सुनंत इद्रजीत सोर घोर मार घात कौं। 
ऊछ्यो सु रीस छाय श्रंग पेखने प्रपात कों। . 


मा पल 
१ तीक्ण । २ देखकर। ३ हाथ। ४ बारा। ४५ रक्त। ६ छिपा। ७ देवी- 
स्थान। ८ सेना। &€ रणा, युद्ध १० वाणी ।_ 


स तृतीय स्कंच दी र् रे [ २६६ 
(बिलोक फौज बंदरी समंदरी . हिलोर सी। 
- जिते-तिते जहाँ-नहाँ “लगी सु प्रश्न लौर सी ॥२४२४ -. 


, * भुलाय होस ,भाबत्ाा चलाय रथ्य पे चढ्यौ। 


भुजंग* भीम भेस कोन-भौन3 ते ज्युही -कठ्यों। 


'निहार नैन लखूछन कहै सु बेन कोप के। 


: खरे रहे बिचार खेघ जाय जंग जोप के ॥र४२५ 


. -लुकाय के निलाजरएं श्राज जंत्र-मंत्र जाल में। 


करे. जु ब्याज” काज कौं करूर अ्रंत-काल में। 


घर ने धीर धारता करें न बीर काँस कोौं। 


बच्यौ चहै बसाय बेर रोक जुद्ध रास कौं 0२४२६ 
बिलोक सोहि. खेत बीच संम्मुहान सालुरे। 


 घिकार तोहि - धर्म कौं कुकर्स होम क्यूँ करे। 


सुनी सु मेघनाद श्रान बात राँसत अत की। 
पिहुव्य * देख पास को प्रकोप कीन पातकी 0२४२७ 


 कह्यो कका करयो कहा ऊलंघ बंस श्रांसना। 
'सिल्यो: सु जाय सत्रु साहि काज-राज काँसना। 


भतीज .पुत्र॒ भाव सेस 'रावने गही . मतती। 
दुराध ग्रह भेद देत, पाय लोभ प्रक्रती ॥२४२८ 
लिबाय. संग लछ छत .बिगार दीन बात काौँ। 


रुलाय, जात राखसो .घुलाय बेर घात कां। 
करार बोल को कहे जती .ईहै ज्ुरचो-जुरचयो। 


सहेत: भ्रात॒साँकरे. सिल्यो बच्यों सरचौ-सरचो ॥२४२६ 


'परंतु तूं करंत. पाप - काँस ये श्रहो कका। 


'सिलाय देत सीच में घेंघूंन चाप दे धका। 


बभीखन॑ भमतीज भेंट. .बुल्यो. बराबरी। 


पिता तिहार परातको कहे न क्यों कराकरी ॥२४३० 
' अधर्म को ऊपाय तीय पार को सींया तिने। 


० रे १ बांदल । 
8 विमीषरण पल 


बसाय बोच बाग सें संकष्ठ दे स्े-सने। 


२ सपं।. ३ भवन का कोना 4. ४ निलंज। : ४ कपट। . ६ चाचा, 
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बिदेह-जाय' तीज़ता रुकी सु सत्य राह में । 
कही सु देव कारते सबंधु कौं सलाह में ॥२४३१ 
सिटाय के सृजाद साँन भंग कोन मोहि कों। 
अऊराहना* क्हुंत श्ाज तोलनाँः हितोहि कौं। 
'संतीगुती सुभाव मोहि तात तो तमोगुनी । 
ईहे बिरोध श्रादइसोँ सही ऊरदंत- कीं सुनी ॥२४३२ 
पिता घरोज पुत्र कौं कही न जाय: कॉँयरे*। 
पुधार रामचंद्र संघ नेक हाँन नाँहि रे। 
'फेलंक शोहि नाँहि. कोय लोभ नाहि लंक कौ-। 
-बिनास कीन बंस कौ बिकार बंधु बंक॑ कौ ॥२४३३ 
घरोज सत्य घर्स कौ. सदा हमें सुभाव साँ। 
धरोज् रॉस घारता भयौ: सरंत्न' भाव .सौं। 
खिसाग्र: इंद्रजीतः खीज: बात पे. बभ्ीखनं+। 
चढाय चाप को चछोह लाग कीन. लछ छुवें ॥२४३४ 
जहां सु अंजनेय जाँन- लेय पीठ लछ छतन॑। 
'भ्ररे' सु . संम्मुहाँ ध्रभंग -बीरता: बिचछ छत्तं । 
बिलोक _- बज्ाकंकर्ट* . क्रूर... नारता कही। 
“नजीक. मेघनाद कों :निंहार के हरे 'नहीं 0२४३५ 
: :पिंराय, नागपांस सौं- -जराय पूछ - ्वाल में। 
वचेंढाय .पीठ - लछख छूने - घलंत - बक्र. “चाल : में। 
सर्बेधु,. लेय. साँकर् , ग्रराय खेत : गाज्ञयों । 

.. , जई सु इंद्रजीत॑ सौं.. संग्राम: प्राय समझो 0२४३६ 
फरत्निप्ठ राम कोपके: करे. कहा लर॑ कही-। 
जुरे.त्त जेष्ट, जुद्ध - में” निंसंक - सें डरो नहीं 
जितेक :इंद्रजीत ने कठोर बोल - के कहे. । 

: “: बिचार . 'लछछन॑ :: विवेक कर, बात ना कहे ॥२४३७ 
कनिष्ट राँम: कोप के. बदे. सु: मिष्ठ बात कौं। 
कहँत .आ्राप_कीरतो :हलाय द्रयौ न हात क्ौं। 


१ जानकी ।. २ 'उलाहना, उपालम्भ। -- ३ ठेलता, व्यंगवाक्य । ४ क्यों 
५ हनुमान्‌ । । 


तृतीय-स्कंध..... [२७१ 


कठोरं: बोल के कहै: जई ने होय जुद्ध कों। 

.  वृथा कथा बिचारयना बिगार देत बुद्ध को ॥२४३८ 
-लगे सु. बोल लछछन अंगार -जेम श्रागके। 
प्रहार बाँन पाँच सों जटीस' रीस जागके। 
केनिष्ठ-रास* काय बायनंर दले  बचायके। 
दिखाय दाव दूर पे रहे खरे रूपाय को ॥२४३६ 
कतिप्ठ-राँम.. कोप - मेघनाद. को मिलाय के। 
दये सु पांच' बाँच देख. होय पे हलाय के। 
जरे सु तर्न-किर्त” जेस पर्न स्वर पुरता॥- 
घधरी घरोज धारना संभाय पश्रंग सुरता 0२४४० 
तहाँ कलंब तीन ताक लछ छन॑ लगाय के। 
खरोी भयौ. बिचाल खेत रथ्थय पे रुपांय के। 
कनिष्राँम ज्यूँ. कुपे जुपे सु ई्रंजीत ज्यूँ। 
रुपे सनौ सृघंद्र रार अंग सों अ्रभीत ज्यूँ ॥२४४१ 
समान मेघ सालुरे बढ़ाय धार बाँन सौँ। 
ऊमेल एक-एक पे प्रहार देत पाँन सौं।- 
कनिष्टरास सिष्टकों सिलाय बाँन.. सुक्कयों । 
जवयौ* सु इंद्रजीत धूँन सोस॑ रीस धुक्कयों ॥२४४२ 
बिकने होय बक्रः तुंड*ः धूज अंग घेख सौं। 
सप्तीम आय सम्मुहा भुजंग काल भेस सौं। 

- घुलाय. रीस घूँमक ऊघार लाल श्रांख ज्यूं। , 
- दिखायक॑ डराँवती प्रसूंग फेल पाँख  ज्यूं 0२४४३ 
लख्यां न मोहि लखछता संग्राम बीच सबरी० | 
गन्यौँ ने नेक गौर बंक रूर जात  क्बेरीए। 
चलाय आप चौक “सें मिलाय :बाँव माँरना। 

'. खरे -भये रहो 'खरे घरोज. राख घारना 0२४४४ 
भिजाय के. क्रतंत-भोच' फेर . पीठ फ्रेरहूँ।- 

| चत्यो चछोह तोह- छोह ,हीय दीढ हेरहुँ॥- 

५ : ९ महादेव। २ राम से छोटे, लक्ष्म्ण। २ वायुवाण। । ४ त्तररि किरण ८ सुर्ये- 

_... किरण। ४५ विकुल हो गया4 ६ मुख।. ७ हान्नि। छः राक्षस । &-यमलोक। 


सिलय 
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बढ़ाय बात वबेर-बेर बोल के वबरावरी। 
बहाय सात बाँव भेंट लखछने भराभरी ॥२४४५ 
मपिलाप सि्ठ सारती सिकार तीर सावकं? । 
दये सु पंच-दूनन ते प्रकास जेस पावकं३। 
बभीखन बिसेस ' बात, सौ दये बकार के। 
परे सजोक्न आसपास लाग के लिगार के 0२४४६ 
कनिष्ठ रास कोष के जबाब ए कहे जही। 
त्ताह जेंनस बाँन तुछछ -सुर-समान दे सही। 
बिलोक सोहि बाँतव बेग सीख लेहु सूरता। 
कहे कुबोल नाँहि कौंयों धर्म नाहि घुरता* 0२४४७ 
ईतीक्न बात ऊच्चरी - प्रकंड देव पिड़ के। 
सनाहु तोर दीन संग श्रंग सौँ ऊछंड के। 
गिरधौ रगत गात सौं दकूल भीज देह के। 
समाँन . प्रात धुर के लखाय लाग लेय के ॥रडंट५ 
तजे - कलंब ताक-ताक लछ छुनू लगाय के। 
बरंसस, तोर बेग सौं चरंम्म* लौ- चुभाय के। 
प्रंसीन के सुखो* ऊर्भे-ऊ्लल भिरे. ऊछाह सौं। 
बिजे हितु ऊभ्े बली चले सु -चित्त-चाह सौं ॥२४४९ 
.. .. ऊसे भुजंग क्षाक्रती - ऊसे जनून  आऑँनके। 
... सिले ऊसे सदोनमत्त व्याल" हूँ बिघाँन के। 
, ऊर्भ - चलाक श्राव के ऊभे कजाक शञश्रा के। 
है ऊन क्ंठोर' ज्यूं अरे. रगे सु बीर रंग के २४४० _ 
ऊर्भ कलंब श्रौसरे** भरो ततरी कुकाय के।. | 
ऊसे भरोस आपने रहे खरे रुकाय कं। 
ऊन फरंत वार फंऊमभैत के ईक-ईक। 
ऊभे हटेन एक सौ थिराय*" ना जक-थकें 0२४४१ 
जिते हू मेघनाद जाय सारुती तिते सिले। 
चलाप मेघनाद चोट देख लछ छन॑ दले। 


१ छोटे तीर । २ दश। ३ श्रग्ति। ४ किसी को । ५ घृत्तेता। ६ चमड़ी हे 
७ मुखिया । ८ मस्त हाथी ॥ ६ सिह। १० अवंसर पाकर। १-६ ठहरते। 


तृतीय स्कृध हु हे ह [. २७३ 





-ऊड़े' चहै श्रकास प्रेर बाज सूत पेंद ज्यूं। 
लगाय अंजनेय लात गेर देत “गेंद ज्यूँ ॥२४४२ 
:7 रुखंत मेघनाद रार लछछन॑ ज्युँही वरं। 

५ - >ईलात' चक्र श्राक्रतओ फलंग सारूती फिरें। 
 ऊंभेन जुद्ध श्राहुठटे फिरि न पीठ फेर के। 
: लरे अरे लगालगी घुमंड घेर-घेर के ॥२४५३ 
'- ऊते* ज बंदरावंली इते ज राखसी-श्रनी | 
तमासबीन ज्यूँ. तके घिराय सॉाँकरें3 घनी। 
. बिलोझ' के बभीखनं बदे“” सु बीच बाहनो। 
 चसमूँ मिलाय निश्चरी ढंढोर मार ढाहनी ॥२४५४४ 
करे बिंदा श्रनेक कीस श्राप चाप श्राच ले। 
' 'तजे अनेक ताक के निखंगे सोँ नराच लै। 
 भजाय दोन भीरु कौं लगाय बान लाग के। 
7... ' अनेक कोस -ऊपठे अंगार जेस प्राग के 0२४४४ 
जा जने-जने . जिते-तिते रूपे. पश्रभंगय रार कौं। 
... निहार निस्चेरावली सड़ी ऊम्ंण सार कौं। 
कह लनिसंक मेघनाद को कका करूर कोप के। 
कक कहे सवाल कोप के रुकाय पाय रोप के ॥२४५६ 
- 5. भतीज सोहि संदभाग श्राज लछुछन॑ परचौ।. 
बचे नहीं बिचार लेहु मौत. के बिना मरध्ो। 
- सुभट्ट सेन-सैनपं. कहे. कटे. सब कटे। 
. + इहै निखोध” ऊबरथों लरंत पे लटहे-लठे 0२४५७ 
... बिड़ार देहु. बाहनी . नज़ीक सेघनाद की। 
“ बिखाद जाय बाद कीं बुन्याद येह बाद को। 
_  बभीखन॑ सुनत बात जामबॉन जान के। 
 हकार 'रिछ्ूछ हल्लयों श्रगोट लंक आन के ॥२४४५० 
.. - रहे सु कीस राह रोक घाट-घांट घेर के। 
. “जमात जातधाँचु की फसाय बीच फेर कौ। . 


५ सिवनीनलम-म-+मनकननीनलनिननननननन- नमन नमन न कक «०> >> >+ «9-५० 





: ३ पृथ्ची 3 8 उबर ॥ ३ संकीर्ण पास ४ कहे। 2 निष्कर्ष । ६ कगड्े। 


२७४; |; देबीचरित- 


लगे , लराक” लार ले कजाऋ कीस ऋऊ्ध- में। 

; »हंडूइ: बीर :हाक -की - जराक मार . जुद्ध में ॥२४५६ 
तराक- ताकृ-ताक के फिराक देत फैट के।. 
धराक..धाँस धुंस कंगी. भराकः सेनु सेट के. - 
झरे अराक- आय. के सराक् छोर संक -कौं॥. 
लगा. लगी...न; जाँच लीन लाख -कोस लंक कों 0२४६० 
घिलाय रिछुछ मालवाँन राखसी: <श्रवी रुकी॥ , « ८ 
रूपे करूर. .कीस ..रार सार के-धकासुकी,। - 
ब्साल...सेल बृदूछ को 'सुको जहाँ कराझरी। 

- “संसीस .. . ईन्द्रजीत-सेन बाहुरीः बराबरी'॥२४६१ 
संसार .डाँग .सर्बेला ईभार जेस ओआहुरे। 
मिकुँभला:निक्तेत* >सौं - बिसेख. बीर बाहुरे। 
प्रलंब. हाथ -ब्रेर के -कलंब की. भरी. करी। 
सनौ... घछुमंड. मेघमाल. श्रायः धार श्रौसरी 0२४६२ 
भये सु कीस भांलहु बिहाल" ज़ाहि बेरमें। 
लखे - सु नेन लछ छन॑ “ईखु' घिरे. अघेर में। 
सलंग पाय संड- के जुरे सु:-ईन्द्रजीत सौं.। 

... जमीत पे जमे ,जहाँ .रचाय रार रीत , सौँ ॥२४६३ 
सहाय जाँमबाँन संग मारूती चले सिले। 
बभीखन जुते,. बिसेस राखसी . चमूँ. रले।. 
संभाय साँग सर्बला तसूल डाँग तोल के। 
सड़ी (प्रकंड डंड मार बाक बोल-बोल के 0२४६४ 
खनंक बाढ़, खग की. भरनंकू बसे फेलनो 
दिखावने लगे -दहुँ खिलारः ब्ीर खेलनौ.। 
जिते-तिते जुरे जिते मते-मते मिलाय के॥- 
प्रहार य्रेक-पेक. पे, जुहार .. लेत- जायकी 0२४६४ . 
जुरे ,सु.;अ्रंध-धृंध. जुद्ध ,श्रास छोर अंग की। 
लराक लुथ्थन्वय्य -लाग श्वास जें उमंग की, 


ना 


१ योदा। २ तत्काल। ३ वापिस लोढी। ४ देदी का -संदिर। 
६ एपुच्न्शाग्ग । ७ बस्तर। ८ खिलाड़ो । 


विह्नल । 





50008. शत य 8 आला  रज: 


'... पभिरे सु: कीस- भालहू- कराल क्रुद्ध कर्बुरा") 

_ शुसेल बोर  गर्गरोॉयः भीक देत भभेरा ॥२४६६ 
ज्युही मिलाय :ईन्द्रजीत लछछने॑ ऊंत लरे। 
परे -प्रहार कंफपत्रोे श्रश्न- जेम ऊल्लर। 

. - ऊंठे -प्रकास- ज्वाल-आझाग भालेः भाट भेट कीं। 
चमंक बीज ज्यूँ छुटें ज्वला कला-के जेठ की एर८६७... ० 
गिरंत- बॉन गेंन॑+ सौां अरूक के ईते-ऊते) 
भराय - भूंमग भार सों प्रहार के प्रतं-प्रेते 
जनाय॑ .' सिष्ठ जोरनो न॑ छोरतौ न चाप सा) 
'चिहुँट जेह चाढनों ने काढनोी कलॉप सौं २८६८ 
भनंक पंख भ्रम को सनक बॉल सोके की 
तबंक -ज्यूं तुँजीह की घंमंक “बाज घोक कीं। 

. ईला* रू आसमाँन:-- दीठ  येक॑ रूप देखीयेश 
. . .... “ घलंत दीप्त” चाल :बाँन-बाँन 'पै बिसेखीयेग२४६९ 
'.. लखाय सेघनाद नांहि लछ छन॑ लखाय”*' नाते 
करूर. प्रंधंकार में. दिनेसहु दिंखाय नां 
_ सचाय॑ साँस सेदनो* रचाये' श्रोन रंग सौं। 
 गचाये -गृद गार पआ्रासरॉन०  क्रीस श्रंग सौं २४७० 
करनिंष्टररांस कोप सेघनाद पै करचयौ सतोँं 
मूर्गिदं खींज के सनो चल्यौ  गाजिद्र- पे छंतो 
ज्युहीं मिलाये जायें बाँन कोक रथ्थ बाज के ए 
संघारं कोने स्वारथी गरूरं नोद गाज के २४७१ 
निहार सेघनाद रथ्य स्वारंथी गिरयौ रसा£। ग 
- बंधाय हाथ “बाग दूर देखनो. दिसा-दिसा। 
' चलाये . बाँत :चाल-बाज- चाल के बि्धान -सौं। ४ 
ु ' - लगाय -बाँन- लछ छनं -अ्रत्यों सु श्रासमाँन-सौं ॥२४७२ 
.. 2८“. लखे, जु. नेन  लख छने॑ ऊर्भेंहु काँस-येक- सौं। 
7... कनिष्टरॉस लाग काँम- बीरता विवेक सों। 


- ६ राक्षष। २ बार। ३ गगन। - ४ प्रत्यंचा । ४-६ पृथ्वी। 


राक्षस । ७ राक्षस । 
(7 क घोड़ा। ६ पृथ्वो। पक 





एछ६ | - देवीचरित 54 2 मम मय कट दल आह. (कलश नवीवी लीड किलीरिर मत 
पड 2 मी कल टी 4 कलम हलक टली शट लत मदद नि क 
जबे सु बाग ताँन जात ईन्द्रजीत श्राच) सौं। 

मिलाय के महाँरथी बकार  लेत बाच सों ४२४७३ 
चलाय बाँन को चले घले तुरंग घात कौं। 

चलाक बीर लछ छन॑ हलाय येस हाथ कों। 

जहाँ सु. ईन्द्रजीतूह बिहाल होय बिफुरयो। 

कितीक बेर क्रुद्ध साँ लगाय पेज कौ लरचो 0२४७४ 
जक्यी कछूक ईन्द्रजीत जाँन जुथ्य-जुथ्थपं । 

लगाय मार घेर लीन कूद के घनैकपं३। 

चपेट के तुरंगः च्यार पार क मलामली। 

कुइंग रथ्य कौ करयौ चले नपे चला-चली ॥२४७४ 

चल्यो सु सेघनाद छिप्रः लंक रथ्य लेन कौं। 

परी न जाँन श्रासपास सर्वे कीस सेन कौं। 

सुबन कौ जठ्यो सत्ंगों नृत* सृत* है नये। 

झरोह फेर श्रायगो जुरंत कीस के जये ॥२४७६ 
सजोर घोर होय सोर श्राठ ओर येक सौ। 
संदोदरी--तने सढयो भ्रुजंग काल भेख सौ। 

खरे लखे बभीखन लगाय बाँनः लछूछन॑। 
. जितक देख जुथ्थपं. बल्यौँ श्रगे बिचछ छन॑ ॥२४७७ 

अनेक कंकपन्न श्राच एच जाप ऊभले। 

बनाय लछछ बदरा मिले जही दले मले। : 

ढबे न पाव ढाब के सताब भाग को सबे। 

लुकाय पीठ लछछन॑ जके. कछू रुके जबें ॥२४छ८ 
कनिष्टरास कीस कौं लये सु पीठ लार 
श्रग-प्रगे बढ़े श्रनी धनंक बाँन घार के। 
निहार सेघनाद कौ प्रहार दीन पूर के। 
बढाय दीन बाँन धाँम-धूँम सौं धरूर के ॥२४७६ 
कलबः चाप काढ के दये गरिराय दूर कौं। 

धर्नक शोर धार के गह्यौं महाँ गरूर कौं। 


# ही+ +# ३ 





१ हाथ। २ मेघनाद। हे ज्ञीज्र। ४ रथ। ५ नये। ६ सारथि। .७ बाण । 


तृतीय स्कथ हर [ २७७ 








४» दो सु काठ दूसरों लगाय बाँत लछछन॑। 
.. /. दये-सु पाँच बाँच देह - ताक-ताक तिछ छत ॥२४८० 
.... बरंस' तुट बोखरयो चरंस* हाड़ नूर कौ। 


 निसार श्रोन नोसरचौ प्रवाह पूर-पुर के। 
. -तहाँ धनंक तोसरो लयौ सु सेघनाद ने। 
. 'लगा-लगीय लछ छव॑ बह्लोौ समृुह  बादलने 0२४८१ 


झनेक बॉन ऊले कनिष्टराॉस काय कों। 


“लई न श्रोद लौट के प्रचंड सड पाय कों। 


न 


: सहे कलंब साल कौं बहे न बीर बिस्मुहा३। 
जुटे सु ईन्द्रजीत सौं संभार चाप संम्मुहां ॥२४८२ 


 सुभट्ट लीन सौं करे जितेक इन्रजीत कं। 


7 प्रहार सेव. श्लासपास मेघनाद सेल 


प्रलंब' के कलंब प्रेर चोद दीच चीत । 


#भ +# 


. अंनेक बाँन ऊभले' भुकाय चाप मेल की ॥२४८३ 
» नजीकों सेघनाद को बिलोक बाँन बाहि के। 


ईभार* ज्यूँ श्रग्गराज के खरे भथे खिजाय के। 


ग्रसक्ति होष  इंद्रजीत फेर ऊठ  बिफुरयौ। 


-. प्रहार कीन कंकपत्न लकुछने घनोौ लरचो ॥२४८४ 


,लगाय छाँन लछछते संघार लीन .स्वारथी । 


तुरंग भाग रथ्य ताँन मोर के सहाँरथी | 
दये फलंब  पंचदुन बंधु रास बर्म पे। 


- करी भिरी न काट-काट छेद कीन चर्स पे ॥२४८५ 
« तुरंत बाँन तीन सीस सार के सरासरी। 
- दिखाय दीन दौर-दौर बीरता बराबरी। 


3 2 8 हे! 
है ी के ४5 के के 


27: है बख्तर+ . 
.. : 7 2८६ गमराज। 





'जितेक राँसश्रात जोप कोप के क्रंतत'  ज्यूँ। 
 'तजें सु वक्र तुंड” पे दिढाय व्याल-दंतर ज्यूं (२४८६ 
._ ऊर्मह बीर येक से लरे-भिरे लगालगी। 


खक 


कराल भाल क्रद्ध की जगी हीये जगाजगी। 


२ चर्स--चमड़ी ॥ हे विमुख । ४ पास। ५ इभारि सिह। | 
७ मुख | ए८ सर्पदन्त । ्््ि ः 


श्छष | देवीचरित |; 





लरंत देख लक्छछन॑ बभीखन परचौ. बिचा। 
भतीज को बकार कौ चलाय के प्ररचौ चचा 0२४८७ 
भतीज क्रो चचा भिरे करूर पुर क्रद्ध में। 
रिसाथ" के खरे रहे जमाय. पाय  जुद्ध में। 
बभीखन बिलोक् तीन बाँनव दे तरान्तरी। 
जुत्यो सु जाय जुथ्थपं सेभार के सरासरी 0२४८८ 
बभोखन श्रगें बह्यो गहे गदा गरूर सौं। 
तुरंग श्रंग ताक के दई सिलाय . दूर साौँ। 
मुरे तुरंग सार सौं गदा : प्रहार सों गिरे। 
निहार मेघनादहू श्रभीत रथ्य ऊतरे 0२४८९ 
गहाय सक्ति गेर. ने चलाय . ऊपरे चचा। 
बलाय केब #धुूरसी बिलोक लछुछने बिचा* 4 . ' 
प्रत्षुक बाँन दे श्रनेकः तोर: कीन हूक के। 
गिराय - भूंस गोम सों. ऊबार जाग ऊक् के ॥२४६० 


3 


खच्ा - लगे चुने-चुने. दये भतीज देख कं। 
जुरे हीये कलंब? जाय छेंद कीन छेक के। 
. रिसाय पुत्र-राँवन क्रतंत-बाँनें काढ़ के। 
घभीखन देयो बकार चाप बीच चाढ़ के 0२४६१ 
लख्या फर्लंब लकुछने क्रतंत-मंत्र._ कारन । 
कलब ले कुबेर को बहाय कोन बारनं“। 
अरूफ बाँन ऊपरा धरा परे धकाघकी। 
जहाँ सु इंद्रजोत कौ परी हीये सकापकीई ॥२४६२ 
अराध. रूद्र-असख  मेघनाद -बाँव. सुक्कयों। 
लख्यो चलाय लछुछन॑ भरंत द्रंग भुक्कयी । 
निकार .बारनात" लेय लछ छन॑ लगाय के। 
प्रतूक के गिरे ऊर्भ अये सुन्ट॒भाय के 0२४६३ 
ऊठाय. श्रम्निनग्र्ष. को. मंदोदरी-त्ने मुकयो । 
जहाँ सु सूरजाज़ जोर राम बंधु ने रुवयों। 


१ शोधित होफर। २ बीच में। ३ बाण। ४ यम-अनिसंत्रित बाण । ४ रोकना 


5 है 7 तृतीयस्कंध. - .......  . २७६. 





जहाँ सु इंद्रजीव आपुराख पेले आंच सों। 
महेधवराख लछुछ॒नं जही हुन्‍यो सुजाच सों॥२४६४ 
-. निसंक) बोर मेघनाद - बंधु-राँप्त ज्यूं बेली। 
7 रूप सु पेज* रोप के थपे अनी थली-थली। 
'जुरे , सु जुद्ध जोचनेः अदेवे-देव श्राय के। 
ह ल्‍ मिलांथ आसमौाँन में :बिसाँन को बढ़ायथ “के ॥र४४६४५ 
. सुरिद्रह मुर्विद्र स्पॉहि राँमन्ञांत संजुरे। 


है :-  गिरीस. देख गोौरहु श्रसीस बाच ऊपर । 


7 बढाय श्औौजं बीरता सधीरता संभायं के । 
- तुंनीर काढ तिछुछन॑ चुन्यी, कलब चांहि क॑ हरंद&६ $' 
- बँघे सुबन बंध  संधेन्संध सें समोन्‍समा। 
: :सुबने. बाज-संजुता. श्रनूंप-झूप. झोपमा॥ 
_ “ब्िसेल' व्याले बेखे ज्वाल-साल ज्यूं' जराँवेनों। ४ 
5 >बिपक्ष - लक्ष - बेंध. दीठ देख ते डरावनो श२४९६७ 
7 चढाय चाप चाँप के कलंब ताँन काँन लौं। 
निगर्त” कौं' निछेद के पीयौ सुंपष्ठ प्रॉत लौ। न 
ऊड़ांय सीस ऊपरा गिराय दीन गात कौँ। 
लई सु जीत लछ छनं+ बिंस्धात राख बात॑ कौं ॥२४६८ 


. दोहा 


' इंद्रजीत इंद्राख्र सौँ, लछख छुन॒मारधौ लाग। ह 
सुर घुनिद्र बरखे* सुमत, राम लखत पझतुराग 0२४६६ 
ह। साल मिंट्यौ सुरंराज कौ, 'संबं दिंसपाल संहेतत 
«५... भये खुसी कि भालहू, खल' बिडारं॑ रंन-खेत ॥२४०० 
सकल कीस लछमतन सहित; डरे न श्ायें देख। 
- बढ्यौ हरख 'रेघुबोर 'के, पाँनपे अत परेंख ॥२५०१६ 
खंबर कही रने-खेंत - की; !राँस पहवसीखंन राज । 
सोदं  पाय -लछेमर्वे मिले, सुंध लें कोस-समाज 0२५०२ 





..... १ निरंक। ' २. पं >पेर।”/ ई वेखेने। ४ श्रोजे >बले, तेज। ६ गेरदन। 
हर 'म० प्र० लबुछ । ७ वर्षा को । हट । 2 





२८० | ु देवीचरित 


भज निकृभला-भवन' सो, राखस जाती रोय। 

लंक गये फल श्रजय ले, करत कूक सह कोय ४२५०३ 

धोच रास को समठ के, गयो लंक्रपति ग्रेह। 

हा-हा-रव* होवन लग्यो, श्राह्ू दिसा श्रछ्छेह ४२५०४ 

स्त्री पुरजन सब मिले, पहुंचे राँवत-* पास। ड 

सेघताद सुन मरत कों, श्रत- चित भये ऊदास ॥:५०४५ 

पुरजन श्ररु मंत्री प्रतें, बोल्यो रवन _ बात। 

मोर ग्रेह बिच में थलो, ईह कौनो ऊत्पात ॥२५०६ 

श्राज सेथली सार श्रव राँम फरहुगो रार३। 

रॉम देखत राम को, भ्राता भूँजहु भार ॥२५०७ 

खल ऊठ्यौ ले खड़गण कौं, सीता करन संघार। 

श्रौरत बोल्यो येक हु, देख क्रद्ध - दरबार 0२५०८ 

सहाँपारस मंत्रों महाँ सतबादी रु सर्याँत। 

बोल्यो नीत बिचार के, प्रथम जोर ज्ुग पाँतएं 0२५०६: 

बेद भेद जाँनतः बिवध, राजा राँवन राज। 

कहुनी ऊच्त न श्राप का, प्रनुचित बाँनी श्राज 0२५१० 

रांम लखन को सारनो, उचित बात है येहु। - 

श्राज चतुर्देसि तिथ अबे, लरनो हम लख लेह ॥२५११ 

काल श्रमावल को करहु, प्रहरन काज प्रयाँन । 

रास लखन कौं हनहु रन,. येह सिद्ध श्रवसात धरशश्२ 

छंद त्ोटक ह 

सीय-मारन-कारन रोख सज्यो, महांपारस बात सुनी -मुरक्ष्यों। 
सीय-मारन बात तन्नी सब ही, जीय आग बलाथ जयो जब ही 0२५१३ 
सरते सौ बचे केऊ क्लीवसतो*, परचाय बुलायेऊ सेनपती॥। 
जिन को दीय 'सासन* जोर जहीं, रनवाप्त' च्रीया हम रोय रही 0२५१४ 
सुसताय,, सबे समुकावहुगो, जुध कौं करने कल जावहुगौ |... 
जुध को करने कपि साथ जतो, प्रतनाजुत* जावहु. सेनपती 0२५१५ 


१ देवी फे मंदिर । २ हाहाकार-ाव्द। ह युद्ध। ४ दोनों हाथ! ४ कायर। 
६ श्राज्ञा। ७ पृतनाजुत “सेना के साथ 


5 
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3 की न 2 रद की नम मन द सम 
। «सुन सासन लंकपती सबहो, जुध काज तथार भये जबही 
| . “समझ कंऊ लागेऊ सिदन' कौं, गड़ ड्रारन पीठ गयंदत को ॥२५१६ 
.  * पुन बाज पवीन मड़े पखरा*, तन-ब्ँन सभे भट॒हू तखरा। 
: श्बला प्रह अंधुस सालन की, ऋर कूँतलहे कर बालन की 0२५१७ 
-. सर चाप निखग सके सगरे, दल संगर-खेत लई डगरे? । 
- “ब्िड़रावनं दुंदभी ढोल बजे, गजघंट- ठनंकन नाद गजे 0२५१८ 
जुर चालेऊ सैनप-सैन जहों, रथ-तेमोय सौं धर ध्रुज रही। 
_.. कपि सेन हाँ जाय मिले कल कौं, दल के पति हाक मिले दल को ४२५१६ 
7 जिन कूंत कता ज्रीय जुकत को, सुत-राँवन बेर सरूभत को। 
“.. तिन सार दई परघातन की, कढ ज्वाल हुतासन की कनको“ ४२५२० 
. -क्रेऊ बाँन तजे कररे-कररे, भर भाद्रव मेघ ज्युंही भररे। 
- अयंसीरख श्री तरवारन की, कर भालन मार कुठारन की 0२५२१ 
.: कपि-सैन असंखन देख कुंपे, रन को करने सब श्राय स्पे । 
/ * सिखरी* गहि श्रंग० जुरे सिगरे, कररी पथराँव को सार करे ॥२५२२ 
: 7 बहु बुछ्ूछन की कर के बरसा, ससिले कपि साथ जहाँ सरसा। 
चढ़ खेत अरे समुहा चल के, मनु देव-प्रदेव जुरे सिल के 0२५२३ 
श्रत सोर भयौ बिव श्रौरत सौं, हुररे सतु सिधु हिलोरन सों। 
चढ़ डइंसर खेहए बितान छबौ, भुय* अ्रंबर लॉ ईक रूप भयों ॥२५२४ 
... मिल बंदर राखस खेत सँहो, जल ज्यूँ पथ में बिलगाय जँही.। 
. - भंड सार ऊभे दल रार मची, गहरी रत*" धारन गार गची 0२५२५ 
. निकसी सिल नालन . निरूकरनी, भय कातर को हीथ में भरती । 
:« : ज्ुग सैत करारन रूप जही, कद कूुंजर पंजर बाज कही ॥२५२६ 
फेऊ हा इ भये किरका-किरका, धर छाय रही सोई घुसरका। 
बिच जावत बार सिचार बहे, रचना रथ फेन दिखाय रहे 0२५२७ 
(दिर चालेऊ पाव- तुरंगन के, मिल बिस्वर .ऊँद सतंगन के। 
_..भख नक्र तथा श्रवहार ज्युहीं, तहाँ ढालत कछ छप रूप त्युह्टीं ७२५२८ 
. भुज जावत केक भुजंग्स के, सरसीरूह पानन संगंस के। 
: मिल जंबुक साद१' सृगादत को, ,बन ठक्कर कक्कर बादत को 0२५२६ 





१. स्यंदन-+रथ॥.. २ ऊपर डालने का कपड़ा। हे सा्गं।_ ४ भयान्क। 
४/चिनगारी।. ६ पर्वत।. ७ चोटो। ८ घुलऋमिदटी। ६ भूमि। . 
१० रक्त, खून । ११ शब्द ॥ १२ कसल। े ह 


यु 





श्ष्श | देवीचरित की 
चहुकाबवत चिल्लनूत व्यॉग चड़े, श्रवली मनु ऊद्ध बकोट उड़े । 
भख श्रॉमख* क्षारत भीर भई, जहाँ काक जुरे जल काक ज्यूही 0२५३० 
भरुय पे भयौ कर्दस भेजन कौ, केऊ बुक्कत सेल करेजन को।. 
तन कोनप* गिद्ध टटोरत है, लग चाँचन सौँ चल लोरत है ॥२५३१ 
केऊ पॉाँतत पाँच ज्ुरी किलके, मुंकता जनु हंस चुगे मिलके । छ् 
जहाँ जुग्गेँन३ भूत बिताल जुरे, भरपुर प्रवासीय जेम भिरे ॥२५३२ 
रन राँवन की दल ऐस रच्यों, सहि जाँनकर चातुरसास सच्यो। 
जहाँ कोीस अ्रनी -सिल रार जुरी, तन भीज गये रत धार तरी ॥२५३३ 
जहाँ कूदन लागेअ बोर जई, चटहू के बढा* जिम रीत नई।... 
धुज-डंड मरोरत फार धुजा, समिले केऊ घोरत देत सजा ॥२५३४ 
खल श्रायुध झेल खसोटत है, लग लातन कीतन* लोढत है। 
केऊ झूँस के दाँतन सौं कररे, भकभोर भुजा नत्व सौं भररे हरश५३५ 
कपि झाँवन काटत क्राँनन कों, प्रभ तौरत केतक पॉनन को। 
ईक राकृस देखत सौं अररे, धक धूँत प्रहारत कों धररे ॥२५३६ 
कर बृछ छेन मार प्रकंडन की, भकक्रोरन भोरत भुंडन की। 
कपिह बरजोर रुपे कल* को, द्रह़ घारं दई ख़ल के दल को 0२५३७. 
जुर राखसहू मिल जुद्ध जहाँ, तितरी-बितरी खल सेन त्तहाँ । 
केऊ मारन लागेऊ कीत कती, श्रवला तिरसूल अ्ररू सकती ॥२५३८० 
कैऊ. बानन बार लगे करने, दल कीसत भाल लगे दरने। 
जुर कीस गये ,सब राँम जिते, अवलोक ऊठे रघुबीर ईते ॥२५३६ 
लरते रन लागेऊ चाप लीये,. क्रतहस्त" भयंकर रूप कोय। 
सरसाय जहाँ सर पे सर दें, कुक मेघ सतो कर पे भर दे. ॥२५४० 
दल राखस देख दसु दिस में, बिच कीस श्रनी लख के बस में। 
जहां गंधूव श्रत्च॒ करी जुक्ृती*,- ऊपजाय के बीरकला ऊकती ॥२५४१ - 
कर रोष जब तिहु मोख*" करयो. गन राखस ऊपर जाय गिरयो । ह 
खननाहुट बच्छीण खर्गन की, बननाहुट चक्र नरग्गन -क्री 0२५४२ 
सननाहट बाँनन संगस की, भननाहुट भींस भुजंगस की-। 
घननाहठ घूम घघक्ुन को, छननाहुट श्राग चछ छुंकन की ॥२५४३ 


१ झामिय 5मांस। २ सृतकों के शरीर ॥। ३ योगिनी। ४ सानौ। ४ बेटा «८ सटपुत्र ॥ 
६ कितने ही । ७ युद्ध। एछ निपुणा। € युक्ति। १० छोड़ा, मुक्त किया । 
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7... जननॉहिंट संडीय गोलर्न कीं, उसेंडी. बरखो मंतु श्रोलन की। 
:- :  तेअ राखंस जायें लगे तव॑ में, बिंलग्यों मनु दांव! संहाँ बन में ॥२५४४ ु 
कर ' चकन्ुरन होय चलाचंल में, प्रतता खल तृद परी पल में। 

_ -पंच॑दूंन सहस्र संताँग परे, गजहू नव दून हजार गिरे ॥२५४५ 

अवंदाहु: हजार तुरग छुटे, दुई लाख पयादीय सेव दठे। 

ईक गंधृवश्नश्ष सों सैंन ईती. परचंड प्रहारीय औ्रधपंती* ॥२५४६ 
बल सो.रन राम करयथो बहुर), जिनको गनती कहतें नजुरे। 

घुसड़े रम राघव च्यारः घरों, भयदायक दीसत भपस भरी 0२४४७ 
. घट -घायल घँसत साथ घनो, मद छाक पीये सतवारे सनौ । 

. पख्रूब तूट परे जिम के घर कों, सोई सारहि मार करे सुर को 0२५४८ 

_ दसही दिंस रूंड दिखावत है, धर* पै दस ही दिस धावत है। 

“४ :“तलफ केऊ अंग तुषार तुठे, फरराट करें मुख नाक फटे ॥ २४४६ 

. . खर ऊष्टर: विस्वर अंग खुले. दुपि" चक्कर खावत पाव डुले। 

ऊरफे केऊ ताँतन-श्रांतन कों, दम लेत टिकाय के दाँतन कौं ॥ २४४५० । 

रथे केक" रंथी बिन छूट रहे, बिन सुत तुरेंगर्म जाते बहे। 

० रन देखे चलोकीय राघव को, जंनु श्राँच लेगी दलें जाग्रवँ की ॥२५४१ 

हक रा -: दबे लागत हीं बन देखे दंसां, सबेही मूंग भागत सिंघ सुसा। 
हा खेल 'भागेऊं एम पुरी खिसके, दल सेनप दौर दंसा दिस के ॥२५५२ 
:... रघुबोर को जीत भर: रन॑ में, घुद: भोलेव कोर्स भयौ मेन में। 

“ '  रिखी गंधृव- देव लखे रचना, बिरदाय' प्रसंस कहे बंचना 0२५५३. 
कपिराज सों श्रीरघुबीर .कही, सुतोय जसुवाँनहु श्राद सही । 
सिव.र्जानत असर ईहे सकती, श्रवगाहन में हूँ करधो ऊकती ॥२५४५४ 
सुन के कपि होय प्रसंत. संबं, जंयेबाँन कों बोलन लागे जबे। 
ईत  राघव के रन सौं ऊबरी, प्रतना** पहुँची. कछु लंक पुरो ॥२२५५ 

' तन खड़ बिहुंड भये तिनके,- जीय -की न- सेंभार-रही जिन के। 
लख के. पुरबासीय- घाव लगे, सुत-सात पिताःतीय आत सगे 0३५५६ 
घर लागेऊ-घे।वन- धोवन कौं,. रिन-खेत" ' रहे जिन रोवन कौं। 
घर! ही धर सोक बढ्यों घुलकं, जुध बात कहे सिलके-जुलक ॥२५५७ 


ल्पचन ५ 


३ दावाग्ति३3 २:रास॥ ३ फिंर। ४ घड़ी। -५-धरा# पृथ्वी 


सेना | दर ऊदढा। 
७ हाथी। . ८- कई । ६ गुखगान॥। १० सेवना। १६: रणश॥ _ - 


श्झ्४ ] : देवीचरित 





निरलाज श्रभागीन सुपतखा, खर दूखत कों कोय जास खखा। 
पुन श्राय मिली गढ़ लंकपती, कलहुंतरता" -कर के कुमती ॥२५५८ 
कलही नृपहु छल कौ करता, बन सों सीय श्राँव पतीबरता। 
करने तीय जाहि चहै कपटी, हुव बुद्ध घनौ जिस बुद्धि. हटी ॥२५५६ 
युत आत मराय सगे सबही, श्रविवेक न त्यागत है श्रवही । 
प्रतता सरगी सर सेनपती, भट भोर रहो न कछू भरती ॥२५६० 
बिधवा तीय कोऊक दृध* बचे, केऊ घायल काहिल बीर कचे३ । 
जुध काज चहै सोऊ जावनहू, रन-खेत भरों ईह रावनह ७२५६१ 
चकचुर* भई जिनकी छुतीयाँ, बिललाय करे बिघवा बतीयाँ। 
परजा नर नार जिते पुर कं, कललाहट हाय रहे कर के ॥२५६२ 


दोहा 


पुरी लंक-निस दिन प्रते, राग-रंग की रास*। 
हाय-हाय होवन लगी, खल राँवन-ग्रह खास* ॥२५६३ 
रानी सुत-तोष रौबनौ, खल सुन 'रह्मौँ खिसाथ। 
ऊँधी" सासाः लेत ऊर, राँवन भूषप रिसाय 0२५६४ 
सचव महोदर श्रत सुघर, महाँ पारस भट सेल। 
बिरूपाक्ष राखस बिकट, बोल्यो लहि के बेल ॥२५६५ 
 सैन करावहु. व्यार सब, बची लंकपुर बीच। । 
रांम-लखन-जुत सार रन, कपि-इल- करहूँ कीच ॥२५६६ 


छंद वृद्धनाराच 


झुन्यो. निदेस सालुरी निसंक् निस्चरावली। 
मिली गरूर संड ग्रेह छंड के गली-गली॥। 
बिलोक्त बोर बाहनी क्रतंत जेम कोप के। 
वकार वीर बुल्लयों रिसाय पैर रोप क॑॥ २५६७ 


कलह पक 9... फंड: है कल्वे आर! 2... “है अर्चरत 7 व लोलोओ: 
६ स्‍्वंधं। ७ उल्ठी। ८ श्वासा सांस । बटर 


तर 
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< - >जुगांत* सारतंड जेस चंड कंड* छुंड के। 

7  अपेट . राँसचंद्र पवार लेहुँ जुद्ध मंड के। 
भतीज पुत्र आात को निकार बर निश्वचरा। 
प्रजा. प्रमोद पाय के बसायहूँ . बसुंधरा 0२५६८ 
घटा-समान घूँस-घूंपग, चाप बाँन . छूठहै। 
अकास: भूंप .वारपार वृष्टि मंड बूठ है। 
जितेक जर्ते लर्नें जाँन सर्ने कीस मंड॒हूँ। 

' सुबर्न परे संजुतं॑ चछोह तोर छंडहुँ ॥२५६६ 
बिपछ छ रिछछ बाॉनरा बिधाँन लख छ बेध के। 
श्रंगाल गिद्ध भखछ सोख रार तछछ खेध के । 
भरे परे . धरा-मेंही निसूंस हू निसाचरा। 
रवंत* नार रोय की बिलाय सोक बिस्तरा 0२४७० 
अंगोछ पाँच ऊद्धर अनेक श्राँख श्राँसुआा। 
जितेक जुथ्थ-जुथ्यपं जनाय. के -जु-प्राजु-प्रा । 
सिटाय सैन सकंटो जठीस कौ जुहारहुँ। 
 छक्‍्यों सु छोह चाक सौं घिक्‍यों सु घेक घारहूँ 0२५७१ 
मरोर बीस पाँन मुछछ" तास खद्भ॒ तोल के । 
निहाँर दंडनायका" बकार बाँन बोल कं। 
निदेस सेन निश्वरी सुनाय देहु साथ कौं। 
हले हँमार हाजरी प्रचार -के प्रपात कौ 0२५७२ 
सुनत सेनधिक्ष' सुर बीर संत संजुरे। 
जहाँ तहाँ जिते तिते घुमंड सौँ भरे घिरे। 
-सतंग** को सभ्ताय के तुरंग जोर तख्खरा। 
भुकायथ कंघ भूँसरीन पीठ डार परुखरा ॥२५७३ 
बजाय के श्रडंबरा१* चलल्‍यो सु बीर छोह के। 

- प्रभत गत्ते पौरसेय रथ्य को श्ररोह के। 

> अनेक हां अ्रसूचका)* दिखाय भीत-दायका। 
“ शृंजार काक गिद्धनी संजार भुरमांयका' उततारभ्छ४ 


१ युगान्त >प्रलय।. २ -वाण। ३ वुक्ष। “४ लड़ना । '. ४५ विलखती है । 
६ पोंछ.कर । ७ मूछें। ८ सेनापति॥। & सेनाध्यक्ष। १० रथ। ११ जुकाऊ बाजे। 
१२ अपशकुन । १३ स्थार। 


श्छई ह देवीचरित 








पताक्ष तुद पॉन" सों तुरंगहू -त्रेर के। 
धसेे वही बसुंघरा फ्साय चक्र फेर के। 
परे सु श्रद्ूसस्त्र स्थॉन वस्त्र संगली। 
ठये निकेत*' ठोर-ठौर, जंतु क्रायः जंगली 0२५७५ 
झनेक नाहि. श्ादरे. प्रयाँथः विज्न . पेख के.। 
जबयोा: न चित्त जोंय के घिदयों ऊरफाँन बेख के। 
रथी श्ररोह रथ्य कों सम्रथ्य संग्र स्वारथीरें। 
अ्तीरथी सधीर श्रंग. मेल के महाँरथी ॥२५७६ 
धुर्जाँन डंडः घौर भुंड केत यौस भूँम को। 
गृहावहु - नछ्न्र गेह - चेह होत चूँम के। 
बिराव* घोर बिथुरदों चढाव चक्र चाल सां। 
भूमायः को -औबसुंधरा: घुभाय घेर घाल सौँ 0२५७७ 
कराल.. व्यालकाल*-रूप संद चाल संड़ता। 
समाँस: . सेल-माल ,सोह पिंड. की" प्रचंडता। 
पबोन... ह्रौ" -हवहु९ पीठ बेठ जुद्ध-बावरे। 
बिरुद्ध काज बिप्फुरे प्ररोह के. ऊतावरे 0२५७८ 
झ्ंनेक श्रस्ववार श्रस्व तत्ते अरोह के। 
पजाय ,जीन पखरु्खरा.. लगाँस ड्रार लोह- के॥ 
हडूड के पड़ूढ होथ. .बर्मव्यूढ़" - बीरहु. 
ऊड़े सु बाग ऐच के घरो न नेक घीरह ॥२५७६ 
पताल, लौं प्रहार पाव धाव भोम धृज के। 
अमृझ पौच शो हटे. गहोर व्योस्त गूंज के। 
फरूर नाद- केहरीः' रबंत सेन-रक्षक्ता: ।: 
घिकी सु. श्राग ध्वेख?" को: अंगार-रूप श्रक्षका) *२५८० 

. , कही न- कीब- हाक केक जाक रोखः काय- के । 
बढ़ी रजी वसुंधरा चढी श्रयास"*- छाय के. 
प्रभा रुकी. पतंग दीह; धूँधरो. दिखाय के-। 
डिगाय- पाय- दिवकरी/३ खिसाय चक्र-खाय क॑ 0२५०१ 





१ पवन। २ घर। . >:सारथि। ४ श्रतिरयी। ५४ बेरनाव। ६ कालसप>>यम । 
. ७ होदा। ८: बस्तर युक्त। € सेनापतित १० देप। ११ आँख ।. १२ आकांश । 
१३ दिग्गज ॥ ह 


न 





तृतीय स्कॉघ े ः . २८७ हर 


चल 5 





. हजारसोस' हाल के फर्तांल . भार फल के। 

: परे - विचाल बंध पेल संध छूट: सेल के। 
समुद्र-पाथ साथहु - छिले मृजाद छोर के। 
ऊमंड श्रासपास कौ घुमंड सोर घोर के॥।२५८२ 
कहे कितेक बात फीस साथ को संघारहों। 
जती ऊर्भ जुहार के प्रचार पार पारहों। 
कहै. कितेक भाल कीस बीर ना बराबरी। 
मरोर मीज मारहों रूपेट को भराक्वरी 0२५८३ 
कहै कितेक क्रड्ध सौ निहाँह जात निइचरा। 
जरूर भाग जांहिगे चलाक कंतरा-चरा*। 

. भ्रधीस लंक उच्चरयौं बकार जाहि बेर में। 
वचन सेन बंदरो ऊजासहू अँपेर में ॥२५८४ 
सेंथार होय. सावधाँव तान चाँप तत्परा। 
दिखाय. हाथ मोद देहु कीस साथ कर्वुरा३। 
ऊभ जती अभीत झाज मसारहूँ सलामली। 
संधीक” रोक स्वास झीक वाँच दे भलाभली। २५८४५ 
ईतेहु. सेन आपरी “ ऊमंड श्ौध-लस पे 
अ्रनीक झ्रौध-ईसहू |. घकाय लंकधीस  पे। 

' ठपयौ सु ठोर-ठौर प॑ सिलाप श्राप सेल सौं। 
पर्लॉन* वृछूछ ह्व॑ प्रहार छूट बाँन चाप सौं ॥२५८६ 
बिजे विराव बिशथ्युरयो ईतेहू श्रौध-ईंद्र*ः कौ। 
झेराव ज्यूं. बिजे ऊते रचाय राकसिद्र कौ। 
सहांन घोर मार मंड जोर कों जमाय के। 

__. प्रहार पे प्रहार होत घाय॑ कौ घुमाय के ॥२५८७ 
सुखा ऊचार मारमसार रार पाव रोप के। न 

: - > . अनंत" बीर श्राहुरे क्रतंत-रूप फकोप के। 

कपी सराहि .कबुरा ऊर्े करे ऊछाह सौं। 
अटे सु एक एक सों दर्ट न द्वेंष दाह सौं २५८८ 
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१ शेषनाग । २ कास्तारंचर » बन में: विचरण करने. वाले, वानर। ३ राक्षस)... 
४ सम्यक््‌ ल भ्रच्छी तरह से, निरस्तर । : ५ पाषाण । ६ राम.। ७ लक्ष्मण । / .. 


श्ष्य ] 


देवोचरित 


प्छार सार पीछ-पीस काठ सीस कंघरा | 
करयो दुरूहू मार कीच बोच में बसुंधरा। 
कपाल' गाल भाल कूख्र* फोरस-तोर फेर के। 
तराप अंत तंत3३ को खस्तोद दंत खेर के ॥२५८६ 
ककाल कालखंजं केक बुक गुल्म बिख्खरे। 

फटे कलोस फिफरा निसार फंन निक्करे। 
कराल नाद केहरी रबंत भाल रोख साोँ। 

अ्रटे कपी ऊमंड के थटे. सु थोक-थोक सां ॥२५६० _ 
असेठ अंग- श्रासरा' भपेट -भराद भेर -कों। 
लपेट बाज लेत ज्याँ चपेट चाढकेर" कोँ। 
बिहाल सैत बेख के लंकेस घ्वेस लाय के। 
अरचौो समोकः सेन श्रात्र बाहुरऔ बलाय के ॥२५६१ 
करी भारी कलंब की घटा-सर्मांन घूंस फे। 
झुकाय बंदरावली लगी ससींस लूँस कें। 
प्रहार फीन प्रस्तरा कराल का प्रकंड की। 

गने. कहा _ पहार-गात दिष्८ध मार दंड की ४२५९२ 
बिसेस बीसहाथः बीच पंच दूँन चापले। 
रहंस पंचदून रोप फाढ के कलाप कं। 
अरोह बाँत - आसन*' चछोह, ताॉन - छूठनों । 
लजाय भेघ - लौरहु बढ़ाय . बूँद दूठनौ ॥२५६३ 
जई सु जंग जोर सौं भिरंत कीस भाल सों। 
घुलाय रीस** घेर में भुलाय काल झ्ाल सौं। 

समूह राँसचंद्र सेन मेघसाल ज्यूं मिल्यो। 


' : ऊुमंड लंकईसहू प्रचंड पॉन छी. पिलल्‍यौ ॥२५६४ 


१ सिर। 


प्रहार कंकपत्र को लहै. न कीस ,लाग को। 
सहे न अ्रंग सल्लुभा*" श्रसाध दीप्त श्राग कोौं। 
दुंश्वार धुंधवार देख सेल और सींच ले। 
मदोनमत्तहु सतंग जात भाग जीव ले ४२५६५ 


२ पेद । ३ अंतड़ी। ४ कलेजा। ४ तिल्ली। ६ 


७ चिड़िया | ८ समर “युद्ध। ६€£ धनुप। १० क्रोष । ११ शलभ पतड् । 


१. भंगवड़ । 


»... . राक्षसगण 7 


ऊसास लेप सास शभ्रासः घाव सा श्रधाय 


तृतीय स्कंघ ः है र्य& 





परी गृहीत' श्रासपास च्रास सौं तपाय के। 


। 
भजाय सेन कीस भाल लंकधोस लाग के। 
ससीस राँप्रचंद्र सोँ पहुँच रीस पाग के 0२५६६ 
मुप्नीव जू सुखेत को सुकाँम सोंप मोरचा। 
रुकफाय लंकराय को बलाय काल को बचा। 
बिसाल हाथ बृछछ ले कराल काल ज्याँ कुपे। 
ग्रनेक कीस प्रास पास रोष रंग हे रूपे ॥२५६७ 
दई सु मार दंड की प्रचंड सेल ले पिले। 
रिसाय कीसराय३3 के चरम चदीस ज्यूं: छिले। 
फरूर नाद केहरी हुरूर ह्वा हिलोर की। 
रूकाय श्रासरावली भपेट लाग भझौर की शरश्श्८ - 
प्रकंड ले प्ररीन पिंड दंड कीस यूँ. दहै। 
सिफा* ऊखार साल पे बयार चंड ज्यूं बहे। 
प्ररोीन सीस ऊपरा परी भरी परवाँन की। 
गरार गैन सों गिरे पतंग हाँन प्रॉन की 0२५६६ 
बिखंड छू विसेस बीर पिंड पार पाथरा। 
सनोक ईद्रबजू सार सेल फीन साथरा। 
श्रभंग. कीस-ईस अंग जोर जंग ह्वू॑ जई। 
भजाय जातुर्धान भीर लार लाग के लई ४२६०० 
बिख्प-गक्ष बीर पक्ष  लंकधीस पाय के।. 
सतंग” छोर संग कौं भतंग कोौं सगाय के। 
श्ररोह के चछोह भाप चाप कौं चढ़ाय के। 
सुताय नाँम सालुरधो बिरोध कों बढाय के 0२६०१ 
निधघोक* कीन सिघनाद देख भोतदायका। 
समेत सेन संम्पुहा निहार . कीस नायका । 


अं र*# अ»+ 


६22 


२ आशुनन्शीघ्र, तत्काल । ३ वातरराज--सुग्रीव ॥ ४. श्रसुरावलो +८ 
प शिफा८5 जड़। .६ गगन ३ ७ रथा ८ निर्घोष। 


हु 


२९० ] देवीचरित 








करी भरी कलंब' क्ोप रोप पाव रार में। 
प्रमोद सों बिनोद पाय बीर जाहि बार में ॥२६०२ 
मिलाय पाय मंडके ऊमंड श्रासरावली। 
घुमंड' घूँप घेर में ऊछंकी ऊतावली। 
सहे सुकठः बॉनसाल ज्वाल क्रद्ध जागके। 
निघोक कीन सिघनाद लार लाग लागके 0२६०३ 
बिसाल हाथ चबृछूछ ले सर्तीम जाय पघिधुरा? 
कपोल पे प्रहार कोन कर्न-सुल कन्धरा। 
धुक्यों सु सीस: धघूंनका रुकाप पाव रोपके 
लख्यी बिझहपलोचना. जकयी गयंद . जोपकी ॥२६०४ 
श्रलंगय पीठ ऊतरदो मलंग सार मेदनी* । 
गहाय. हाथ चर्म'ः  गाढह चंद्रहास*-छेदनी । 
बकारकी सुग्ीव बीर चाहि जुद्ध को चल्यो। 
सुग्रींबच्चु सिला संभार घाव ताहि में घल्यी ॥२६०५ 
बचाय चोट. बीरबेस. कूदकी.._ कपीस की । 
कपीस पे प्रहार कीन राच श्राँच रीस्त की। 
महाँबलिष्ट पाय सोह छोह हू -छिनेक में। 
मेंडी सु मार मुष्दका दुरंत* - छाये हेष के ॥२६०६ 


अर. 


हीय॑ प्रहार सौं हस्यो लि नेक पाव निदचरा। 
क्रपाॉन भार क्रद्ध - छू भिरयो महाँभयंकरा । 
कस्यौ सुग्रोव बर्स को गिरयो बिछूट* गात कौं। 
पछार भूंम पार के लयाय मार- लात को .॥२६०७ 
कपीस ऊठ. होय क्रुद्ध छूट जुद्ध जोर सौं। 
समान बज साँ ध्क घुमंड सोर घोर सौं। 
प्रहार लात कीच पे बचांय चोद कबुरा। 
हँनी सु सुष्ठका .हीये दबाय दौर दबंरा ॥२६०८ 


१ बाण। ९२ सुग्रीव ॥ ३ हाथी. । - ४ विरूपाक्ष । ४ पृम्वी .। ६ ढाल । 
७ तलवार। ८ दुष्ट, अतिकठोर। &€ अलग होकर । १० राक्षस. | 


चूँतीय स्कंध.. ँ [ २६१ 





खिसाय कीतनाथ खीज लात की ललाठढ सें। 
प्रकोष कौन प्रेर पाव घेर बज घाद में। 
परणौ धरा पसार पाव नेने कौं निकार के। 
कह्यौ प्रवाह साँसकारिं! फेफ नाक फार को ॥२६०६ 
बिरूप-श्रक्ष हल बिरूप फेन' श्रास फंल के। 
दिखात सो डराबनौ. समान श्रम सेल के। 
रूकाय. कीस पांव रोप जाहि बीर जोबने। 
निहार सेन निशु्चरी रही सु लाग रोवले ॥२६१० 
बिजे पश्रराव बिध्युरयौं निसंक कोस नाथ कौ। 
ससंक हाथ सब्द होय सौहि लंक साथ कोौ। 
ऊफपीस श्रौधईस कौ प्रमोद दे प्रभाव फोौं। 
ससोक लंकधीश कौ. ऊपाय जे अ्रभाव को ॥२६११ 


दोहा 


कविपति सारदयो क्रुद्ध कर, विरूपाक्ष बरबीर। 
बिलखत निप्तचर सोक बस, ऊर जस खोय अझधीर ॥२६१२ 
जिह भ्रवसर घहरात ज्ुर, सोर करत बिव३ सेन । 
ऊर्भ ऊदध साँतहु श्रथग, लेग हिलोरन लेन ॥२६१३ 
बिरूपाक्ष कों सोक बपु, दाहत जेमघ निदाघरं। 
होय दसकंघर द्वैंगयों, तेसे सुसक तड़ाग* ॥२६१४ 


छंद त्रोटक 
श्रत सोक पुलस्त* बढ्यौ ऊरंकों, दरसाय के बोल भहोदर कौं। 


कपिराज ईहै मर्म सेन कटी, श्रह जाँनीयं रीत भई ऊलटो १२६१५ 


जय श्रास तिहारेई हाथ जई, तुम रोख* के सारहु सैच तई । 
परचंड दिखाबहु पोरुष को, दलकोस मिल्ावहुँ मो दुख को ॥२ 


९ रक्त ) २ भाग, बुदबुद। ३ द्ृय॒च्"दोनों। ४ ग्रोष्मकाल 


पे | रक्त) ४ तालाब ॥ 
४ & रावेणं ।7 ७ कद हो।. _ 9 


ं 
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बरबीर उजालहु बक्षर' कोौं, ईधके कहा भारहुँ श्रक्षर को । 
सम्मीयौ* ऊपकार ईहीं समुझो, संग धीर बरूथनोंः बीर सभो 0२६१७ 
तन त्रासतश्राँच लगे ततीयाँ*, चिरकाल सिरावहु मो छतीयाँ।.._ 
हित बात ऊचार हरोलोय सों, बिरदाय* श्रसोलीय बोलीय सों 0२६१८ 
सुन कथ्थ महोदर श्राँनन सों, द्रभ देख ऊचार दसाँनन सौ । 

जुरक्ष रत जेर करूँ जंम कौं, पुन देखहु भोर पराक्रम कौं ॥२६१६ 
जुर माँरहुगोी रघुनाथ जती, कपिराज कहा ईह फौज किती । 

पग माँड कहूँ प्रबिदारसकों, सक श्रावत सन्चु संघारन को ॥३६२० 
कहिके ईह आतुर गौन करचो, धनुबाँन उठायके हाथ धरचों। 

धर ध्वेख 'घस्यो ऊर रीस घिखी,सलभा"जनुँ जावत बीच सिखी" ॥२६२१ 
सक्त संगर* साँसीय सासन सों, सर सोंध चलाय सरासन सों। 

दल बंदर क॑ बहु भार दई, शुव अंबर में सर भीर भई ॥२६२२ 
तरु कीस लगे ईम हाथ तर, भुक ताप निदाघह पात भर । 

पग साँड रहे तन पॉनप सौं, बरीश्राई** की रीत गही बपु सौँ ॥२६२३ 
समिले कपषि लैकर हाथ सिला, मुहमेज निसाचर_साथ मिला । 

घन जेम॑ घुमंडीय जास घटी, कर कोह"' बिरोधीय फौज कटी ॥२६२४ 
जब देख महोदर क्रोध जग्यो, श्री सामन काज, होये ऊमग्यों। 

सर स्वर पंखारन** के सबही, तक सारन कीस लग्यो तबही 0२६२५ 
पग जंघहु संग कटी पिड्ुरी, श्ररी हाथ कदे रू कटी शअ्रँगुरी। 

कपि सेन कौ पींड़त मार करी, ध्रूव धीरज कोऊ न बीर धरी ॥२६२६ 
दसहू दिप्त भाग गये डरकं, लहि भीत सुग्रींव के पोठ लुके। 
कपिराज पलायन देख कपी, थिर पायन रोप के सेन थपी ॥२६२७ 
समिले कर लिन्नीय हाथ सिला, घट दुज्जत ऊपर घाव घला। 

तिह देख महोदर श्रावत ही, सर मार बिखंड करी [सबही 0२६२८ 
पुहुमी प॑ परी पुरजा-पुरजा, ऊतरी लख चिल्लनी मृतु श्रजा। 
कपिराज लखी क्रतहस्त कला, बविथुरी जीय में हीय क्रोह बला 0२६२६ 
तरू दिष्घ ऊखार महाँ तमक्‍्यो, मन मोद महोदर सीस मुवयो । 

कीय खंड बिहंडहु कंडन साों पुहमी पर पुर प्रक्नंडन* 5 सौं ॥२६३० ह 





१ बह्तर। २ सामयिक। ३ सेना! ४ गर्म, उप्ण | ५ यशगाकर । ६ हेंघ। ७ खित- 
गारी । ८ भ्रस्ति। ६ युद्ध । १० जवर्दस्तो। ११ क्रोध | १२ पंख वाले । १३ वार । 


जा 


ई 


ह ह ..... तुतीयस्कंध ४. [ २९३ 





खल मारत कौं कपिराज खरे, पर येक ऊपाय न पार परे । 
सरसाल महोदर श्रृंग सहे, रन सें तहाँ पाय न रोप रहे ॥२६३१ 
प्ररघा कर लिप्लीय भूम परी, कर ताहि ऊठाय क॑ मार करी । 

तन 'लुट तुरंगन लागत ही, गिर जाय परे जहाँ छतु गही ॥२६३<. 
-रथ त्याग महोदर खेत रुप्वी, कल” कारन जाँन श्रुजंग कुप्यो। , 
गहि के सिलसार गढंत गदा, बरजोर सुप्रींव दिसी बगदा* ॥३६३३ 
ऊर कोप प्रचंड हु बीर भ्ररे, जुग तंडत माँनहु संड३ जुरे।.... 
ईत पर्च* ऊते हु गदा ऊजरी, बोय बारध* ज्याँ चसके बिज्ञुरी 0२६३४ 
बढक हीय माँनहु क्रोध बला, जगसग्ग प्रगट्टीय श्राग ज्वला । 

ईक पे ईक ताकत दाव ऊभे, चित कंटक बेर को भाव चुनें ॥२६३४५ 
गरज्यों निसचार चलाय गदा, तहाँ देख कपीस प्रहार तदा। 
परघा कर भालत हाँप, छंटी, चकचूर भई दहुँ हाथ छुटी ॥२६३६ 


परघार गदा जब टूट परी, ज्ुग बीरन के ऊर झ्ाग जरी। 
कपिराज परचौ लख के करमें, ईक मुसल ले भढटक्यों ऊर में. ॥२६३७४ 


 गहि हाथ महोदर श्रौर गदा,. पर फेर चलाईय सृत्युप्रदा। | 
दहुँ की भटसेर* भई दूसरी. ऊड़ दूँग भरी नभ सौं ऊसरी ॥२६३८ 
जुग श्रायुध खूद परे जह॒वाँ, तसक्योँ तन खेत भिरे तंहवाँ । 
मिल मुष्ठ श्रभोक्षत” सार सची, रत रोख जुत॑ जुग रार रची ॥२६३६ 
भुक भूँपत भूँसत ले भटके, नृत- बीर जयंत सँड्यौ नट के । 
'रट के मनु सिघ बराह रुपे, जुटक॑ किधु भींख भुजग जुपे ॥२६४० 
जुग जेठीय की सनु जोर ज़ुरी, करदंत श्ररे किधु दोय करी। 
लग मार अ्रपारहु लातन की, हुय भेट चपेटन हाथन की ॥२६४१ 
केऊ बार करार नियुद्ध करे. गहि एक को एकही भूंस मिरे। 
ऊठ फेर खरे हुय श्रातुरता, किनहुँ न लही हीय कातरता ॥२६४२ 
पुत्र देख सहोदर पास परो, सफर हाथ क्रपाँन गही सकुरी*। 
झ्सि*" खेटक*१ ले कपिराज ईते, सिल सग रमे फिर आप मते ॥२६४३ 
विव वीर सधीर प्रबींन बली, खग खेडक खेल रच्यौ खुरलो। 
केऊ घाव प्रहारत दाव कर, ऊभरे ऊर संडल बाँध श्ररं ॥२६३३ 


१ कलह, कलि जप प, युद्ध । २ वापस झोया । » सांड( ४ लुहांगी। ५ वारिधि> 
:. समुद्र/॥ ६ भुठभेड़ । ७ प्ममीक्ण >बारंबार ॥। ८ कठोर ।  & ढाल । 
१० तलदार। ११ एक प्रकार का शस्च ग्रथवा युद्ध का खेल । 


रह४ ] देवीचंरित 


छित' चंचच पाव छुऐ न छुऐ, दरसातई लात के चक्र दुए। 

भट भूंप ऊलंघ सलंग* भरे, केऊ दाव  सि्धाँन बिहुंग करें ॥२६४५ 
ढिंग श्रेट३ रचावत ढालन सौं, कर चोट करे करवालनरं सौ। 

भट ओर भरे अर भेखन को, दहुँ बीरे लगे रत देखन को ॥ २६४६ 
अवसान महोदर कीन ईते, कपिराज को घाव बचाय किते। 
भटकी खग्य फूल सु बाढ़ भरी, खठकी सोई कृंक्ट* सीस खरी ॥२६४७ 
»टकी कटकायल* में ऊरभ्ी, समल्यो तऊ फैर नही सुरकी। 
नम लागेऊ ताहि निकारन को, मच कीसपती क्ीय सारंत कौं ॥२६४८ 
खग प॑ खग कार कटो खग कौ, परहमी घिर साँड रहे पण कों। 
करवार को दूसर वार करयो, सिरक्षाँन" जुतते कट सीस परयौ ॥२६४९ 
धर जास गिरचो धुकके धरनी, कपिराज कौ उप्र लखी करनी। 

रन होय पराजय रावन की, श्रवघित कों मोद ऊपावन की ॥२६५० 
पतिलंक पलायन” देख परी, घट छोभ ऊपज्जीय जाहि घरी । 
महाँपारस भेंजीय नाहि सते, परचायके चाहिक॑ जुद्ध प्रतें 0२६५१ 
वरखा फिर किन्नीय वॉनन की, द्रढ़ लाय क॑ भीर द्रसाँनन की । 

भट क्रोध भयंकर सेस भयौ, दल प्ंगद कौ बिचलाय दयो ॥२६४२ . 
सरसाय क॑ सार घने सर सौं, कोय मुंडन दूर फलेबर* सौँ। 

घर तूट परे सोई ढेरन सो, सिख॒री फल** जेम समोरन** सौं ॥२६५३ 
भुज कीस कटी सर भालन सों, केऊ कंघधर दे करवालन सौं। 
भुजकोटर** जेम निखंग*३ भरी, पसवारन ऊपर मार परी 0२६५४ 
महांपारस की सर सार घिली, चकराय बलीमुख*४-सेत चली। 

लख फं जोय श्रंगद जाँन लई, भय सो मम पैन विहाल भई ॥२६५५ 
ह्ीव-सागर एहु उमंग हुई, तिथ पूँनम ततोय१* तरंग त्युहीं । 
परधातन ले जुबराज पिला, कर माँनहु सुरजदेव-कला॥२६५६ 
गहिके सोई मारोय सार** गठी, हमगीर सघीरह बोर हठी। 

पसरे रभी स्वारथों भूंम परे, मुरछागत हे तिह चेत मुरे ॥२६५७ 


२ शितिल भुसि। २ छपांग, चानर। ३ रक्षणा। ४ तलवार। ५ बख्तर। 
€ इट्टोन्जीड। ७ धिरसाण न्‍ूदोप, पष्थट। ८ भगहड। € दारीर। 
धार ६६१३ थापु । १४२ बगल, फॉस। नियंग८-सतरकस । 
१६ शस्मोहा। 


2० बुक्ष- 
१४ बानर । १४५ जल 








क्‍ ५ हो असक क 35005 मल 
:. .: चंन जेमे घुमंडीय रिछुछें-घटा, चमर्क भरुज-कंतृक जान छेटा. 
बयबृद्ध बिचारं के श्रगु॒ बह्मौ: भरज्यों पतिरिछ:छहु पछछ गह्मा ॥२६५४८ 
>-जुबराज संभारीय पीठ जही, द्रढदणाय बिपछछहि मार दई। 
.. 'सिल डार सतंग तुरंग समा, चकचुर करे सिल धुर छि्रार ॥२६५६ 
५. : जितने महापारस सोह जग्योँ, लख अंगद बाँनन देन लग्यौ। 
-... पुत्र बाँत :दये तय रिछछरतो, श्ुजअंतर ताक करी भरती 0२६६० 
 द्रढ़ साथक भार गवाक्ष दई, रिस श्रृंगद के हीये छाय रही। 
. अऊमड्यो परघा कर लै श्वरि पै, दृत-विह॒तों बारध जेस दिये ॥२६६६१ 
 बहुँ हाथ सँभाय भूमाय वई, जुत जोर जमाय सभ्ताय जई। 
-. घनु तूट परे सर हु धरनों; ऊछंद्यों सिरानहु ऊपरनों ॥२९६२ 
गवन्यों सुत-बाल सस्तोप गयौ, भर रीस पंचानन* रूप भयो। 
.  पग लात दई कनपाटीय पे, श्रत जोर सौं घोर ऊछाटोय पे ॥२६६३ 
.--  तऊ:ऊठ खरी हुप कोह तप्यौ, सिल सार छुठार लीये सरप्यो। 
 ... द्वुत, दाव सौं कधर वाँस बढा, चसकक्‍्यो समनु बहुर बीच छुटा 0२६४ 
5 “लख अंगद घाव बच्चय लयौ, प्रितु बाल बली बल बाल पयों। 
-.. ईक मुष्ठक बाँध दई ऊर सें, पर पार कफ्रतंतर गयो पुर में ॥२९६५ 
सहाँपारस अंगद हाथ मरे, प्ग -छोर तिसाचर भाज परे। 
«० कपि साथ कंठीरव" गाज करचौ, भयदायक पतन दुर्ग भरचो ॥२६३६ 
रा सोरठा ह 


बिख्पाक्ष बर॒बीर, बीर महोदर कीतन बध। 
सुत -जमजनक सघोर,. जय, पाई सुग्रीव जुग धर६६७ 
जाही बिध जुवराज, महाँधरस कीमो घझुगत॥- 
'रामचंद्र महाराज, ऊपजायोौ.. श्रानंद- ऊर हरदद८ . 
अ्र्षं बोरन ततकाल,मृत्यु देख रच-ताल सह) 
भय. जुत लंक-सुश्राल" , ऊर बिहाल रिस ऊफनी ॥२६६६& 
- सुभट सचव संघार, बिंसतारचों दुख लंक बिच । 
._ 'राँप लखेंन रच रार, सारहुंगौ' वहुँ बोर सें.0२६७० 
| है . ह भुन्ा-सुषण । २ शत्रु, ॥ ३ क्ष्मो-शूपति । ४ विद्युद्‌ चुति--बविजली की चमक । 
५ सिह .| - ६. छतान्त न्‍त्यम ।. ७ सिह। 5: सुपाल-॥: 


२६६ ] देवीचरित 


ईह कहि रांवन आप, मेटे सकल बिलाप सन। 
चंड गह्यों भुज चाप, कर सर लये कलाप कढ़ ॥२६७१ 
छंद हरगीतका 

कर बंक भृकुट निसंक करकस' लंकपति रिस लायक । 
पर जरदों मानहु पॉस पावक ऊच्चरदों श्रनखाय के । 
तरु हरत रघुवर फूल तामह सीया फल ईक सुंदरी। 
सुग्रीच. अंगद केसरी-सुत बिबध. साखा बंदरों ॥२६७२ 
जुत जामवबंत श्रनंत जूथथप दुबिद और म्यंदहू । 
नल नील फेर सुखेन बलनिध गयमयंद गयंद हू । 
बहु लाल बदन श्रनेक बनचर छुदन" पल्‍लव सम छेय। 
पॉनप पत्ताच प्रवाह सों निरवाह भर प्ििर धर नये ॥२६७३ 
भुज चाप ले सर बृछछ-भेदी काष्ट-तटरे मैं काटहू। ह 
कर टूक कर करकीन को पुहमीन* ऊपर पाठह । 
बलकार सूत बकार के लीय बग्ग” हय ललकार के। 


रनधीर खल रघुबोर पे हमगीर रथ हलकार के ॥ (६७४ 
निरघोष नेसमी चक्र नभ सब नदी परत संजुरा। 


मृघ कोल* कंजर चकत मत्ति बढ़ तोल ड़ोल वसुंधरा" | 
मुहमेज जाय मिलाय मुहरा अश्रख राहु उभेल के. 


जम जोर घोर कठोर जाजुल ठोर-ठौरन ठेल के ॥२६७५ 
बनचरन लागे जरन बपु कल करन लागे कूह को। 
पर घरन" ऊपर चरन पटकत मरन मंड़ समृह कों। 
ज्ञित तितहु दोरत फिरत जावत घिरत घूँमर घेर में । 
धखरत ऊपर एक एकन ऊड़त धूर अ्रँघेर में ॥२६७६ .. 
वाॉनक बनायो अश्रस्तवेवा खलहु खेधा खेत में। 
मेघा' बिता कवि मरन लागे राख मिल मिल रेत में। 
भटकीस भीर भजाय फं, गहराय रांवन गजूजयो। 
फस कंमर सर कोडंड ले सोई समर श्रदभुत सभ रषो 0२६७७ 
राजीव-जोचन राम को सुम संग देखे सेस के। 
मनुं मुरड-गांमो '* मिले मघवा** घार दनुजन" * घ्वेस के । 
की ॥ ४ प्ते। 


४ हे । टे पृ्वी। ४ बल्ग >लगाय। ६ सुझ्नर । 
3 भूमि। ८ भूमि। ६ दृद्धि। १० *ि 


१९ इन्द्र। १२ देत्य। 


'.. तृतीय स्कंघ ,. [२६७ 





:. 7 क्ोडंड , ले. भुजदंड कल बृहमंड -चुंबत बाँकुरा। 
 ढंकार कीय भंकार तव श्ररि कंदव कौ मनु श्रॉकुरा ॥२६७८ 
 ब्रिब छेद राँवन बान को ज्यासहू' छायौ जोर के। 

घहराय जनु घनघोर ग्जंत होय सिघु. हिलोर के। 
पाहार बीच दरार पर पर घरा लग्गीय घुजने। 
 घरहरत माँनहुँ धोम' धुज* अ्रूव गैन लग्गीयगूंजने ॥२६७६ 
सी सुर श्री रघुबीर लछमन सबिध सरनहु? सरन में। 
दसकंठ सोहत समर द्रण गृह राहु मानहु गृहन में । 
वेहु समयं लछुमन देख श्रवसर ऊदत भयेऊ ऊताबरे। ' 
जाजुल्य पावक ज़्वाल जिम सर देन लगेऊ संतावरे २६८० 
क्रहहस्त* कर कोडंड ले सर तजेऊ राँवन सामने। 
मिल ऊद्ध दुद्धर४ व्योम सारग सेट लग्गीय भाँभने। 
व्यवछेद भेद बिधान सौं द्रढ दक्षता दरसाथ के। 
ईक एक सौाँ द्व दोय सौं सर रोक लीय सरसाय के ४२६८१ 
द्रग देख लछमन दक्षता राँवन श्रच॑ंमत दे रहौ। 
तज जंग चत्वर ताहि को गहि चाप रघुवर पे गयौ। 
सहि पाव जाहि सुमेर मंडीय बाँन छंडीय बेग सौं। - 
श्रासार धार ऊमंंड के मनु वृष्ट थंडीय मेघ सों ४२६८२ 
'घनु छुटे साथक देख अ्रूव रघुबीर लागे. रोकने। 
प्रासक* प्रभाव बताय पौरुख भटत लगे फोकने | 
केऊ बाँन कट्टोय क्रंत सौं फुकरन फेर फनीन" से। 
मुरकाय पर गये धरन मह ऊरक्षाय अंग्र अ्रंनोन" से 0२६८३ 
हमगीर- लस्तक हाथ ले धनुबाँन तज श्रवघेसहू । 
' लकेश लगे लरन को मनु कल्प: सेस महेसहू । 
बाँनावली बिद्या बिने द्रगे परसपर दिखरातः है। 
मगरूरता** जुत भूमत मंडल सुरता सरसात है ॥२६८४ 
सम सम हु लागे करत समहर रोप क्रम जम रूप सौं। 
ऊद्धरन लागे अ्रपुनपा ईष्वाक'" सरन ग्रनुप सों। 


बल 


के है गि सा आल सजाता पल पका उन जत > 5 न 
/ : ३ प्रत्यंचा शब्द। २ अग्नि। ई बर्ण भो। ४ निपुणा। ४५४ दुद्वर, कठिन। 
४ "है भोले। ७-सर्पं। र अग्रमाग। ६ प्रलय। १० घमण्ड। ११ इध्ष्वाकु । 


कि ४ 
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अलाक्ाँन पात शअ्नेक्ष श्राक्त होन .लागे हेर के। 

मत चकित निसचर भये मरकट फिरत लोचन फेर के ॥२६८४५ 
बढ सोक बाँनन बेग सौं श्राकास भरगये श्रोष सौं। 

सनु सेध संड घसंड सिल जलबालका" दुति जोग सों। 
पवर्मान थक्कीय प्रेरता द्रग रूक्तीय जोत- दिनेश की। 
अ्रंधारकारी घटा ऊठा भारी भवाँतक भेस की ए२६८६ 
रॉन्न प्रहारत रास ये राँवहु प्रहास्त राँवने॥: । 
पर मार गारडपछछओ की दहु लगीय भेस डरावले। है 
बढ़ वृत्तहा श्ररू वृत्तक' भयकार सहचर जिम भयो। - 
परबीन बिच रन धीर पनरक* छोह जिनके हीय छपौ 0२६८७ 
रनखेत अमित भ्रगाध श्र्नंव बढ़त बिच हथ - बाह सौं। 

तन ऊभप तीब्र तरंड* से पॉनपर हु पॉन* प्रवाह सों। 

सोई सरग बिचरत तजत- सर ऊर्मका भानहु ऊर्ूछली । 

लंकेस ताक ललाट लछछहि!" घाच राघुबर को घली॥२६८८ 
घर फेल लीय तिन सायंकन जे भ्ररे सुगट जटाँन में । 

सम नीलनोरज संजुरे सल सूल सिंध सटान में । 

रोंद्राख पढ रघुदीर हु भोक्‍यों सु चाप भुकाय के। 

"सर लगें कंकट पे सबब रतधीर निदचरराय*'* के एरद८६ 
घट नहिन दमसिर भयौ घायल पती श्रवध परेख कं । 


रथ चढयचौ देख रिसाय के सर भाल दीय अवसेख क॑ । 
लागे तऊ तिह कीय निवारन परे पुहमी पेठ के। 


* बिल माँहि जावत ज्यूँ बिलेसय"* श्राड़ दोढहु ऐुठ के 0२६६० .. 
कर श्रसर निस्फल राम के पर जरेझ रिस लंकापती। 
श्रसुराख पढ़ प्रेरयौँ सु श्रदुभुत महाँचंडहु दुरमती। 
पुन बाँन तामह भए परगट पस्िंघ व्याघु मुखा सही। 
मुख घोर-बासी * >श्ररू मुघादन * *्रास* 'घृखदंतक * “श्रही 0२६६१ 





१ घिजतली । २ पवन । ३ बाण । ४ इन्द्र 


७ नाव। एछ धनुष , ६ वायु। + १० लक्ष्य । 
१३ स्थार। ११४ जरख। १५ मुख। १६ चनबिलाव 


* व॒त्रासरआ। ६ भ्रशा ६ : 
११ रावण | १२ सर्प+ 





: तृतीय स्कध [ २९६ 
मुख-गु हमेघ* अरु केऊ ईहाँमृुघ' घृष्ठमुखः ग्दंभ घने । 
सींचान- सुख दाक्षायों वॉयस बदन चिल्लनंन बक बबे। 
उल्लुक भू गकलंग” आरक्रत कक ऑआऑँनन भयकरा॥ 
द्रग राँत रचना देखक कीोय क्रोध ऊपर कर्बुरा$ ॥२६९२ 
अग्नात प्ररत करंचो अद्भुत बाँत अ्रश्त बिसान के।. 
बिकराल द्रंग बिचाल वर्बत जरत जाज्जुल ज्वाल के । 
सुख तरन बरन अनूय तामें किरन झाभा कल कली।॥ 
अध इंदु आनन केऊझक ऊलका वेख चंचल बीजली ॥२६६३ 
तस-तारका" गृह. बदन केतक मिले नभ सारंग” मही 
असुराख रॉवन नश् कीव बह लूट जय रघुवर लही। 
ऊरजस्व लख अवधेस को कपि भाल" जय जथ रत करचयो । 
सुप्रींव अंगद जुथपत सब चरन बंदन अनुसरचों ॥२६६४ 

कर क्रद्ध राँवन जुद्ध कारन सुद्ध' सन गहि मोह के। 

मय दनुज क्रत ले अस्त सोख्यों समुख राँम सँदोह के। 

सिल. मुसल शंबला सूल' -परसुध* " भिदपाल** भयंकर ॥ 

अस- पतन्रका करवाल अंकुर्स बार भ्रथः मय सुदगरा ॥२६६४ 

चल सुसन* ९ चंड ऊमंड चहुदिस भ्रसन१३ बरखा श्रौसरी । 

. -ऊलकाँन पात अनेक श्राक्त ध्ुवत ,लागी घुसरी॥ 
परबीन श्री रघुबीर पोरुख जाहि श्रवसर जाँन के। 
ग्ंधर्व श्र चलाय द्रुत गति सेट विध्त सहाँन के ॥२६९६ 

'  धर-जरेऊ राँवन आग पर द्रम देख छाया द्वेख के॥ 

: द्रढ़ श्रद्च फोन प्रयोग दूसर भूर-भेखन'४ भेष के... 
सिर घरयो धन्वा सिजनी बलकार बीर बिधाँतन सौं। 
प्रज्वलत . चक्र प्रचंड पावक श्रोधघ भर ऊलकांन सौं 0२६९७ 
त्तरराय तुठत तारका श्ररण्य ऊपर श्राय के। . : 
ग्रराय सूरज चंद्र गृह भरराप ताप भुकाय के। 
श्रनभात के केऊ श्रमित श्रायुध गिरत लागे गन सौं। 
सरफंटी सेना सोह ले श्रकुलाय पाय अचेन सौं ए२६९८ 





'१ कुत्ता। २ बरगड़ा। ३ सूकर। ४ गिद्ध।/ ४५ गुलंगपक्षौ । 
७ राहु+। ८ रोछा ६ तजिशुल। १० फरसा। ११ भाला। 
-वद्ध3 १४ भर्यकरं। । 


६ राक्षस । 
१२ .चायु। 
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ीनिनत.ब+न>«»--न 


तिह श्रत्व को कीय हरन तिह छिन सरन असरन स्थॉस जू। ८: 
दीय जुद्ध की फिर नींव द्रह राजीवलोचन राँम जू। 

कर कोप के दसकंधरा रन रह्यों पायन रोप के। 
पाथोद माँनहु ऊप्फन्योँ जल ऊमिका गीत जोप के 0२६६९ 
दसबाँन दीय तन स्थाँस सुंदर रॉम देख रिसाय के। 
कोर्डड निकसे कठन सौं जोई लगे सबही जाय कीो। 

भय नहित' घायल शझ्वध-भूषपत समर विजई साँवरे। 

कर क्रद्स्‍ मार कलंबकौं* जाब्ुल्य जोधा रन जुरे ॥२७०० 
सर्बांग घायल कीयौ दससिर अँनी तिछुछन दे ईते। 

लख शअ्रनुज रॉमहु लगे लरने पेख अवसर रतन प्रते। 

हीय कुप्तः सप्त हकार, के दीय दीप सर दरसाय के। | 
धुज सनुस सिर धृत॑ धारनी गुन ताँन लयेऊ गरिराय के ॥२७०१ 


| 


सिर काट डारयौ सारथी- ऊतमंग जुत 'कुँडल ईते। 
पुरन प्रभाव जताय पौरख मंड रत श्रापुन सतते। 
गज सूंड सम कोडंड ग़ुन ज़ुत कंड छुंड करार के । 


कीय खंड खंडन काठके सोभित्र - सिष्ठट संवार . क॑ 0२७ 


कूदे बभीखन गदा ले कर देख श्रवसर दौर के। 
तोरे तुरंगन अ्रष्ठ तन जे लगे स्थंदन जोर के। 
तब विरथ राँवन होय तत्पर सक्ति लीन संभाव के। 
 क्रीय बभीखन प॑ कोप कर कस दौर दीन दबाय के ॥२७०३ 


न्म्म्कंट 


लख बज सम जाजुल्य नछमन तीन सर लीय ताहि कोौं। 
तब टूक कीनी ताक के जब परी घरनहु जाय के। 
साबने” भूखन संजुता कट पर मकेट देख के। 
जय शब्द कीनौ जोर सौं विसतार मोद बिसेख के 0२७०४ 
ऊलकान पात समेत अझ्रगनत बिस्फुलंग हु बोखरे। 
अदभुत पराक्रम रॉम-अ्रनुनह्ि जोय राँवचन पर जरे। 
ईक सक्त घंटा श्राठ जुत मर दनुन माया मंडता। 
चमकंत श्राना चंचला प्रलयाग्व तेज अ्रचंडता ॥२७० ५ 





१ नहों। २ वाण। ३ कुपित। ४ बाण। ४ सुवर्स ८ सौना। 


तृतीय स्कघ ु ॥ ः [ ३०१ हु । 





. बह लई हाथ ऊठाय के सारन बभीखन -कर मतों। पी! 
दसकंध उद्यित देख द्वम सोमिन्न पॉनप कीय छुतों। | 
' घन ताँन मोर बाँन ध्रुव दसकंठः लागे देह के। हि ः 
लंक्रेस ईह सोभा लई सम सूल संचर सेह के ॥२७०६ का 
ऊछछूंड व्याकुल होष के ऊर- सक्ति छंडन हो तक्‍यो। के. 7३ ॥ 
दुरबाद' लछमत देख बाचाल आँनन सौं बक्यों। ह हु 
सम भात बंसकलंक” भारन करो धारन सक्त कौं। ह 7 5 
: आवत ईहै तुम ऊपरा रुच लाग पीवन रक्त कों २७०७ 
कर क्रोध मोघ अश्रमोघ कोनी ताक राँवन तत्परा। 
चालो सर बज. सप्ताँन चंचल भयेऊ सब्द भयंकरां। 
तिह अ्रधिष्ठ - त्रह देवता तब राँम ऐसे कहि रहै। रे 
महांदुप्न उद्यम होष मिथ्या छेस” मम बंधव चहै 0२७०८. | 
ईह कहत रघुवर रहे ईतने जाय लागी जोर सौं। | 
दिक्‍करन विषधर सम दिखाई घंट रव धनघोर सो । 5 अं 
कीय भेव हृदय भंयंकरी छत* कीन फिर कीय छेह को । हि 
निभ दंत कालीनागनो डस त्याग जावत देह कौं ॥२७०६ का 
ग्रत तरल बासुकी जीह श्राक्रत सरल घर पर संचरो । 
ईत गिरेऊ लखन शअ्रचेन छ्वू घट घाव लग ताही घरी। 
लघु-भात कों श्रव्लेस लख हीथ ऊदासोन दसा हुई। 
 श्रखिरयाँत आअँसुवा घार ऊमड़ी सोक- व्याकुल सरसई ॥२७१० 
भये मोह लीन महूुर्त भर बहलाय दुख गह बीरता। 
जाजुल्य अंतक-कल्प" ज्यों घिक घार हीय में घोरता। 
रन समय कुल रजपुत कौं करुना न कातरता कही । 
बंसानुरीत बिचारक॑ जुत सूरता कोपे जेंही 0२७११ 
रन, लगे करने ऊठ राघव वेर श्रवरज” वारनें। 
इईत ठौर मरकट ऊँमड़े सोमिनत्र काज सँभारन। ।, रा 
सर भार दीय राँवन सब ससले न कोय . ससीप 'कों। 
पर जात . ऊड़ जेसे पतंगा देख पावक दीप कौं ॥२७१२ 





के 
के 





. १. दुवंचन। २ चंश का कलंक ८विभीषण। दे वह। ४ तोनों देवता >> ब्रह्मा, । 
विष्णु, महेश। ४ क्षेत्र >कुशल। ६ क्षेत। ७ प्रलयकाल। ८ छोठामाई। ' 
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. देवीचरित 


असमर्थ राम लखी श्रत्ती-वनचर' बनी नहि बीरता। 

धाये सु जब कोसलधनी धर हिंद साहँस धीरता।. 
कर ऊलठ पलट कनिष्ठ" काया सक्ति एच सजोर के । 

कह सूल हीय साौं दर कीनी हुक टूंकन तोरके ॥२७१३ 
दसकंध श्रचसर देखके सुकमार राम सरीर कौं। 

कर चाप चाँप कजाक कल ही ताक. दीने तीर कौं। 

सर पीर सहि रघुबीर संचरः ऊर सधीर शअ्रपंपराए । 

कहि बजुकंकट* श्ररु सुकंठहि' धर्म-रीत धुरंधरा ४२७१४ 
विक्रांत बनचर ब्रह* बस सब घेर राखहु सेस कोौं। ह 
रनताल बीच संभाल रहोये देख काल रू देस कौं। : 
बिललात चातक रहे वारध- बूंद पवि न बार क्री। । 
तिह रीत दसप्तिर प्रॉन जसना रही ऊर बिच रार की 0२७१५ 
खल खरौो" सोई रनखेत में द्रग सामने दिखरात है। 

मद श्रंध ईह दसकंघ सारन अधिक चित अ्रकुलात है । 

मति चक्षित हू नहीं थकत मेरी बखत पोरूख बिसंतरी। 

कर के प्रतज्ञा कहत हूँ द्रग देख बिपता दुष्फरी ४२७१६ 
विन राम होय वसुंधरा श्रथवा क राँवन बित्त ईही। 

सम सत्य वाचा साँनीय कछु वात मिथ्याँ नहि कही। 

बन बीच वास बविनास वेईभव ग्रास तरूफल ग्रेहन को । 
छीनास छफी फिर च्रास फरकस घास छावत घरन को ॥२७१७ 
बीते सु विपत बिलास में सव दिवस मास समाप्त१* हूँ । 
घबिसवास बंधव सोया बिहरत श्वास छाँड उदास ह्ँ। 

5तऊ फष्ट तन मन त्याग हु महांद्रप्ट राॉवन मार के। 

जिह फारने फपि सेन जोरी ऊदघ बाँध ऊत्तार के ॥२७१८ 
पद ई बनोीधन लंकपत्त सके समर सारे निश्चरा। 
सहचार! ' कर शआ्राथुद्द सक्त खल खेत में श्रागे खरा। 

पर द्रष्ट गये सुजंग पे सुनीय ने ऊबरें श्रॉन सों। 
झथवया गए द्रष्ट भंग झागे जीयत कोक न जाँन सी ॥२७१६ 


ते 


प्रयाग । «४ ह़नुमान। ६ सुप्रोच । 
६१ युट्ध । | 


गे रा । तृतीय स्कंध...... [ ३०३ 


ईसम गनहु लकग्नधीस की कुसलात सो श्रागे कहाँ। 
लघु भात को सब बेर लेहुँ दोष जुत दुसमन्त दहूँ। 
सम बात सुन सब साथ मसकंट गिरी बेठ गुहान सें। 
गंध श्रांदक सिद्धायन बढ देव छाय बिवात" में २७२० 
पुन राम के सब रॉमपन कों लखहु नेनवच लाय के। 
बिख्यात होय बसुंघरा जग श्राद अंत जताय के। 
हुकर जुत खल हेर के टंकार कीय धनु ताँन के । 
सर तजेऊ श्रष्ट सँबार के मनु दृष्ठ सुदर* महाँन के ॥२७२१ 
सम. परसपर हथ वाह सरसत बीर रस बरखत बिहूँ। . 
कोडंड गुन भुजडंड करखत चंड रव भर दिस चहूँ। 
मिल ऊभय श्रोरन जोर जोरन सोर तोरन संड के। 
घर गिरंत लागी सनहु धारा मेघ बार घुमंड के ॥२७२२ 
सुहंसेज रावन मारदे श्रन-पार पीड़त कर बही। 
समुझाय कीस सुखेव को कछु राँम बतीयाँ पुन कही । 
सहाँदुष्ठट राजन सक्त सारेऊ आत लखन शुजंग ज्यों । 
श्रकुलाय पीड़ ऊछंड ह्वै जाहर श्रमेठत३ श्रंगः ज्यों ॥२७२३ 
कलधोत* थंभ अतुप श्राक्रतः रुघर भोजे श्रर्े रजी।॥ 
ऊर बीच मेरे झ्राय के श्रत सोक पीड़ा ऊपजी। 
* गिर घरन लागे धनुष गुन जुत-बिगत बिसरत बाँन की। 
श्रत बढी चिता श्राय के हीय बोररस के हाँत की 0२७२४ 
दुःः्वप्न देख डरावने जग जीव ज्यूँ डरजात है।॥ 
डुख आत के सस्ते जीव ड्रपत श्रसित गत श्रकुलात है। . 
तंज अवधपुर चाले तहीं बनवास हम पांछे बहे। 
सुत्र , पाथ जाहि सनेह सौं रमतीत* हछ्वों बिचरत रहे ॥२७२५ 
सो लखम चाले. स्वर्ग को पथ हमहु पीछे पाँयगे। 
द्रुत ताहि बदलौ देन को जमंलोक' में मिल जांहिगें। 
'हीय. लालसा जंय हेत की ब्रढ़ ढूंढ राँवन देहगे। 
: चहि ईंधक याते और निरनय कहा रसना केहगे 0२७२६ 





४२३ ० विमान । २ बादल ३ एँग्ते हैँ ॥ ४ सुवर्स । ४५ रमते हुए | 
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मन मात कोसिल्पा सुमंत्रा कौर पुरणन शझ्राद के। 

मम सहित जाँनहु भाल मर्कंद परी घोर प्रमाद कौ। 

जो टरे टारी जीव सों कीज न बोर बिलंबको। 
कछु भ्रात लखभन जतन करीये श्रौर नहि अ्रवलंब को ॥२७२७ 
सुन बात राँम सुखेन हू बोले सु चित्त बिचार के। 

ईह समय नॉहिन सोक को श्रव घीर रहीयें धार क॑। 
सोमिन्र श्लॉनल इंदु समर जुत प्रभा दीसत जोईये। 

सम पत्र पंकज पंचसाखा द्रगहु सुंदर वो ईये१ ॥२७ए८ 
हीय सभर* स्वाप्त सहेत है घरघरत छाती ध्रूज के । 

भ्रत गाठ मुरछा झ्रायगी ऊस्वाँतस मग्ग अश्ररूक के। 

प्रभु श्ररज सुनीय॑ प्रजापालक सच्ुघातक साँचरे। 
ऊपचार करत विचार के श्रब ऊठहै लखन ऊतावरें ॥२७२६ 
सुन प्रर्ज कीस सुखेन की विस्॒वास राँम बसाय के। 

ईत देख फेर सुर्खन अवसर पवन-सुत परचाय कं। 

फथर कही पुरव काल में जिम जाँसवबंत सुजानीये। 

जिह गिरी कों फिर जाईये श्रीसधो ग्रातुर श्रॉनोय ॥२७३० 
सह लसह दछछनो श्रंग पे बिःसल्प करनी बच्लरो। 
सुंघाव सों हुय घाच सच सुध सहज निकरे सललरो*। 

साधन पारमी जशिह समोपहि घाव भरहि सुधाव सों। 

संज्ञीय फरनी घतिए सप्तोप ही प्रन संघाव प्रभाव सां ७॥२७३१ 
जोध इठत सूतका सरोर जंगम जाहि गुत ईह जांनीये । 
माभपोसगपयो संतों नॉमक दि सुंघाव बर्खानोये । 
घापयत होयत प्रथम ते बह समल' जासोीं सो गुनी । 

्टृ कारज अंजनेई सोश श्रुत? मेरी सुनी ॥२७३२ 
कूदे सु नंदन-फेसरी८ ॥ 

ते आग साहो पटुम के जुत जोर द्रग हट जरो। 


| 


ने छोद्णगीं भीड़ प्रतोती ऐसे झछंग ऊार यँ। 


ञ्कं # ० 
दश्श्ड शशायीगा बोशच द्िवध रीतत ३ 


घिचार # ॥२७३६ 


हा पएार हुई | है हाल । ॥ दिए । पर. चीरशा। ६ शयत। ७ कान । 


+५ 5६ 


तृतीय. स्कंघ ... [३०४ 





.; /-  “गवनें सु सुरपथ” गैल कौ श्राये श्रफूठे ऊठ के। 
बज सब अंग पाव ससेट के कर ग्रहन कीने कूट के। 
.. “सोई मेल श्रयुस सुखेन के हनसत दिखाई- हाजरो ॥ 
5 तुम जोय लो ईह .होय तत्पर जो जरूरी छे जरी 0२७३० 
.. क्रके . प्रसंसा बजुकंकटद जरी लीनी जोय के। 
कर चूने ताहि सुखेन कपि सूँघाय नाक समोय के। 
जागे सु लछमन नोंद ज्यूं मिट पीर अंग सरकार की। 
अ्रवधेस भेटे अंक सों. सब बनी बात सुधार की 0२७३५ 
सुभ मिलो क्रीत३ सुखेन कों हनसमंत के बलहेत की। 
जय राँम लछुछत ज्याँन को खल श्रजय त्यूँ. रनखेत की। 
ईतने पदारथ भये ऊद्यत जगे लछमन जाहि सौँ। 
सुप्रींव श्रंगग': बभीखत सब तुरत छूटे त्राह सौं 0२७३६ 
। बुं दारकां सब फूल बरखत मोद करखत होय मेँहीं । 
2... बनचरन जय जय घुन बढी गिर व्योम भूतल गहगही। 
: .. अ्रवेस ऊर आनंद सौँ ह्व॑ गये पूरन हेत में। 
ह -लघुबीर हू रघुबीर कों लख खेम जुत मिल खेत में ॥२७३७ 
हे कं दोहा 


+ 
2. ७> 


बोले लछमन सों विहत, सजल नेन घनस्पाँस। 

खेस ऊठे रनखेत सौं, मुरछा छोर सु्काँस ॥२७३८ 
तुम बिन सीय जय सब तजी, श्ररु जीवन की शभ्रास। 

दोखन लागो जुगन” द्रम, ईह जग सकल ऊदास ॥२७३६ 
सिथल-बॉन* बोले समुझ, लछूमन राँम निहार । ल्‍ 
सत्य. पराक्रम साँवरे, बोलहु नेक बिचार ह॥२४४० 
करी प्रतज्ञा बध करन, राँवन निसचर रॉज। 

जाकौ प्राक्रत” सनुज ज्यूं, ऊर बोसर गये प्राज ॥२७४१ 
प्यारी जानहु प्रॉन सां, सत्य. प्रतज्ञा सोय। 

"४, 5३४ ० लक (2 प्रॉन तज जिह पालने, जो नर ऊत्तम जोय ध२७४२ 


१ आराकांद: : २ झागे । के कीत्तिड ४ देवता।. ५४ दोनों। ६ शिथिल वाणी। 
७ सामान्य । ; के पा 
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छेद मोतीदॉम 


सुनी लघु-बंचव बात सकोय, गयो दुख सो कहीये रिस गौय। : 
कही फिर लछछन सौं ईह कथ्थ, शभ्रहो बरबीर भये प्रसमथ्य ॥२७४३ 
बत्यों तुम सोक होये प्रतिबंध, सनाता मातन आँतन संघ। ह 
पराक्रम देखहु मोर. प्रभाव, कहा कहुँ श्रॉँनन श्राप कहाब 0२७४४ 
पचानन तिछड्न दंत प्रचार, बचे फोऊ बार न॒मत्त बिचार। 
तती गुन बॉनन को. कर त्याज, इहे खल राँवन बंचहै' आ्राज ॥२७४५ 
जिते अप्तताचल लों रबी जाथ, करूँ खल दुष्ठ निकंदव काय । 
ईती ना कहि पायल चाप ऊचाय, भरी कोय बाँनन ताप कुराय ॥२७४६ 
चढ्यो रथ राँवन हू रथचाह, रबो सिसर देख बढ्यों मनु राह । 
सड़ी रघुबीर पे वॉनन भार, ऊसंडीप बारध धार श्रतार ॥२७४७ 
ऊत्ते खल घिदन पे असवार, ईत॑ रघुनायक भूम श्रधार। 
बराबर जुद्ध नही” ईह बेर, कहो सुन दानव देवन केर ॥२छ४८ 
पुकारोय मातुल की पुरहुत, सवारीय राम कराचवहु सूत्त । 
चल्यो रथ मातुल ले कर चाह, बढ़े तहाँ जोर हरे रंग बाहु* ॥२७४६ 
मही प्रति अंगन किकनी माल, सतांग” के अंगन कील सेंभाल । 
बनी जर तार फिनार बरूय,८ गही छित्र मोतिन भलल्‍लरि गूंब ॥२७५० 
घर सिर-भाँन! मई फलधोत, जग मनि माँनक ही रन जोत । 
भरे तिह प्रंतर प्रायुध भार, निखंग हू श्रादक्8ु चाप निहार ॥२७५१ 
प्रकासत सुरज जेम प्रहास, परदची ईक कक्रट हु तिह पाप्त । 
जररत जुद्ध के काज जिनीक तहाँ घर मातुल बतल्तु तितीक ॥२७५२ 
सताबोय मातुल लेप सतंग, ईहां रघुबोर पे झ्राय ऊमंग । 
भुशाय फ॑ चाधयुकु फो कर काल, नमायक्क सोरख** होय निहाल ॥२७५३ 
करो तिह बोनती राघव केर, बिराजहु तिदन में ईह बेर। 
सदा तुहि दास हूँ माठुल सूत्त, पठायेऊ मोहोय की पुरहत ॥२७४४ 
करू सियकाईय)) नाथ क्रपाल, संघारह रावन देवन-साल१5 | 
ज्िहो श्य बठ पुरंदर जात, प्रह्ारन दांनव नात प्रयात")३ ॥२७५५ 

१३ ओोडदित एहण। २ हापों में। | झत्ति। ४ राहु। ५ मून्त्र० नहीं। 


हे इंधु३ मे छागवव | कराई । ०८ मसंस्तर | 
ग >> बे 
पाहय। इन बारह | १६३ शशराए ४ सरना । 


६ घोड़े । 
११ सेदा। १२ देवताधों को 


तृतीय स्कंघ [ ३०७ 





०  सोई ईहसिंदन सो हम सूत, सिठाथन सन्नतन कौं सजबूत। 
- “: ईती अरदांस करी ढिग आय, प्रभु सुन श्ॉतत थंभीय पावथ 0२७५६ 
:... बन्‍्यो तन सांचुख श्रापंत गात, मुजाद कौं राख नमाय के साथ। 
। की अदछुछत दे रथ को गति पाय श्ररोह के ऊपर बेठेऊ श्राप ॥२७५७ ह 
"9५४ : बकारके राँवन लिन्नीय बग्ग, ऊड़े हप मारग श्राय. ऊदग्ग ।- 
-  “ऊते रथ राँवन कौ शअ्ररराप, धरा नभ सह रह्यौ धररायथ ॥२७४५८ 
_. « ऊते खल देवन कौ रन श्राय, सदा रघुनायक देव सहाय। 
:ः .. चलाकीय राँवन की श्रत चंड, ऊछट्रीय राक्षस अरख ऊहंड ॥२९५६ 
हे >बिलेसेय होय कढे बहु बाँन, निकासत आऑँनन ज्वाल निर्दाँन । 
... -/तके तन-राघव चंदन तेस, ऊड़े सतु पंखन लागत ऐस ॥२७६० 
भरे नभ सारग भींस सुजंग, निकारीय गारूड़ श्रस्र॒ निखंग। 
न्‍ हि ' सुबर्न के पर्न लगे- सरसाय, चठठीय राघव चाप चढाय ॥२७६१ 
.. लगे.श्रहि बानन के सोई लार, बिड़ारोय श्रखन श्रत्ध बिचार। 
/.. कोौयौ तब. -राँवन दारुन क्र, जुस्यो रघुनायक सौं फिर जुद्ध ॥२७६२ 
_... करी भर श्रौर सकतीय" कू'त * दिखावत रूप सनौ जमदूत। 
' सहश्नन३ बाँन, तजे. ईक साथ, निरंतर पीर बढ़ी रघुनाथ ॥२७६३ 
.....सेडी तन सातुल-क सर सार॒परी रथ घोर॑न सीस प्रहार। 
... _तहाँ ईक दिघ्घधुजा दीय तीर, सिखा तरू तोरीय जाँच समीर ॥१७६४ 
. गिरी ईस अंदर सौं गरराय भुक्यों घन-संबर ४ ज्याँ ऋरराय । 
॒ सबब. गंन गंधूब चारन सिद्ध, ब्रृटारक दानव देख विरूद्ध ॥२७६५ 
' सहाँ मुनिराज भये बस मोह, सँभार न सवकीय कीस-संदोह* । 
. भुजा जिह बोत्त प्रलंचत भेस, धरे घतु बाँतच भरे ऊर ध्वेस ॥२७६६ 
_> » अ्रढे दस सीरख चुंबत श्राभ, सिलोचय दीरघ जाँन सुनाभ । 
_« ५ सहे: रघुनायक- बाँनन साल, जगी हीय बीच हुतासन ज्वाल ॥२७६७ 
: भृगृट्टीयश बंक झ्रमेठत ब्रंह, जरावत क्रद्ध पलादन” ज्यूह। 
.._ की, चखयेः रोहित रंग करूर, प्रभा रबि यृषिस ज्याँ भरपुर ॥२७६८ 
: ., होये. कर संगर-खेत हुलास, पहुंचीया 'राँवन के जहाँ -पास । 
'. . भयौ रघुनायक देख सभीत, बनी मुख श्राकत हू बिपरोत ॥२७६६& 


ना 


527 





१ शक्ति।. २. भाला। ३ .सहस्नों। ४ प्रलय सेघ। ५ समुदाय ।..६ सेनाक पव॑त | 
७ मृकुटी॥ ८ रांक्षत। ६ चल्षु आंख । 





श्ेण्८ | देवीचरित 
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डिगे गिर लीनीय सूम दरार, ऊद््याँ जग अंतर घोर अँंधार । 
लग्यों दध' नोर हिलोरन लेन, गरज्जत बहुर बिद॒तर गैनर ॥२७७० 
करो फिर कूकर जंबुक कूक, ईते खर विस्व॒र* हुक ऊलुक। 

तरेरन तारन की तरकाँच, उड़े चहु श्रोरच सों ऊलकान* ॥२७७१ 
रच्यो रत राँवन श्री रघुनाथ, सम्रो समसुप्त* बन्यो जनु साथ । । 
डरे नर नार श्रसंभव देख, सब रिखी देवन शआ्राद ब्सिख ॥२७७२ 
तथाँ गृह श्राद नछन्र तमाँम, बढ्यों ऊर श्रन्तर श्राय बिराम। 

भयंकर सस्त्र अनेकन भाँत, परे केऊ श्रत्तनरह पाँतन पाँत ॥२७७३ 
सुरासुर बेर श्रनाद सेभार, रहे दहु देख बराबर रार। 

बकारत एकन एक बिसेस, सुधाभुख" झादक और सुरेस ॥२७७४ 
ईहे जय चाहत श्रौध-अधोस, चहै जय श्रासुर हु दससीस । 

पराक्रम पॉनन बीस प्रसिद्ध, सर्दा श्रवसाँगनन जानन सिद्ध 0२७७५ 
प्रहारन श्रायुध लीन प्रचंड, दुरंतर सुंतल गही श्रुज् डंड। ह 
समा सतकोटीय  ज्याँ द्रढ संघ, बिराजत अ्रष्टन घंटन बंध ॥२७७६ 
'जगे जिम जोत हुतासन ज्वाल, कढें बिच दाह निकेतन काल । 

फिते घिर ऊपर माँनहुं कूट*, खरे तिह तिछुछन दीसत खूँद 0२७७७ 
ज्जुगांत के श्रन्तक ज्यूं ऊठ ज्वाल, लई तिह हाथ कीये चख लाल । 

प्रकंपीष सागर श्री पुहमीन"*९, परेखीय देखीय ले भ्रुज॒ पीन ॥२७७८ 
ऊठायक ताहि लही श्रजमाय, जुरायक लायक जोर जमाय। 

भूमायक ऊद्ध सेभारीय भार, चममीय दामन ज्यूँ दिसच्यार ॥२७७६ 
लते दल कीस भये भय-लोन, पलादन साथ बढ्दो सुख पीन । 

बवयों प्रत राघव गल्‍ल वजाय, सर्व ईहो बात कहूँ समुक्ाय ॥२७८० 
रखे तुहि मृत्यु सेंपेखवहु रॉम, मही पग॒मंठहु वीर-मुकांम* १ । 

करयो मम-यंधव"* को झनुकूल, सेंभारक भेट लही ईह चुूल ॥२5८१ 

मरे केऊ बीर परे धर"? माहि, जिही बिच श्रापुन सोवह जाहि। 

गे बृहि श्ेदन सेदन गात, ईहे रन खेद मिट्टे ऊतपात ॥२छ७८२ 
इसी कहि मूल प्रहारीय एंव, खरोी हुय राघव ऊपर खेँच। 


स्छुंक 


लशोे नम मारण झावत नेन, दुरंतर बॉनन लागेऊ देन ॥२७८३ 


९ | 


दछुह । है हंगनम। ४ हद्बचर। ४ उन्नत । 
ह्ह्हाड 


ू हे ६ प्रतय। ७ देवता । 
स्द्शर । १० पुष्दा 


के 


न ११ युद्धेत्र। १२ विभीषण । 
359 चोद दा इन | 


ख् 


हा 2 ९ कि तृतीय स्कंघ ॥ ् हक ३०६ द 


ह.. : तुखांनलं-कल्प' मिटावन तेस, ऊलट्ृत -बार पुरंदर ऐम। 
:... सुंसोभत राघब ज्यूं घनव्यांस, रहे पग रोप महा बिसराँम ॥२७८४ 
_. सेभार के बाँन दये केक सूल, भरे सब दास्न भारन घूल। 
.._-  पतंगहु श्राग दबंगन'" पेख, बरे जिम दौर के अंग बिसेख ॥२७८५ 
:. भयें सर राघव के बस भेट, हुतासन ताप गिरे सब हेट। 
: करयो तब राँस प्रसभव क्रद्ध, जुरे दसकंध बकारत जुद्ध २७७६ 
5 सगतोय-हथ्थ पुरंदर सोय, जिहोी रथ ऊपर देखीय जोय। 
... . उठायके ताहि लखी श्रध ऊद्ध, सबे प्रति अंग बिराजत सुद्ध ॥२७८७ 
. विलोकत तेज महाँबिकराल, जुगंत? की मानहु जग्गीय ज्वाल । 
प्रहारीप सिए्ठ सिलायकें पान, भई नभ सारग भेट भयाँनं ॥२७८८ 
लगी तिह फेठ गिरी सोई लार. छुल्यो जिह गाढ मिल्यो सब छार । 
_ लगे रथ तोरन घोरन लार, बिचछछुन तिछुछुन बाँन बिड़ार ॥२७८९ 
. परे तंन तुट भये गन प्राँन, श्रगंजित राघव बाहु श्रजाँतन*। 
..  ब्कस्थंल९ बीच दये खल बाँन, त्युही सुर" सीस दये धनु ताँन ॥२७९० 
_भिदे सर अंग बरंमस्सनप भेद, चुमे सोई जाय चरंम्सन' छेद । 
.. रँंगी रत धार निसोरन रेल, प्ताश्न नीर रही जिम पेल ॥२७६१ 
_:... थव्यौं सोई बीच निसाचर थोक, ऊख्यौ मनु फूल के नील अ्रसोक । 
- रूप्यो रन तीरन ताक तुरंत, कुप्यौं मनु कल्प के काल क्रतंत ॥२७६२ 
' 'लखावत लोचन रंगत लाल, बढ्यौ अ्रभिश्नन्तर बेर बिसाल। 
चल्पौ सोई पायन चाल चछोह, भयोौ मुहभेज मरोरत ब्रौँह ॥२७६३ - 
_ बिचछुछन तिछछन दिल्नौऊ बाँन, लगे तन जायके राँम निर्दाँन । 
हज सं रघुवीर लगे सरसाय, सरोवर जेम भरे धन छाय १२७६४ 
-लखे शअ्रंवधेत गये तन लाग, जताय न खालीय कोनहु जाग। 
५ :-. ब्रकंपोष नाहिन पीहुख पीन ग्रखंडत मंडत जुद्ध श्रहोत्र' ६ 0२७६५ 
- सिलोचप ११ पायन रोप सधोर, रहे रनखेंत खरे रघुवीर। 
| प्रहारन लागेक रँवन पेख, बराबर गारधंपछछ बिसेख 0२७६६ 
. .. जिही सर रविंन रोकत जाय, सँभारके चाँपे बढ्यौँ सरसाय। 


' “हीये रंघुवीर॑ के दीन हजार, सबे सर सिष्टं सुवार-सुवार** ॥३७९७ 


१-प्रलयकाल की अग्नि। २ दीपक। . हे प्रलय। ४ भयानक । ४ आाजानु 
६ छाती। ७ त्तीन। ८ बख्तर। ६ चमसड़ी। १० यथावत > पूर्वपराक्रम से । .. 
११. पवत्त ॥ १२ सम्भलाकर । 





३१० ] .. देवीचरित: 


टन 
तहाँ सर लाग कड्यों - रसतेज', रसाँयन माट फुटी रंगरेग। 
सुसोभतः स्थाम सरीर सुबास, प्रफुल्लत मॉनहु बृछू छ पलास ॥२७६८ 
लखे सब गातभिदे खल लोह कीयो तब .राघब दारून कोह । 

ऊते गढ-लंक पति श्रतखाय, अरयो .रन दारूस चाप ऊठाय ॥२७६६ 
ऊर्भ कर मारत तीर श्रसंख, ऊठी जहाँ छाथ अँधारोय श्रंख । 

छिपे बिव बीर कलंबन" छाँह, बकारत बोल ऊठावत बाँह 0२८०० 
कीयौ रघुनायक क्रुद्ध कराल, हसे तब रॉविेत कौ लख हाल ॥ 
बिलछ छन नीत करूं कहा बोध, बिना हम जॉनेऊ कीन बिरोध ॥२८०१ 
प्रीया मम वास ईकंतमैं पाय, छिपायक श्रापुन लीन चुराय । 
पराक्रम तोहि परी पहिचाँन, भग्यौ.परिपंथीय? ले निज भौत ॥२८०२ 
कुकर्भन कारक तूं सति क्र र, सुग्रह कौं श्राय बन्यो श्रव सूर। 
करयो गुरू कुक्कर को ईह काज, लगे नहि. तोन्हीय कों हीय लाज ४२८०३ : 
बिना पति स्थाहिको श्रोर की बाँम*, टेंटोरत केस भैफोरत ताँस । 
, ईही पुरसारथ  माँनत श्राप पराक्रम तोर. लख्यों' परताप हरप०४ - 
ऊपज्जीय तीहि ईती श्रहंकार, श्रनच्युत* काँस लहै श्रधिकार । 

लग्यौ फल ताहीय को ईह लेहु, गहो भब एकपवी" जम गेह ॥२५०५ 
जहाँ खर श्राद जुहारहु जाय, सबब सुत बंधव कौं समुझाय । 

मिलो प्रवलंबत" होय मुकाम, कछू ईहाँ नाहिन तोसन .काँस ॥२८०६ 
दसू सिर कूँडल जुक्त दिखात, निरंघर* होवहि श्राज निपात । 

फिरं चहु श्रोरन ऐंच फिरंड**, जेंकोरहि श्रांतन गिद्धन भुंड ॥२८०७ 
ईती कहि बॉनन चाप ऊभेल, पराक्रम रावन को दीय पेल। 

मनोरेथ सारत कारन मंड, प्रगद्दीय श्राय पराक्रम विड ॥ए८०८ 
ज्युही बढ़ प्रखन सलख्नन जोर, ऊदे सुभ-सूचक बाहेऊ और । - 

मेंडी रघुनायक्ष तोरन मार, सलंगम"* हाथन लीन पहार ॥२८०६ 
करी खलपे मिल बृष्ट कहर, पर्शानन चाँनन की भरपूर । 

घटा घन मंडीय घायन घूम, धरा अ्रसमान ऊमंडीय धूम ॥२८१० 
भुक्यो मद छाँह परी जनु नीच, चिहब्बल होय गयो रन बोच ! 
गहू कर लस्तक मुप्टीय गांठ, चिमंटीय.बाँन सकयो नहि चाढ ॥१८११ 


जनल्‍्सीजल 





है रक्तत। २ आश। ३ चोरी से”! ४ सहायक। ४५ स्त्री। 


बे न हि ६ अनुचित । 
3 पागं। ८ दीघ्। € निराघार ! १० स्थार। 


११ बानर। 





: तृतोयस्कंघ [३११ 
बह दोहा 
... - रघुबर देख्यौ रावनहु, महाँ थक्रत सत मोह। 
५. .. कीयो धरम पहिंचान कर, श्रवप्तर जान ऊपोह ॥२८१२ 
... -लख्यौ सुत लकेप कौ, सुरछागत सन सुद्ध। 
कीयौ निकारो रथ क्रमन, जिह ठारौ दे जुद्ध ॥२८१३ 


ह छुंद ह-भ्रस्ख री 
_ जब मुंरछागत जानेझ जाकौं, ताकौ सृत गयी ले ताकों। 
. ._ बाहर जाय लंकपत बोल्यी, खल ह्व क्ूद्ध मरम हीथ खोल्यौ 0२८१४ 
' -अरजस हीन गन्य्रौं मुह ऐसो,-जीव छुद्र श्रसमर्थ हो जेसो।. 
27 .. सत्यहीन प्रथवा नारी सम, हीय डरपोक न जाँन लयेऊ हम 0१८१५ 
_-श्रश्त छांड नहि भयौ ऊदासी, तज पुरषारथ कहा मति न्ासी । 
+/ श्ररि सनमुख सो दारधो ऐसे, जाँन बिकल कातर जन जैसे ॥२८१६ 
:. .... बहुत दिनन सों सुजस बटोरा, सेट करबयो जबही रथ मोरा३। 
5. ईधक बात- कहां कहूँ श्रनारी, खेत बीर तज करी खबारी* ४२८ १७ 
:.... सिल्‍यों मोह लख बेरी मेरी, तिन सतकार करचौ कछु तेरो। 
: -भयौ सूत्त तू दुसमन भाई, सुहिदपने को तजी सगाई ॥ए८१८ 


0 हे - खांयौ- लूंत बहुत दिन खोये. बीज कुकर्म अंतपे बोये॥ 


. .... बेरी सनमुख खरी बकारं, तूँ मेरी जहाँ ते रथ टारे ॥२८१६ 
:  ईह तेरी मति देख श्रघायो, ले जावहु जहाँ ते रथ लायौ 
के, है कै द निज काँनन ,कथ सुनी नियंता, ऊर बिचार सब आआदहु श्रंता ॥२८२० 
. :. करी भप्ररज दसकंधर क़ाजा, में श्रजाँन नाहिन महाँराजा। 
सा है - मत कछु बिगत भई नहि मेरी, घट में भीत लही. कहा घेरी ४२८२१ 


53 8 ह _सुढ भयो नहि, नहि मतवारो, बुद्ध भथों नहि नहि में बारो' 


.. कीय सतकार सत्रु मोहि कंस, श्रवुचित बात. ऊचारत ऐसे ४२८२२ 





५० है विचार २ मुझे। -ह सोड़ां। ४ रुवारों। ४ बालक। 
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काय पवित्र श्राचनन कीनौ, लरन हेत कोडंड कर लीनौ । 
ईत सुनिराज सिधाये श्रागी, लखन राँस लरने फिर लागे 0२८५१ 
ऊत दसक्ंधर बीर-ग्रवारं, श्रायो समरख' छाय श्रपारे। 
श्री सुरजनारायत स्पामी, हेर कह्या लंकेस हराँसी ॥२८५२ 
राँप प्रहारहु याकों रत में, सत्‌ बिलंब की कछु मन में। 
देवगन को निसदिन दुखदाई, त्रास देत सीता श्रतताई ॥२८५३ 


दोहा 


ब> 


मुनि भ्गस्त शअ्रनुकूल सति, साधन कीय श्रीराँप। 

सुरज को बर तिह समय, भयो साहाँ अ्भिराँस 0२८५४ 

ईह पावन ईतीहास कों, काँन सुने जो कोय। 

सरज नारायन सुलभ, जाहि. निवाजे जोय ॥२८५४ 

छंद त्रोटक :- न 
रथ फेर फिरयो लख राँवन को, समल्यों घन माँनहुँ साँमन* को । 
फिर ऊपर दिघ्घ ध्वजा फरके, धुन नेमोय सों पुहमी धरके ॥२८५६: 
केऊ क्रिकनी बीच मढी करीया, कतकार बज रव भल्‍लरिया। 
मिल दीपत कंचन मालत की, लड़ बोच लगी सनि लालन की ॥२८५७ 
जिह मेचक? रंग तुरंग जुपे, चल चंचल देख कुरग छुपे। 
भय दायक् आायुध भार भरे, जिह ऊपर नग्ग श्रमोल जरे ॥२५५८ 
दुत व्यदुतर्या लिनकी दमके, चपला जनु बदहर में चमके। 
लग लक्ष्तक मुप्ठीय चाप लीया, दुज॒राज* दिपै तिथ ज्याँ दुतोवा 0२८५६ 
सर स्वर्न पेंखारन हाथ सभ्ूे, तेक तिजनी सीस चढाय तज। 
लग येक चले ईक लारन कों, धुरवा' जनु छोरत धारन की ॥२८६० 
लख्यौ खल के रथ को, समुक्याय कह्यो हरि-स्वारथ* कीं। 
पुरंदर संग करे, श्ररि पुरव देवन न लाग अरे 0२५६१ 


पर ९ धावरा । ३ स्थाम । ४ घ्ूः भर. न्‍श्वम्पट, बिजली । £ चन्द्र | 


तृतीय स्कंब._ [ ३१५ 





... ““शुनबंत - प्रबोच बरिष्ट गनौ, परचाय कहै कहा सुतपनौ। 

__/.. भंग बाँसी-कोर' सिलावत है, श्रत श्रातुर साँ खल श्रावत है ॥२८६२ 
हक तुमकों हमकों लहि हाथ तर", केऊ दाव विचार के घात कर। 

 ईह बात कौ जानहु सार ईही, निरभे ,हुप बेठहु साथ नहीं ॥२८६३ 
श्रब ले. चलोये रन अंगन को, तुम तेज सों हाक तुरंगन कों। 

- रथ सौं रथ जोर सिलाय रसे जय श्रौर पराज़य तोहि जुमे 0२८६४ 
6.5. 'रंसमी३ थिर चित्त सँसाय रहौ, गत ढोल करो कहु ताँत गहौ। 

रे है --. संग ऊरध श्रद्ध बिचार मही, सप्त अ्रस्म ऊतार चढ़ाव सही 0२८५ 
: -द्रग दे कर लेखन देखन में, बरताव प्रभाव बिसेखन में। 

का *.. ईतने तुम काम धरो ऊर में! करता रत्न चाप. गहूँ कर में ॥२८६६ 

'घहुंराय घटा चढक्े घन की, सरसाय को श्रावत सांसन की। ह 

परवाह प्रचंड बहै पवना, गहि बहुर गेल करें गवना ॥२८६७ 
. ईन ब्रेक ही साथ ऊड़ावहुगो, जंब ही रन में ज्ुरजाबहुगो । 

ध् रथ श्र तुरंगस फेर | रथी, पुर४ होय बरंगन' लंकपती ॥२८६८ 
प्रहै धर" सीस परेखहुगे, लरतों हमरी सिध लेखहुगे। 

.. सुन चालेऊ हाक सतंगनन कौं, पुरहत कौं सूत पमंगन को ॥२८६७ 
'रंघुनायक बायक" ऐम रुची, खल खेलन खग्गन गर्ग खिची। 

-.. रथ राँवन बाँस फरयौ रुख में, परबीन सब बिंध पोरुष में ॥२८७० 
“.  पवर्मान गही रुख याँत पई, रज ताहि के ऊपर छाय रही। 

ह क्रतु* मातुल राम लखी करनी, अर ऊक"?” स्थान भयो अ्रनी ॥२८७१ 
।  :.. करंक्षे रिस चाप गह्मौ करंरो, गुत्त ताँन के बान करचयोौ गररो। 

'.. रघुनाथ लख्गौं खल रोस-रतौ, सन राँवन मारन कीन' सतो ॥२८७२ 
_-लख चाप पुरदर हाथ लीयौ, हट ऋ्द्ध झलाकल होय हीयी। 

“जय की बिव श्रास करे जुरक, सनु भींत धुजंग जुरे सुरके 0२८७३ 
सर येक पे येक सँमारत है, भहरात सनौ विष भारत है। 

« किधु सिघ जुरे'किधु दौय करी, पुरहुत मनौ दनु रार परी ॥२८७४ 
.  बंढ़ देवेत सिद्ध बिसेखन कों, रिखी चारन हु श्रवरेखन को। 

- '.. भ्रचरॉन के अंबर याँन भरे, कुसलाधिप की जय चाह करें 0२८७५ 


१ बाय किनारे। २ नीचे। ३ बागडोर। ०४ असमज-विषम। ४ शरीर। ६ विवरां 


:-. ७ धड़। दे चाक्यं। ६€ कार्य-कुशलता। १० अग्नि। 
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हित की करत श्रहित मत हेरहु, फनी समाँन निजर नहिं फेरहु। 

श्राद प्रभाव सुभाव श्रही के,, उसे पिवावत दूध वही के ॥२८२३ 
ईहै बिसय मूह गनत श्रवारी, हीन दसा कहछू भई हमारी। 

घोर जुद्ध कों जोर घनेरी, भये भ्रमित श्रायुध भटभेरों! ॥२५२४ 
भए “मत घोरन+ तन भीनौ, प्रबल बढ्यों परवाह पसीनों ॥ 
बिगत भई सुरभीः जतु बलसौं, ज्यूँ दुरभिक में भोजे जलसों 0२८२५ 
ऐसी गत मैं देखी श्रांखन, पंखी हीन भयो ज्यूँ पाखन। 
ईन सिवाय कछु लखे श्रमंगल, जाबव निवासी जेते जंगल 0२५२६ 
बोल अ्रसुचक रहे जु बाँनो, जब में घटी श्रसुभ जीय जाँनी । 
स्वारथ” के ईक करम सरयाने, जीय सों बात विचारहु जाने ॥२८२७ 
देस काल रथरोही देखे, बेला लक्षन 'झाद बिसेखे। 
हरख खेद बल निबल हेर के, निज कारज बिघनन निबेर के एरपर८ 
सारण ऊंच नीच श्रनुंसान, पुन सम्त बिसम गरत पहिचाने। 
श्रवसर देख सन्नु- ढिग श्राबय लख बिपरोत दूर ले जाब ॥२८२६ 
पीछे श्रागे कहु पसवारं, बेला देख लहै बिचवार। 
स्वारथी कारज सबे समानो, जो ऊपदेस गरू मुख जानो ॥२८३० 
फीयो काम में हेत क्रतारथ, संबही राज बिचार स्वारथ॥ 
मुरछागत लख कोऊ रिपु मारे, श्राय श्रचानक बीर-श्रतार ॥२०३ ९ 
टारयौ रथ ताते दे दारो, स्वाँसी कारज कोयो . सुधारों । 
' भयौ चेत भव मुरंछा भागी, लरन हेत अश्रभिलाखा लागी ॥२८३२ 
ग्रश्ता होय सोय श्रनुसरहूँ, कहहु नाथ कारज पुन करहूँ। 

सुन स्वारथि के बचन सयाने, जीय ऊपकारक सब बिध जाँने ॥२८३३ 
भये प्रसंध रांवचन ईम भाखी, ऊर चिता समहर'*श्रभलाखी। 

रन में बहुर दिखावहु रघुवर, पुन बल जाय लखहु सब परकर ॥२८३४ 
ईतनी कहि ईक हाथ श्रलेंक्रल, बगसे रीक ताहि बहुरे बित्त । 

बिबध सुनत लंकेसुर बोली, हय हंंके हुय सुत हरोली* ॥२८३५ 
झायेऊ राँमचंद्र जहां प्रातुर, चपल चलाय पवन गति चातुर। 

रांचन देख खरो रघुर'या, ऊदित भये रन चाप ऊठाया ॥ २८३६ 


१ सृठभेड। २ घोड़ों का। -३ गराय।. ४ सारयी। ५ समरः८ युद्ध। ६ झीघ्र। 


: .. देवत. रास भेव दरसाये, अवसर जिह अगस्त सुनि आये। 
- “महाँबाहु रघुबोर -घुगटमति, सुन धारहु धीरज कर साधनि 0२८३७ 
- श्रादितहदयसतोत्र ऊज्ञागर, ईहै पाठ कोजे गरुन आगर। 


3४ जीतहुगे सब सन्रुन जासे ईही समर में जाहि ऊपासे' ए२८३८ 


- पुन्धदाय सोई नास रहित पुन, सिव सरूप जयदायक जन सन ।॥ 


सन्न बिनासक करन सु धारी, ऊर बिसवास जगत ऊंजयारों 0२५३६ 


जाप करहु त्रय-तापन* जीत हु, अखल जयत मंह होहु अभोत हु। 


2 _ हरन असंगल संगल हेतु, साधन सकल घरम ब्रढ -सेतू ॥२८४० 
चिता सोके सिटविन चित कौं, बरधक आयु बढावन बित काँ। 
ऊंतंस रूप संदाँ अनुसरहीं, भ्ुवतन बीच जोत नित भरहीं ॥२८४१ 
: भास्कर बिवस्वाँन नॉघसन भज, रघुबर भेठहु दुख भ्रगाध रुज। 

. किरन ऊदोत प्रकासन करता, हैत जगत सो तम-गुन३ हरता ॥२८४२ 
सुर आधुर गन सतुज सहायक, चमसझ्तार करने के लायक। 

5 पघुजा कर तन ताप प्रहारो, तिगस अगस प्रत ईह निरधारो 0२८४३ 
. 'किरन प्रकासने करके केते, जढ जंगस रक्षक जग जेते। 

'- पोखत निसदिन सबही प्रानस, शआ्रावहु अंत सिद्ध अ्रवर्सांसत 0२८४४ 
; ब्रह्म) बिसन प्रजापत बासव, बरुन कुबेर सकंद चंद्र भव । 

| पवित्र पतो बड़वासुत पावक, दैत्य देव बसु साथ सनुदक ॥२८४५ 
:  पाँन प्रजा क्रम काल परेलौ, द्रगन ज्ञान सुरण मय देखौ। 

: करता खठ रितृ कारज कारत, बरष सास दिन साँन बिचारन ४२८४६ 


जग- के ऊतंध्र क्रम" है जेते, येक सुर श्रास्त है एते। 


, : जनन- हेत ईह नाम जनावत, गह॒हु ध्याँच घारन मैं गावत ॥२८४७ 
-.. 'सुन रघुबीर कह्यों मुनि सेतो, सो- सतोत्र बिध पूर्वक्र सेती। 
करके क्रपा अनुक्रम कहीये, लाभ समर जय ज्याँनको लहीये ॥२८४८ 
ईह सुनके मुनि कौय ऊपदेसा, नोत निवुन श्री भ्रवध नरेसा। 
::..' घीरज कर सतोत्र उर धारबौ, श्राद श्रत बिध जुक्त ऊचारयौं ॥२८४६ 
'... ठाड़े भये समुख ईक ठौरै, ज्ुगल पाँन श्रंजुली पुन जोरं। 


१. श्राराधना कर के । २ तीन ताप -देहिक, देविक, भोतिक। ३ अंघकार--श्रज्ञान । 


तीन बार जप करेऊ तहाँ ही, मुनि की मत अदुकूल महाँ ही 0२८५० 


४ महादेव! ४५ काम ८ कंस । 


तृतीय स्कंघ सी 
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भुक राम के ऊपर फूल भरी, करसों सब देचन साथ करी। 
रसतेज” गिरावत रावन पे, धरपे पुरपे खल धाँमन पे 0२८७६ 
ऊलकान गिरी केऊ श्रम्बर सों, कढ सब परे केऊ कंम्मर सों । 
वढ बाँईय श्रौर बघूरन के, श्र्व ढेर परे ऊड़ धुरत के ॥२८७७ 
द्रुत राॉबन को रथ दौरत है, भुक गिद्धनोयं भकन्ोरत है। 
फिर बोलत श्रग्‌ फिरं डनीयाँ ९, मुख ज्वाल का रालन संडनीयाँ ॥२८७८ 
दिग दाह भयौ फिर लक दिसा, रब घोर रचावत घूज रसा। 
ऊतपात लखे निसचार अनी, बढके हथ बाहन जाहि बनो 0२९७६ 
गत बॉह सों रथ्थ करे गवना, प्रतकूल प्रवाह बढ़े पवना। 
जुत स्वेद तुरंगन जंघन में, दरसावत आग वबंगनः में ॥२८८० 
अमड़े पुन श्रांखन श्रांसुरवा, कढ कोयन नाल मनौ करवा। 
सुभ सुचक राँम भय सब ही, जुध कारन गौंन करचौ जबही ॥२८८१ 
परतीत भई जय पावन की, मिसच खल खेत नरसाँवन की ।.. 


मन घोरन मातुल मोद मई, जिह रीत प्रसंत्रहु राम जई ॥२८८२ 
भयदायक संगर फेरे भिरे, द्रग देखत सेनक् साथ डरे। , 
निसचार तर्था वनचारत को, हुव बाकन हाक हजारन -की ॥२८८र३े 
ऊड़ खेह छई चढ श्रंवर के, समलयों घन मॉँनहु संबर के । 
फरखे घनु सिजनी कॉनन लौं, बरखे बहु श्रायुध वॉनन लों ॥२८८४ 
अ्रंधियारी भई चहुप्लोरन में, भर बॉनन की भकफोरन में। 

भट केक भ्रुजांतर भेट भिरे, कपि श्रौर पलादन जुद्ध करें ॥२८८५ 
बिललावत कातर मग्ग वहे, रनधोर किते पग माँड रहे। 

कल? देख रहे केऊ कोतुक को, घमच्रम्नन मेटे हीये धक की ॥२८८६ 
सुभ रांस लसे चल्त सूचक को, ऊत राँवन देख अ्सूचक कोौं। 

जीय में ईक श्रास बढ़ी जय की, पर येक्नन हाँन पराजय की ॥२८८७ 
भये येफ तजे ईक भीत भरे, पुर तेज बढ्योौ ईक मंद परे । 

जिर भापु लखोे ईह श्रायु छूटी, मुद चाह बढो ईक चाह मिटी ॥ए८८८ 
घततासोय' राव रहे ग्ररके, निरगूयंन काज मिसाचर क॑। 


पक 


योय रास मसतो बधकोीं फरनो, मन रांचन जान लयी मरनो ॥२८८६ 


बैगकाग। ४ छाती । ४ यरद्धा। ६ झारीर। 
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दोऊ पाँनप भ्रोप दिखावन कों, दोऊ ओर कर केऊ दावन कों। 


7 5» उत्तहाँ. रावन रोख होमै तसक्यो, भहरावत चाप कलंब भुक्यौ ॥२८६० 


: ०... घुज कोटन ऊपर घंख घरी, क्रतहस्त* श्रसंखन सार करी 
हर . अढ संघ पुरंदर. सिदन की, बरजोर करोरन बंधन की 0२५६१ 
हा 33 हे संर मारन सों नही तूट सक्की, जिंह देखत राँवन बुद्ध जक्री । 

-: .. बदलौ तिह लेवन साँस बढ़े, केक तिछूछन बाँत- कलाप* कढ़े 0२८६२ 
. .. अहि-आह्त? ले अवलंबत* कें, ग्रुन ताँन जहाँ कररी गत के। 
: सर येक दीयो दसकंधर के, निभे सिश्ठन मिलाय निरंधर के 0२८६३ 
० ४ /. :चुज टूट परी रथ बीच धरा, पुन राँवन देख हीये प्रजरा । 

हम हि तन ताक कजाक तुरंगन के, गहि चाप क््नंब दये गनके 0२८९४ 
। _अंटकी जिह पर्खर* बीच अनी, घट नॉहिन बाढोय पोर घनी। 
हा है निज्याध लखे हय नेतने सौं, बतराय अ्रभीक्षत बेनन सो ॥२८९५ 
ह हर “.: छहरापघ घटा जिस ताहि घरी, . भहराय कलंबन कौन झरी। . 
+ - .. केझ जालक* काँस लगौ करने, नहि जाहिकौ होय सके निरने 0२८९६ 
5 « - पंरघातनण और गदा फरता, बहु मुसल की सिल की बरसा। 

:. 5श्हु और ते सुलन चक्रन की, बढ मार कुटार स बक्रन की ।२८९७ 
४ भयकार समर श्रपार भयो रघुनांथ संभारत साथ रहौ 
5 कछु राँवत श्रगु गयौ कढके, बहु बंदरी सैन दिसा बढ़क ॥२८६८ 
“7 बहु सार करी तहाँ बाँनन की, पर त्राहि परी कपि प्राँचन की । 
 : जितही लित बाँनन ज्वाल जुरै, पुहमी नभ आग दबग परे 0२८९६ 
। रथ हाक तुरंगन रास रूपे, करी ऊपर ज्यूँ मघराज कुपे। 

: अपनी गन फौज ऊबारन कौं, मन धंक धरो खल .सारन कौं ॥२६०० 
7. तनः-ताक हजारन बाँन तजे, ईक येकन आपुस में अ्रक्ते। 

हे  अवकास रहौ न श्रकास ईती, पवर्मांन न लागत गॉँन पतौ 0२६०१ 
हक बरबोर - ईते रघुनाथबली, चढ खेत ऊते दसकंध छुली। 
. - संभ हाथन बीच सरासन कौं, बरसावत जावत बाँनन कौं ॥२६०२ 
7. ईक नाँ!ह हुउदे ईकर्सों श्ररके. क्रतहस्त समर्द-कला करके। 

*: मन मोद जुर्ते रनखेत मेही, रुख येक बरोबह बाँ तरही* 0२९०३ 


सी 
१ निपुरणं। २ तरकस। ३ सपं की श्राकृति के । ४ शीघ्षता । ४ ऊपर डालने का 
उैख>-पाखर। ६ साया का.जाल । ७ लुहानी । ८ समर रूयुद्ध। & उसी प्रकार। 


*-# अंश, 5०4 
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केऊ राँवन के सर राँम कटे, द्रढ़ राँवन राँमहु रान दढे | - 


पुहमी पर छाथक जाय परे, जहाँ राघव के ऊर क्रोब जरे 0२६०४ 


तहाँ राँवन ताक तुरंगन कौं, श्रत बाँन प्रहारीय अंगन कों। 


बदलौ तिह राँवन वारत कौ, वह लागीय' बाह बिड़ारच कौ ॥२६०५ _ 


भयकार महूरथ येक भयो, रन बीच बराबर हाथ रह्ौ। 
द्रग देखत ताहि करेज दहै, कर ता रन की कहा बात कहे 0२६०६ 
वहु ओरन बीरन दावत की, जुरजावन झ फिरजावन की। 

रथ बाँमह दछुछन रोकत की, बढ सीध रू बंक बिलोकझन की ४२६०७ 
बविध स्थंदन मंडल बंधन की, सरसे धनु बाँतन साधन की। 

रथ सुत रथी रचना रचके, जब आपन आापन की जचके ॥२९०८ 
बढे यपेकन येक थिचारन सें, सन येक्त कौ थ्रेकन सारतन में। 
रघुनाथ प्रहारत राँवन कों, निम्तचार हु रॉम नसावन को ॥२९०९ 
ईक पै ईक सार करे ईधकी; बरजारत घोर घंसे बिधकी। 

बिन गारधपहूछ करे बरसा, दुई रूप. बलाहुक को. दरसा 0२९१० 
ईक सों ईक जाय समीप श्ररे, भरपुर ऊर्भ दिस चाहि भिरे। 

हय प्रोथन प्रोथन भेंट हुवा, मिल स्थंदन सिदन काग-मुहा 0२६११ 
पट जुठ पताक पत्ाकन सों, श्रवलोकन श्रांखल आँखन सौं। 
झवधेस समीप लख्यौँ श्रि कें, समझ रोख चढाय लये सर के ॥२६१२ 
घट ताक दपये चहु घोरत को, धर चाल गये सोई धोरन को । 

फिरके रथ ले फननेटीय कौं, चढ चाक सभारीध चेटीय का ॥२९१३ 
श्रत राँवन क्रद्ध भयो ऊर में, सगरूर सौं बाँन देये मरमें। 
रघुनायक नाहि गने रत में, सुद बीरता छाय रहो मन में ॥२६१४ 
द्विढ माठुल के तन मार दई, कर बज प्रहार प्रकार कई। 

* बपु सातुल हु ऊतसाह बढ्यो, चलक खल छातोय जाय चढ्यौ 0२६१५ 
तहाँ रांवन को लहि.हृशथ तर॑, केऊ धात जहाँ रघुनाथ कर॑। 
वरसाय हज.रन बॉनन के, श्रत दाव कर श्रवर्सांननं कों ॥२६१६ 





कं 


, सउंगीय २ जां वार जमे तले 
लगाय। ३ जांच कर। ३ जेसे दो कोए मिलते हैं। ४ सारने को । 


तृतीय स्कंध [ ३१६ 


-. - अपने रथ ऊपर.क्रद्ध अव्यौ, जब राघव सौ खल जुद्ध जुद्यौ 
की हे - गहि सारेऊ- मूसल और गदा, परघातन" घातन मुत्युप्रदा 8२६१७ 
४... . भरपुर भर्यानक जुद्ध भयौ, रव सारहु मारहु छाय रहो। 
7 + बरखात॑. भयंतक्तर बाँनन की, पर हॉन करी केऊ प्रॉनन को ॥२६१८ 
:. - . हल चल्लीय सात* हिलोरन सौं, बढ सागर की जल बोरन सौं 

- + पुन सात पतालहु हुक परो, केऊ जंगल 'जीवन कूक करो ॥२६१६ 
धर -प्रू कप ऊठी . ज्हुधाँ श्रचला, क्रमसाखीय३ को भई संद कला। 
“ थिर होय. प्रभंजत गौंन थके, श्र्‌व पंचन्नगराज सहत्न धुके ॥२६२० 
के रन गंधूव किन्नर देख रहे, सुर सिद्धहू नागन श्राद सहेए। 

' दुज स्वस्ति ऊचारत श्रासिष दे, रघुनाथ को श्रासिष ह्‌ रिख दे. ४२९२१ 
:.., जय चाह करें सोई ब्योम जुरे, निसचार-पती जय कौं निदरे। 

. हुये नॉहित साहिन होवहिंगे, ग्रुनि कीरत कों पुत्र मगोवहिगे ॥२९२२ 

सम लांगर जाँनहु सागर है, श्ररु ब्योम व्योम सौं-अजागर है। 

... रत राँम ज्यंही ईक रॉमहि कौ,हठ राँवन लंक के स्यॉमहि* को ॥२९२३ 
.  :. लख देव नदेवत की ललना, किन हूँ न परो पलहू कलना। 

हु ...ईह बात कहै सब श्रापुस में, ससुदाय के भाव की नाहि सम ॥२६२४ 
7 . बर कीरत हु रघुबंसिन को, परताप सौं राँस प्रसंसन की। 
... जि चाप गह्मौ कर क्रोध जुते, श्रहि रुपीय बाँन संधाँव ईते ॥२६२५ 
5 *क्रतहेस्त सँवार [प्रहार करचो, पर राँवन कौ सिर तूट परचौ। 

:.... - जुत कुंडल हु सिरश्राँत जही, त्रहु लोक निवासीय देखतही ४२९२६ 
/. * भय» दर,जुंही सिर फेर भयौ, निरख्यों सबही ईह झ्थाल" नयो 
:-  अ्रत श्रातुर सौँ रघुबीर ईतें, पुन कीन .प्रहारह सोस प्रते ॥२६२७ 
| दूसरी बार कलेवर सों, जोई पार ऊपार भयो जरसों। 
भटक कटकोे तोई फेर जम्पौ, कर तारन राँवन ताँस क्रमो ॥२६२८ 


5 ऊत्तपाठत* * छू (सिर ऊगत है, पुन राँम कौ दाव न पुगत* * है। 
: दसरथ्थ के नंद देख दसा, गत श्रद्धू त संसय चित गृसा ॥२६२६ 


गे , खर दुखन आद हने खल को, दीय दंड निसाचर के दल को । 
- ज्ोयं-लंपट राँवन तारन सों निसतेज भये किह कारन सौं ॥२६३० 


कक मी 
«5 * चुहागी। .२.साथ। .३ सुं। ४ सहित। ५ स्वासी। ६ चैन। ७ हुआ। - 
हा 3 खेल। & सू. श्र. कर॥ १० अलग होते ही। ११ पूर्ण। रे 
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२१ आहट | क्या झटा। 3 घघर झूरायरा | 


ह 
बढ 


गा 
हे 2 "है. बे कफ 
यहा 


अर सोच भयी अ्रवसासन में, रघुनाथ तऊ न हटे रन में । 

धर धीर सरासन को घरके, भुजअ्मंतर वान दये भरके ॥२६३१ 
पुन राँवन ऋद्ध बढ़्यो प्रवला, सक्त सूसल सूल जुते श्बला। 

निज घात करे रघुनायक कों, सरसायक घायक सायक को ४२६३२ 
कबहूँ एहमीन श्रक्राश कहूँ, सक्क काँनन पब्बय सीस सहूँ। 

दिन सात भयो ग्रत दारुत को. निसद्योस" सदा लिगधारन को ॥२६३३ 
अनभेख रहो नहीं बंध ईते, परभातहु फैरहु साँक प्रते। 

द्रग पुर लख्यौँ सब देवन हु. प्रक्क नाग पिसाच शअ्रदेवन हू 0२६३४ 
मघवा रथ प्रेरक मातुल के, कछु नाहि परी पलह कलकों । 

प्रवर्तांन दया प्रवधेसुर को, श्रव क्याँन? प्रहारत श्रासर३ को ॥२६३५ 
दरसाव सुन्यो हम देवन सों, भजमाँन बिचारहु भेव॑त सौं। 
वरतावहु काल बिसेसेन को, खल आय गयौ रन खेसन कौ ॥२६३६ 
सर बृह्य को साँध सरासन पे, श्रतसे द्रढ होवहु श्रासन पे। 
करोये न विलंब क्रपाल हु. श्रगर्वांन खरो ईह श्रासर हु ॥२९३७ 
सुन मातुल श्रांन सिखावन को, प्रभु बान गह्लौ कर पावन कों। 
महां राज श्रगस्‍्त लयो मिल के, भहरावत तेज मई ऋलकी ४२६३८ 
धिघो इंद्र के हेत इरनावट कौ, सबही गत खेल सभ्रावट कौ। 

मुनि के सिर ऊपर फीन मया, तितकों सुभ कारन दोन तथा ॥२६३६ 
रिखीराज* दयो रघुराजहु कों, सवता-करुल* के सिरताजहु कों। 
यनवास मिले जब धाँम बिच, खल प्रॉन कौ हारक वाँन खिचे ॥२६४० 
पक्‍मांन को थप्पीय पंखन को, अरू पावक हु जग-अ्रंखन" कों। 

गह्टिफ॑ पथ थप्पेऊ गाँसीय पे, वर अंबर को गरुन बाँसीय प॑ 0२६४१ 
मंदराचज मेर गराईय पे, गरयापन को लहि गोईय* पे। 

यहू तेज मई जिह घाज)? बने, सव तार संवार सुबन सने ॥२६४२ 
जट मंगम तेज जितो जग फो, नद श्रीर नदीस तथाँ नगर कीों। 

गहि के निनू सार तथा मुन कीं, घुर घोर कठोर करें घुन कौं ॥२६४३ 
परयगासमम * स्थास सहेत पनौ, गत जाहि भयंक्र रूप गनौ। 


क्र्याख उजये शिम ज्वाद कई, विशराल अप्रब चाल बढ़े ॥२६४४ 


४ ग्राहा। ४ ब्रगस्त्य ऋषि । 
है हरा मे भैसा। ॥हं गुप्ता ह० पंखत १३१३ सपं । 


की 


तृतीय स्कंघ - १ [ ३२१ 





० “ सतंकोटीय. ज्यों, द्रढ़ संघ सदा, गढ़ पब्बय* काठ करे गरिरदा । 

...... .गनती कहा कुंचर घोरन की, बल सिदव साज बिथोरन की ४२६४५ 
हे ४ “घरबी:रूच कौसक३ चख्खनर की, पुन प्रॉनन पॉन बिपख्खत* की । 

:  भख5 काकन गिद्धन कौं भरता, दल दुज्नन के बल कौं दरता 0२६४६ 
: जस ज्याँ भयदायक जीवन कौं, पर बोरत* की रत" पीवन कौ । 

: /» चित भोद करे बनचारीय* कौँ, रघुबंसिन के रखवारीय -कों ॥२६४७ 
हि गत चाप चढाय भुकाय गह्मौ, रसमी** रब * तेज प्रकास रहो । 

- .... पुव प्रब्बंध तोरन पछुछन * * कै,तपतछछ' लझौ गहि तिछूछन के ॥२९४८ 
० -विध वेद के मंत्र बिचारन सौं, सुध सिष्ठ मिलाय सु सारत सौं। 

“.-. . तन राँवन ताक के राँस तज्यौ,.गहरी धुन मेघ ज्युही गरज्यौं ॥२६४९ 
2.5. हीथ॑ लंकपती सोई पार हुवो, सहा राकस*४ राँवन खेत सुवो । 

- - महारॉजक फेर कलाप'** सही, तितहु प्रबस्थो सर बार तंही ॥२९४५० 
: घर राँवन श्राय -परचो धर हू, केऊ श्रायुध छूट गिरे करह। 

:« पुन् राँवन देख परासन"$ कौं, निसचार लगे केऊं नासन कों 0२९५१ 
7.  लखके बतचारन'* लार लई, द्रढ़'5 भूसल हु सिल मार दई। 

/ ४ “ पहुँचे सौई जायके लंकपुरी, कल-रावत*+£ क्रंदत* " बूंबकरी ॥२९५२ 
: .. 'कुंसलात ऊचारत भाल*" कपी, जय राघव देवन- साथ जपी । 

बहु फूलंन कौं बरंसावत है, गुन राघव के पुन** गावत है ॥२९५३ 
५... सुब लंक निसाचर स्वॉमीय कौं, निरयू थन२३ राँवन तामीय ' “कौ 

० दिल श्रंतर चारव देवत कौं, भल मोद प्रचारीय भेवन कौं 0२६५४ 

जी पक सा दोहा 

5 रघुबर राँवन सार रिपु, भूँमप ऊतारचौ भार। 

४ सुर नर मुनि हरखे सकल, नेन निहार निहार ॥२६५५ 
7. सीया सुन्यौ हीय लाग सर, समर सरचौ दससीस। 

. 7 बिजय सुनो रंघुबीर की, बिध जुत बिसवाबीस** ॥२९५६ 


न 


३3 


*#. 


:  वज्ञ। २-पर्वत। ३ हाड़। ४ चाखने की। ५ विपक्षी। ६ भोजन । 


/ ७ बेरियों।' ८ रक्त। > 8 बानर। १० रब्सिल्‍किरण। ११ सुयं। १२ पंख 


5 ६३ इन्द्र). -शढ राक्षस रारख। . १५ तरकस.।. १६ मृत्यु॥. १७ वानर। 


हे + (८ हंढ़- १६ बिलखती है। २० रोती है।. २१ भालू । २२ मुति। २३ सरण। . 
हु ५० १४ नासी | २४ पूर्ण । ६ हि 2 
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हैए इीादोी। १४ बीररंसम । १३ झधघरों पर। १४ पंक्ति। 
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छंद न्नोटक 
वध राँवन को कीय राँम बली, मुद” पाय सब कपि सेन सिली । 
हित लायक चाहि प्रजा हरखी, सुर ससुर चारन होय सुखी ॥२६५७ 
गुन किन्नर गंधुवर गावत है, वर दुंदभ बोन बंजावत है। 


बहु श्रछछर" छाय बि्ाँनन में, तरथेई रचावत ताँचन सें 0९६५८ 


वरखे कर फूलन को बरखां, कल राँवन राँप्र कहै करखा६। 


वरबीर बिराजत राँस बिचे, रमतोय* श्रनूँचस रूप रचे ॥रह५६ 


रथ में इंद्र श्रनूंप जराव जरचौ, धुज डंड. प्रचंडत ऊद्ध धरयो। 
हय ज्ुप" रहे तिह रंग हरी, कररी गत सातुल बाग करी ॥२६६० 
रथ में रघुनाथ बिराज रहे, गुन ताँन सरासन बाँन गहे। .. 
जट जुट सुसोभत: सीस जदे, श्रररावद*" पे सॉँनहु भोर श्रटे ॥२९६१ 
न्रय भाल में राजत रेख तनी, सत राजस तामस सक्ति सनो। 
चख” 'दोयन ते रसबीर" *छुम्यो,प्रधराँन 3पे माँनहु श्रॉन श्रत्यो ॥२६६२ 
बिच सोहत दंतन पंत*४ बनी, कुलो दाड़म की किधु हीरकनी । 
जय फी रुख की मुख जोत जगी, परभा** रवि पंकज जॉन पगी ॥२६६३ 
छिव* 5 फ्रेहर कंघर छाजत है, बिच फूलन माल बिराजत है। 
भुजडंड मनौ गजसुंड भरे, धनुबाँन ऊदंचत हाथ घरे ॥॥२६६४ 
फट खोम* रजे पट तूंन*+ कसे, बिच स्वने पंंखारन बाँन बसे । 
जय खंभ** ज्युही*" जुग जंघ ज़ुरी, परपुरे समाँत प्रभा पिडरी ॥२६६५ 
रज पाँवन* * में फछु लाग रही, जलजन्म* *बिलाग परागर ३ जेंही । 


तलवा बिच ऊरध रेख तनो, सुल भूंस मनो जय संवलनी** ॥२९६६ 


वपु**स्थाँमल स्वेद की बूंद बनी क्िघु नील सरोज प॑ नीरुकनी ३२९ । 


चिव** रॉम को देखन सेन चहै लहरी रव* 5 जान हिलोर लहे ॥२६६७ 


प्रभु देख फिरे ऊलटा पलटा, घन घूँम रही ज्ुन लुम घटा। 

पुन देशात रांवन खेत परचो, भव्मार जिहो रन-ताल भरथौ ॥२६६८ 
एसप्रसक्गा । २ ब्राद्मणा। मे गंघरय। ४ नगाड़े। ४ शअ्रप्सा । ६ मार- 
। | समसझोश्न्सुन्दर । छू जुते हुए ॥4 € सुशोभित ।4॥. १० कमल] 


हा 
4 


हु ५ परों में । 
कमप॥ हे प्रजा दंड नदोी। २५ घरीर।. २६ श्रोस्त की बडे । 


उं्रशारशु! रद रामर १ 
सी ही 


हद १४५ प्रमभा। १६ छवि 
१3 दीं की हा । १८ सरयस। १६ जय स्तम्म । २० समान। २१ ४ ज्ड 
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या हे - लंघु भाते बभीखन जाहि लख्यो, घर धीर रह्यो तेक सोक धिक्‍यो 
- 5 : प्रचाय लग्यौ-पिछताबन कों, रच देत ऊराहुता राँवन कों ॥२९६९ 
: अहो बंधव सुर सुनीत ईला", कल कौसल रीत प्रतीत कला। 


८. इंससीस किरीद* लगे दस के, बहुटाः भुज बीस रहे बसके ॥२९७० 


की  सखतुल* की सेफ को त्याग मही, गस* भूलके दीरघ नोद गही । 
चित बात कही तुमकों हमने, शहाँरानी मंदोदरि कोन सने ॥ २६७१ 
. कीय राँस सों जुद्ध श्रंकारन सों, सुतु होप गये सर मारत सौं। . 
- ०. चननाद प्रहस्त' घमंड घिरे, अश्रतकाय अकंपन बीर श्ररे 0२६७२ 
नह है : अहंकार . लखों परनाभ* ईही, भवतब्ब" दसा ईह भूत भई। 
रचना रन आयुध खेल रता, गरूकसं" बिसारद पारगता* ॥२६७३ 
तय! * बेद बिचार ऊचारन में, पुन धर्म की रीत प्रचारन में । 
_  ग़रूवाई'' की सत्य सृजाद** गई, कछु बंधव तो सन जात कही 0२९७४ 
। हु 'शबि चंद गिरे सन्‌ श्राय रस" 3, दसुना" कल सीतल होय दसा। 
ह ० गहुबीरन को ऊतछाह"” गयो, भर लंकपुरी अंबीयार भयोँ 0२९७५ 
7 पथ छोर चले सबही पल में, तुम सोय रहे- घरनीतल में । 
ध < रा, संब-पलुव ६४ धीरज रूप निरा, सहनाईय-सोल*४ प्रफुल्नू सिरा ॥२९७६ 
० हु 'त्तप धारन संक्ति जिही तन-की, जर सुरता पुर रही जिनकी। 
जा हर भुव जाहर राखस राज भयौ, द्रस! + रॉम-बयार"* गिराय दयौ ७२६७७ 
:.....:: च्रढ़ता श्रक्त तेज सदंत+* ढुनौ, गरूवाई पिता परीक्राई*' गनौ। 
.-:" घह रति समूह को पोठ बही, ज्ुग कोप प्रसनता अंग जही ॥२६७८ 
....  दसकंध मर्यद-मदंधः दसा, रघुबीर पछारेऊ सिंध रसा। 
- :- रसबोर पराक्रम ज्वाल रही, मिल धूम ऊसासह क्रद्ध मई ॥२६७६ 
. + : बलके ज्वल सक्ति छते बहुरे; जग जाहि हुतासनं?* ताप जरै। 
5: भहाँराकस राँवन तेजमई, जलबाह*३ बुकायेझ रास जही ॥२९८० 


7-7 ५. कहनो सुन रँस बभोखन की, जोय की सब जाँन लई जनको। 
:. /:-- केे रीत सौं बोध लगे करने, निज श्रानन राँस जुते निरने*४ ॥२६८९१ 





हे पृथ्वो।. -२ सुकुदट। ३ बाजुबंद। ४ रेशम। _ ४ चिन्ता। ६ परिणाम । 
' ७: भवितव्य> होनहार । .८ विद्या। € पारंगत। १० न्याय नीति । 4 


0 टप ११ वड़प्पन । 
5. ८: १२ स्यदि। १३. पृष्यी। १४ दासिनि।. १४६ उत्साह।. १६ सू० प्र० पलय। 
-,-१७ सहनज्ञीलता... श्८ वृक्षे। १६ रास रूपी वायु । _ २० सदेव। २१ परंपरा। 


८ 5४ २२ अग्ति) - २३-मेघ ।-: २४ निर्णय । 


ठृतोय स्कंध ४ .. [३२३ 


रे 


$। 


३ 5 00 अधि नील मर कर 3 0३०४ + कील लक न कल है 5 कि कमल ] | देवीचरित 


_ कुल लक ारकह-+-+)-+5> 


परचंड' भरधथौ रसबोर पनो, घट बिक्रम राँवन दिघ्घ नौ । 

धर धंख लरथौ श्रुव धर्म धृती पुन होय निसंखहु३ लंकपती ॥२६८२ 
भवतब्ब* को पाय निचेष्ठ भयौ, गरुवाई* हु को पन* श्रेष्ठ गद्मो । 

सब छत्नीय रीत सनातव कौं, बसु* राखत कीरत बातन को ॥२६८३ 
तिह हेत सम" में देह तजे, बिच खेत लहै श्रथवा क बिजे। 
दोऊ बात गनौ जसदायक है, बिध नीत पराधन वायक' है 0२६८४ 
गुनि लोग पवारह गावहिगे. जुध राँवन नाम न जावहिगे। 

जिह लोकप सक्रहु** श्राद जये. बिजयी त्रयलोकन बोच बहे ॥२६८४ 
परसंस"** के लायक लंकपती, म्ृतु)* सोक करे कोऊ मंदसमती । 

मनु श्रादिक छात्रन नीत मही, करके निरतौ जिह कथ्थ कही ॥२६८६ 
महाँ ऊत्तंम जुद्ध गतो सरनो, कछु सोक॑ नहीं हीय में करनों। 
जबही रनअंगन* रे जाबत है, ईक मृत्‌ लहै ईक श्रावत्त है २९८७ 
कुसलात रहै दोऊ श्रोर कही, ऊर सोच बिचारहुं बात ईही। 

जुध में कोऊ छत्रीय जूभत है, परीझ्राई * की रीत सों पुजत है 0२६८८ 
जिह कारन सोक तजौ जीय कौ, हित जाँन बिखाद तजो हीय को । 
करनीय जथारथ"* काज करो, धर धीरज श्रौर न चित्त घरों 0२६८९ 
रघुबीर दई जब येहु रजा'*, तब भात बभीखन सोक तजा। 

प्ररजी रघुबीर को कीन ईही, श्रव तो करनोथ है काज ईही ४२६६० 
जिह श्राद पुरंदर*” खेत जये, रन में सोई श्रापके हाथ रहे। 

बहु श्रातिथ दाँन दीये बित कों, भरपुरन चित्त भरे भ्रृत! 5 को २६६१ 
बहु भोग विलास करे विनता'* , ह॒ट लाग क दुज्जन की हनता । 
सुखदायक भिन्न समाजन को, समधो सनम के साभान को ॥२६९६२ 
घीय होम तया+* तपसा करनी,बिव* * संकर* * हेत कथा बरनो । 
छ्काडि ३ चेदांत विचार करे, परचंद बली रन खेत परे 0२६६३ 
फरनी हम चाहत प्रेतक्रीया, द्विढ सोच विचारहु नाथ दया। 


मरजी* ४ लख सासतः* माँगत हूँ, पिचु मात समंध** परांगत हूँ ॥२९६४८ 
१ प्रशंड। ६ दोदय। ३ निःशंद। डे नवितव्य। ४ बड़प्पन। ६ प्ररा। ७ प्रथ्वी । 
ह४ बरंदरा। र४ यथा । १६ झाता । ६७ देख । १८ नौकर । १६ स्त्रियां । २० पू.प्र.त्या 


क#- #क«. 








हे : सृतोय स्कंघ व ३१४ 





“। 


५... बिधजुक्त*' बभीखन की बिचती, सम्रथ्यः सुभाघ सर्दाँ सुक्रत्ती३ | - 
7... कहुनावत कीन बभीखन कौं, जीय जाँन निरंतर हु जन कों २६९५ 
 जबरलाँ जगे बेरीय* जीवत है, मन होत बिरोध मई मत है। 
. जब जुक परचौ रन बीच जसी, कीऊ बेर बिचारत ऋषरक्रमी* ॥२६६६ 
-- क्षुमती श्रतताई" कौ काँस करचौ,हट लाग जिही हम प्रॉन हरचौ। 
« पुत्र तोर हमार सखापन" सौं, मस भ्ात बिचारत हूँ सन सों ॥२६९७ 
न्‍ सुधरावहु ग्राखर-को समीयां, करहू बिधबेद सों प्रेत-क्रोया । 
3६ हे जन नग्रु१९ बुंलावहु जा तच कं, भट शोर बचे जिह भातन को ॥२६६१८ _ 


दोहा 5 


महाँबाहु रॉवन मरधों, रघुवर सों कर राए। 
सुनी खबर रॉनीप श्रुत)**, अंतहपुर श्रागार'* 0२६६६ 


छंद भौतीदाँम 


सुनी रमवास में बात सकोय, रही तीय राँवन की जिय रोय | 
 छुरावत लोचतन सौं जलधार, मेदोदरि*३ आ्राईय ग्रह म्मार ॥३००० 
.. _. मिलो. तीय भुंडन भूंडन सेल, भुकाय के घूँगट*४ के पट झेल 
.. -- दुखी हुप चालीय ऊत्तर द्वार, परासन** पौर पुकार पुकार ॥३००१ 
.. खरी'६ सब श्राय भई रनखेत, छिक्के तन पोव*० लखे बिन चेत । 
जभ्लोरत नैनन नौर भुरात,कुरंकुर' ८ तारं ज्युही कुररात ॥३००२ 
 पलोढत चुंबत पाँनत"* पाय, लगावत अंक*" रही लपटाय ॥ 
-. लखे कोऊ आनन को चिव** नेन, बिसासत घोलत आरत* *बैन ॥३००३ 
फोऊ लख कूंडल कौर किरोट, पुकारत रोय भुजंतर*३ पीट । 
गरे बिच डारत घांह गहंतत, करो हित बात ऊठी किच कंथ*४ ॥३००४ 





ला हे विधियुक्त । २ समर्थे । ३ अच्छे कार्य करने वाले। डे जब तक। ४ बेरी। ६ हृदय 
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ईहे कहि लेत है सीस ऊठाय, धरे बिच गोद धुकाय धुकाय । 

परे जल नेत पनारत पुर, घुवाबता श्रॉनल लागीय धर 0३००४ 
विधोविध* रोय रही बिललाय, हने हीय मुइकन बोलत हाय। 

गीया सम श्रोर तीया न सहूप3, भयो तन भंग तिही हित भ्रूप ॥३००६ 
घली ईक नार के कारन घात, श्रनेकन लेय चले अ्रहवातर । 

भई निरभागनि* रावर.* भाँस, पराईय* न्ार पीया परनाँघर 0३००७ 
ईते बिच पट्ठपरॉनीय* श्राय सदोदरि*९ देख कह्यों मुरफाय' १ ।. 
श्रहो लघुभात कुबेर के श्राज, रसातल** पौढ़ रहे महाँराज ॥३००८ 
डरावत इंद्र ही श्रादक देव, से दिसपाल सुधारतं सेव । 
महाँरिखी गंधूव चारत साग, भयातुर होय गये सब भाग ॥३००६ 
मरे तुस्र मानव हात)३ मदंध, कहा कहु पीव*४ छहो दसकंध ।. 
लुकावत *नेन न श्रावत लाज' * ,बिचारके येहु कीयौ कहा ब्याज * ०३०१० 
जती बनवासीय सों कर जंग, भये पीय कौन क्रीया तन भंग । 

प्रतीत न श्रावत सोकह॒? पूर, धरा पर सोय रहे बिच धूर ४३०११ 
प्रहो पतिलंक पुरी उजीयाल, करें नही अंखन'* ऋखन काल। 
इंद्रादिक बापुरे*" लोकप श्राय, करे करतूत रहे कदराय ॥३०१२ 
तथा वधकारक भ्रीपत्ति ततोहि, हीये मोहि श्रावत होय-न-होय * * । 

मरे खरटूखन हू बिच मौत, सुनी हम बात कही बिच सौत ॥३०१३ 
लखायन** राघव प्राक्रत लोग, कला श्रवतारीय है ईह कोय । 
ईकाईक बंदर मारूति श्राय, ज्वला बिच दीनीपय लंफ जराय ॥३०१४ 
गयी कुसलात सोऊ नभ गेल, फिरदौ*+ दिन जाँन लयौ बस फंल । 
प्रदंधति रोहिनी आदक श्रौर, सीया कह पृञ्ञत** है सिरभौर ॥३०१५ 
पतीवृत*० चोरो सों लाप्र पलाय१ 5, ब्रप्ताईय लंक में श्रांन बलाय । 

नया दुल नाप्त निस्राचर तप, फेऊ तीय डार चले दुब कृूप ॥३०१६ 
दुरानल* सीलवती मन ताप, प्रजारेऊ ताहि पराक्रम पाप। 
पार घिन कारन होय न काज, सुभाखत श्रापत३ ९ रूप समाज ॥३०१७ 


२३ पाता /॥ | हत्या प्रशार। ३ सग्दर ४ सोमाग्य । पर भाग्यहीन । ६ आपकी । 
| प्रग्यण। हे परिशशम। ६ पटरानी। १० संदोदरी। ११ उदास । १ मूमि। १३ हाथा 
[४ व्ियिएति। २४५ छिपाते हो। १६ सज्जा। १७ कपट। १८ ममे। १६ श्रांयों । 


5४ डा व दे? सलद है सा ढ4॥ २६ दाह्य रुप से। २३ यकरायक > भ्रचानक । २४ हनसान। 
५ इाएए $ २५ छत । ह चः मंशा । ४८ प्रगाकर 


5 नगाकरा २६ झरित। ३० श्राप्तपुरुष 








लि, 





; ः . हम । सुभाँमन* रांस की नाम की सीय, परेखहु मृत्यु को कारद पीय । 
: .- : सोया सुल्न साजहि रास के साथ, ईतो तीय॑ होगई श्राज श्रनाथ ॥३०१८ 


' सुबासंत चंदन बर्न. सरीर, नहावत छीज 'ग्रुलाब के नीर। 


दे 3 : मनोहर भोग लगे सब साग, अरहो पीय छोर चले भ्रतुराग” 'छे०१६ 


'. सुसोभत सीरखं क्रीट सहेत, रमो बिच गूद निसा रन रेत । 
/ : बिराजत सुंदर बूंहन' बंक, अनुपम चेचल ईछछन” अंख ॥ ३०२० 
-: क्रपोल हु. गोल. सुहावन काँन. सु धःरत-कुंडल लोल समान । 


- अदंचतन नासका दीपक ऐम, प्रभा श्रंधुराँग रचे संद पेस्त ॥ 0३०३१ 


 “अमोलक* हास बिलास के ऐत, दसुसुख नारित को सुख देन। 


ह | हे : - रथांग) "की धूर रही जिह रूँद, मही बिच सोय रहे चख ' मूँद ' *॥३०२२ 
८7... बिनोद को तंक बितक सुबात, रचावत खेल रहै दिन रात । 
775 - सनोहर हास बिलास .सुकांस, ईहै मुख पंकज सो अ्रभिरोस? ३ 0३०२३ 


.. प्रभा तिह चंद हरीक पतंग"४, प्रकासहु पी4१* जेही पर संग । 
5 भिंदी तन राघव की सर भाल, लखावत जावत श्रोनत** लाल 0३०२४ 
:.. हानूंपंस्त नीलमनी१? सस्ते अंग, भयौ सोई साँनव के कर भंग-। 
«7 ईहै- सुबनंतर*" है कछु श्राज, सुनो कथ सुरत"* के सिरताज ॥३०२४ 
' बभीखन श्राद कही नय* "बात, नम्यौ*१ सोऊ पाव दई तऊ' “लात । 
५ लग्पौ फल ताहीय कौ ईह लीन, पसारक- पाव परे सु पींच** ॥३०२६ 
 ईही परंचातन बजू श्रनूँन, धुकावत सत्रुन के सिर घूंच। 


+ 


_.. ,जरी सोई हाठक*“म्राटक जाल,सेँभारत क्यों: नहीं लोकप-साल"* ॥३०२७ 


-.. बढो हीय पीर करंत बिलाप. ऊचारत सीक्रत* 5 कुष्ठ*०ईलाप* 7 ॥ 
- भई सुरछागत* ६ राँवन-भाँस २ *, सदोदरि राँनीय बीर-पुर्कांस! 0३०२८ 
: परी पत्र देह के ऊपर पेख, बिचार के सौतन श्राद बिवेक.। 

7 -ऊठाव्रके फेर दयो ऊपदेस, बिचारहु देबोय ज्ञान बिसेस ॥३०२६ 


“१ सत्री। २ वर्ण ८ रंग। ३ प्रेम । ४ मस्तक । ४ किरोट। -६ भों । ७ देखना । ८ उठी 
.. हुई। ६ अमूल्य । १० पहिया । ११ झांख । (३ बंद ॥ १३ सुन्दर। १४ सूर्य । १५ प्रिय 
. - पति॥ १६ रक्त । १७ सरिण। १८ स्वप्न । १६ शुरचीर । २० नीति । २१ सिर नवाया। 
|  शए तब भी । २३ पुष्ट । रेडें सौना। २४५ लोकपालों को पीड़ा देने वाले । २६ सिसकारी 
भरके (_रछकष्ड । २८ विलाप। २६ मुछ्धिति। ३० पत्नो। 


रके ।. शश्युद्ध क्षेत्र ॥ 
शेर पति। 


श्श्८ |] देवीचरित हे 


की 


ईतो जग पाप रू पुंन्य श्रधार, निहारहु राज बिभौ” निरधार । 

ईहै थिर जाँनत बात पश्ललीक*, थिती ठह राँवन मॉनत ठीक ॥३०३० 
श्रज्ञान सों जाँचत श्र की श्रोर), जिही गत काल सो नाहिन जौर। 
ऊठायके लिप्लीय” लेत ऊसास, निचोवत३ नेनन-सीर-निरास ॥३०१३१ 
बिभीखन राँस कही जब बात, बिसासहु * नारिन करों बिललात। 

करो मिल बंधव प्रेतक्रीयाह, दिबाबहु कोनप बियुह दाह ४३०३३ 
बभीखन रास रजा" लहि बीर, हल्यौ जब श्रातुर द्व हमगीर। 

लग्यो सोई लंकपुरी संग लेह, ग्यौ श्रग्तोन्न हु राँवन ग्रृह 0३०३३ 
प्रजारोपय ऊत्तंप्र श्राग पुनीत, पढाय के वेद के मंत्र प्रनीत* ॥ 

सबे जिग"* पात्र सँभार सँभार, भरे बहु चंदन श्रादक भार ॥३०३४ 
सुगंधत काठ लये बहु साथ, जिते मनि मोतीय ऊत्तम जात। 
सबे निसचारन को लहि संग,.भयौ जहाँ रांवन को तन भंग 0३०३५ 
गये रनखेत*" जबे कर गाँत, सबे पुरबासीय लोग सर्यान। 

सुबने की ऊतंम ले सिवकाहि'*, मरच्चौं तन रॉवन कौ घर माँहिं ४३०३६ 
बढ़े दिस दछूछुन" 3की तव बाद १४, ठयो श्रसवारीय" * श्रंतक १९ ठाट । 
बजावत पेटह१० पटुह१ः बाज **, सब मिल चालेऊ संग समाज ३०३७ - 
पछारीय नार गह्नौ तिह पंथ, करंतीय** कूक पुकारत कंथ । 

जमी समसाँत* "की ऊतम+* जाँन, थपे जहाँ राँचन कौ तन थाँन ॥३०३८ 
सुगंधत चंदन पद्म ऊसीर, कपुर हू आ्रादक श्रो कसमीर*३ | 

चिता बहु काठ बनाईय छाय, बिधोबिध राँकवचर्म ४ बिछाय ४३०३६ 
फरे पढ बेद के संत्रत काज, रखे तिह ऊपर राँवनराज । 

मिले दुज** मंडन को पिन्नमेध, भली बिध बेद ही को लहि भेद ॥३०४० 
करी तथ पुरव दछुछन कोन, तयारीय बेदीय ऊतम तोन । 
सथापन कीन हुतासन*६ सुद्ध ऊठायक्त कोनप** सेलेक ऊद्ध ॥३०४१ 


१ वेंभव। २मिथ्या। ३ कुछ की कुछ #भग्रन्यथा । ४लो। .५ बहारही थी। 
६ सांत॒ना दो। ७श्नाज्ञा। ८ उत्तम। ६ प्रशोतत १० यज्ञ । ११ युद्ध क्षेत्र । 
१२ पालकी। १३ दक्षिण । १४ मार्ग । १४ मु.प्र. श्रसवावारीय ! १६ समय की । १७ ढोल । 
र८ नगाड़े। १६ बाजे। २० करती हुई। २१ इससान। २२ उत्तम । २३ केशर । 
र४ मुगद्दाल । २५ द्विज 5 ब्राह्मण । २६ श्रग्ति । २७ शव । ः 








तृतीय स्कंध.. [ ३२६. 





० - : “बही घृत और सुम्रान्नहु रख, बिधाँग सों कधर मेल बिसेख। 
5 : “जहाँ झन पोय उलूखल' जंघ, सँभारके दोय पदारथ सग ॥३०४२ 
7... घरे केक, काए के पान्नन धोय, जहाँ अ्रनो ऊतरारनी जोय । 
हक, हे पदारथ मूंसल श्राद परेख, बिधोगत बेद की देख बिसेख 0३०४३ 


हज : ..- मेहारिखी आदन कौ सुन संत, परॉायन" नीत की रीत प्रजंत । 


: 5 अपे संब जो जिह चाहत ठौर, शअ्रनोश्रनः केक पदारथ और ॥३०४४ 
जा : करयौ बध ऊतंसें हू पसु कोय जहाँ कहु चाहूत ताहि को जोय । 
:::, बभीखन-श्ाद. मिले जनबूद, श्रनुपम्त फूल तथा श्ररव्िद/ ॥३०४४५ 

.:. “जहाँसब रोबत डारत जाय, निरंतर पीस नमाय नमाय। 

०75 विचारक ग्रगु६ को पाव बढाय, बभीखने दीनोय श्राग बताय ॥३०४६ 
7 ४: भयौ जर भस्स निसाचर भुप, सबे ऊठ चाले ऊदास” सरूप। 
:.. 5“ “ययें नंद नालन पे कर गाँत, सबासन कीनेअ नौर-सिर्ताँनः ॥३०४७ 
. . तिलानल दीनोय ऊतम तोय, सब सृतु रीत सौं जाँनत सोय । 
हा « .- बायें जब नगु: में राजन गृह, सर्वे मर नार बिरक्त सनेह ॥३०४८ 
४: बभीखन बोल संबोधन बात, सबे समुझास करी ईकसात**। 
५. हले सोई राघव आय हजूर, वहुूँ कर जोर खरे भये दूर 0३०४६ 
.. - >निहारत राम सबें कपि नेन, सुमीव हु आदक जुथप सेन। 
2 बतासुर मारक॑ दानव बूंद, श्रतंदत होय खरौ मनु ईंद'" ॥३०४० 
५ . “सुसोभत" 5 स्थामल रूप सरीर, भई ,भट भल्‍्लुक बंदर भीर। 
..... भयानक बीर तज्यों रस भाव,सुहावन दीसत" औसोस * *सुभाव* * ॥३०५ १! 
: ... दुरंतर रॉवन कौ बध देख, बिजे रघुवोर क्वी नैन बिसेख। 

.:... बिर्मानन .बेठ ,सबे सुरबृद, ऊपायर्क चालेक हीय श्नंद ॥३०५२ 
को _ पराक्रम राघव को भरपुर, समर्द* हु भल्लुक'” बंदर सुर। 
_ सुग्रोंवं की सित्रता और समाग, ईही बिध सारुति?* को अनुराग 0३०४३ 
7: 5 चली कल लकुछन बोर,बिधांव, ऊचारत बात होये श्रनुमान । 

. “सिधायगे स्वर्ग दिसा सुरगी4 * *, हरख्खत** होय घने बिच हीय ॥३०५४ 





| ४ १-ऊखली। २ परायरा । हे अनेक । ४ उत्तम। ४५ सुण०्प्र- #श्ररबिद ८ कमल । 
5 रैशगे। ७उदास। फस्‍नान। €नगर। १० एकसाय। ११ इन्द्र । 
:४ 7: २ सुशोभित। . १३ दिखाई देते हैं। १४ सोम्य। १५ स्वभाव। . १६ समर 5. 


; है ह “५ बुद्ध ।.. १७ रोछ। . १८ हनुमान ।. १६ देवता । २० हषित। 


३३० | देवीचरित- 


दयौ तब साप्षत" मसातुल देख, बिचारक राघच बुद्ध बिसेख। 
पुरंदरः सिंदन ले निज पंथ, सिधावहु सूत निरंतर संत ॥३०५४ 
गयीं तब माठुल, हू निज गृह, सराहत राँम प्रभाव सनेहः । 
सुग्ोंव सो राँस सिले सरसाय, लगायके अंग हीये लपटाय ४३०५६ 
मिले फिर लछूछन सों भर मोद, जुहारीय जुथ्थपर्र पायन जोध ।. 
हितेसीय* अंगद श्रो अनुसाँन, परे पद पंकज जोरत- पाँन३ ॥३०५७ 


$ 


दोहा 


मार निसाचर. सुगठमनि*, राँवन को रत रांस। 

श्राये, सुरज" श्रवध के, सवर* बीच घनस्याँस ॥३०५८- 
धरम सत्त*" बृत धारतना, पुन नि निकट परेख। ह 
बोले लघु-भाता बिहुस, द्रगव बभीखन देख ७३०५६ 
संत सवातन लोय सरत, अ्ररु कीनौ ऊपकार। 
ु देहु बभीखन राजपद, न्याय, रीत निरधार"" ॥३०६० 


छंद मोतीदाँस ु 

दोंयो जब रॉप निदेस विढ़ाय' +, चले तब लकछु॑छन सीस चढ़ाय ।.. 
बभीखन संग लये कपिनबू दर, ऊहासत चालिऊ पाय श्रनंद ॥३०६१ 
अनुपम जायके राज-श्रगार* ३, बुलायके संत्रिन कौं- दरबार। 
महुरथ* ४ संगलदायकं मिलाय, सिघासन थापेऊ* * आँन सुभाय ७३०६२ 
घुसोभत कौन बभीखन सीस, ऊचारत सागध बिप्र असीस। 
करयौ कर लछछन सों श्रभिषेक्त* *,बिचारक बेद को रीत बिसेक ॥३०६३ 
नसे पा आय निर्सांचर लोग, जथारथ”" पायक श्रादर जोग* *। 

करो तिन भेट निछावर केक, श्रनुक्रम श्राद भृजाद असेख"* ॥३०६४ 
सबब जन मंत्रीय ले भट साथ, रहे जहाँ श्राय गये रघुनाथ+ 
वभीखन भेट करी श्रवघेस, बिचारके समंत्रीय श्राद* * बिसेंस* १ ॥३०६५५ 





शश्राज्ञा। २इनद्र। हे स्‍्नेह। डे यूथपति। ४५ हितंषी। ६ हाथ। ७ मुकुट: 
भमरित। पसूर्य । €शिविर। (१०.सत्य। . ११ निर्धार। १२ हृड होकर । 
१३ राजनवन । 2१४ मुहूर्त । १४ मृ० प्र० थपेकपत १६ राजतिलफ । 


१७ यथार्थ 
श्८ योग्य । १६ झरशेधष । २० झादि। २१ विज्षेष * 


_ खैतोपस्कंथे.. || [| ३११ 





.+ « “ बोलने बोलेअ लंकबरीस*, श्रनाथ के नाथ रघूकुल ईस। 

: 5: बभीखन खान सुनी ईह बान?, पसावरँ के ऊठ मिले गहि पाँन* ॥३०६६ 
-.. कहेंफिर रोघव णेह कंथंच*, सखा हम श्राज भंये सुप्रसंन" । 
.......  'जयों हम जुँवकी कारन जुद्धं, सँभारीय नाँहिन ताही की सुद्धर' ॥३०६७ 

- 7५ कह्यों हम लंकपती तुहि काज, ईहै श्रभियाल घटी समर श्राज। 

- प्रतज्ञा लीन पंरी सोई पार*, सँपेखर्क नरत*" कौ सिरदार ॥३०६८ 
_ >सुग्ंव हु श्राद करथौ जय सोर, दया रघुबीर कौ बाढेऊ दौर । 
. ' “क्मो हनूँमान सौं फेर क्रपाल, विलंब वे कीजिये बुद्धिबसाल ४४०६६ 
. 'ब्िजोग' सौ सीय रही बिललात,कहौ हम जाय तही कुसलात१* | | 
.  “चंले:हनूमान ततंछित' व्चाहि,विचछूछन * * ज्याँनकी बास बसाय ॥३०७० 
. खरे कर जोर भंये जय खंभ, बिलोक के ज्यॉनक्ीः * पाय विश्वंभ१ ६ । 
ड़ ही निहारत नेनन चालिऊ नोर, सुभागम सात्वक"'होय सरीर ॥३०७१ । 
: . ... “लखो सीय'चित्र लिखी सोय नेत,बिचारके मारुति१ बोलेऊ बैच । 
०... कही रघुनाथक येह कहाँत, सुनौ सुखदायक बायक!'* स्नान ॥३०७२ 
५: 5. सुंघारेअ राँवन बंस सहेत, हन्‍यौ खल खेत सोया तुहि हेत। 

... सब बिध है कुसलात सरीर, प्रीया ईक देखन की हीय पीर ॥३०७३ 
5 ६ 7... - कहाँ सोई जाय कहूँ छुसलात, बिचार 'न जाँनत दूसर बात । 

५. 7 7.7 सुनी प्रीय-बॉनीय को सीय शआँन, दीयौ जोय नाँनके ऊत्तर-दाँव 0३०७४ 
रथ _बिचारत हूँ मंते ही मन बात, कहो. रघुनायक की कुसलात। 

7४ अघाई देवन कौ क्षोकऊ बस्त, सँभारत होय गया मत्त स्वस्त ॥३०७४ 
27 ० अलोकीय्र राज नही सम तूल, भुमावत बुद्ध रही गत भूल। 

.. ईहै प्रीय-बाँनीय को ऊपकार, करूँ कहा नाँहि घरथों करतार ॥३०७६ 
... बिचारके भाखत बारंसबार) *, रहौ तुम जीवत पोनकुमार*? । 
 सदाँ_ रघुनाथक पाय सनेह, श्री हीय बाढ ही भ्रासिख एह्‌ ॥३०७७ 

7.“ जई रुघुदीर बिजे सुन जंग, सबें दुख भूल गई ईक संग। 

.  ईहै जीय॑ रॉम कौ नाँस अधार, बिसारत** नाहित येक्हु बार ॥३०७५८ 





 .:  £.लंका को प्रदान करने वाले ५ २ कानों से। ३ वाणी॥ ४ कृपा करके । ४ हाथ 

'> पाशित  ६बात। ७सुप्रसन्न। ८सुधि। छ पूर्ण हुईै। १० राक्षसों का। 
। “११ वियोंग |. १२ कुशल समाचार। १३ ततृुक्षख । १ ४ विचक्षण |. १४ सीता । 
गे ; ह हे “१६ शभ्राइवस्त होकर १ १७ सात्विक ३ १८ हनुसान । २६ वाक्य 4 २० बारबार । 
..... /“र१ पवनेपु (। “रर भुलंता 4 - कक आय 
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बिलोकत राँस बिना बिसवास, तथा ईह नैनन कौं सस त्रास । 
सुभाखहु पीव* को जाय संदेश, श्रवाथ के ताथ-सर्दा श्रवधिस ॥३०७६ 
नमायके सोरख? केसरीनंद*, ऊडछे श्रति श्रातुर पाय श्रानंद। 
मिले रघुनायक सौं कर मंत, विचारक्क सीय कहो बरतंत* ॥३०८० 
बभीखन देख कह्यो रघुबीर, धरोंज* न नेक सखा हीय धोर | 
सुधारके ज्वॉनकी" अंग श्रंगार, बुलावहु बेग न लावहु बार" ॥३०८१ . 
नभीलन ऊठ चले निज भोंन*, गये पुरअ्मंतह'* में कर गोंन । 
कहो नि 'नारन' 'सौं ईह काज,मिले सीय चाहत है महाराज ॥३०८२ : 
चलोौं तोय बाग मिलो छल छोर, श्रलंक्रत** चेख सक्ावहु और । 
बभीखन राँतीय श्राव! ४ बिचार, निसाचरि सग लई बहुँ चार ॥३०परे 
सोया पेह जाय नमाएऊ सीस, ऊचारीय तनारन श्रौर श्रसीस । 
जलखी सचिव *सीप रही ललचाय,भई क्रतगात" *बिजोग +* के भाव ॥३०८४ 
.ऊचुंद्रहु * बीतत ज्याँ श्ररबिद' &, छिपामुख साँतहु दोज कौ चंद । ._ 
दिप दुत*" दीपसिखा सम देह, , बिलोकीय नंदनी येम बिदेह ॥३०८५ 
बभीखन तीयन ने बिनतीय*", सक्रोच के हीय करी तब सीय। 
कही पत्‌+** मोर सौां राबरे कंथ, सनातन पावन को गन संत ॥३०८६ 
सीया कह लावहु साक श्षुगार, बिजोग को त्याग करे बिबहार'१। 
. दवायति दीज्लीय रावरे*४ दास, ईहै चित चाह करो स्‍भ्नरदास)* ॥३०८७ 
हले हम रावर॑ साथ हजूर, छुरंतर जाय सब दुख दूर। 
निदेसन रॉम को सांन निर्दांन, सीया जल ऊर्तेंभ कीन सिर्नान*१ ॥३०द८ 
सुबासन*० धारेऊ सुद्ध सरूपष, श्रलक्रत कंचन होर श्रनूप । 
घभीखन मृप खरे जहाँ बार, सहेलन*7 दीज्नीय ठोक सुधार ॥३०८६ .- 
जबे सिवका? ईक ऊत्तेम जाँत, श्रनूपम हाजर किन्नीय श्राँन । 
चदी मिथिलेस-कुमारीय चाहि, बभोखत मंगल बाज बजाय ॥३०९६० 
बढ़े श्रतवारीय बीच बजार, निहारत लंक -पुरी नरनार॥ 


द्रगंबल * बीरबधू कह देख, ऊचारत जे जय सब्द असेख 0३८६१ 


१ विश्यास | २ प्रिय पति ! ३ मस्तक । ४ हनुमान । ४ बतांत ।, ६ धघैयँ । ७ जानकी । 
८ ग्रिलंब। € भदन। १० अंतःपुर--रनवास। ११ मिज ८ अ्रपनी १२ स्त्रियों । 
१३ झलंकृत >प्रामुषण युक्ता (४ झादि । १४५ सुन्दरता । १६ कृश दारीर। १७ वियोग। 
(८ पिछलो रात । १६ कमल । २० द्रूति। २१ विनती की। २२ पति। २३ व्यवहार । 
२४ प्रापके । २५ विनय । २६ स्नान । २७ वस्र । २८ सहेलियों । २६ पालकी । ३० ध्रांख । 








: “तृतीय स्कंध .: हे [ २३३ 
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: - पहुँचीये पत्तत" के जब पार, बभीखन 'प्रेंग बढचयौ सुबिचार। 
। है प्र । ० 'करो बिनतीः रघुतायक काज, बिदेहीय श्रावत याँव बिराज ॥३०९२ 
0 ५ .. विचार के राँस कही पुत्र बात, खत्नी” कुल जॉँचत है सब स्यातग । 
» 7 विरुषात है सुरत देव कौ बंस, पिछानत श्रौधपुरी परसंस" ४३६३ 
:.7: बसाग्रेंड सोहि पिता बतबास, श्रर॑त में डोलत होय ऊदास। 
7. प्ती संग तार को बास पुनीत*, सदा निरवाह* करें तेह सीत ४३०६४ 
. इंहींमुरजाद” स्दाँ श्रमुकूल, महाँ सुखदायक है जस* मूल। 
- :  ईही ईक जाँनहु दीरघ"" श्राड़, .बिचारहु चित्त कनातन बाड़ ॥३०६५ 
5: बिपत्त** में जुद्ध सुयंबर** बीच, घुजाद न तीरथ कारन सोच"? । 
न -< विवाह में जिग्य! "में श्रो बनबास, जरूरत लाज की नॉहिन जास ॥३०६९६ 
7. + सबे बनेबासीव"* बासीय सेल, गनो लघु-बंधव ज्यूं कपि गेल । 
५..... सोया पग चाल" ६. त्रोयागन साथ, निहारके बंदर होष सनाथ ॥३०६९७ | 
.. :बभीखन जाँनक राँस बृतंत, ऊतारक सीय को सेन के अंत। 
! है हे ४ -सुभाँसन "९ पंदल लायेऊ साथ, रहे जहाँ डेरन में रघुनाथ 0३:९८ 
० .: 'पतीबृत चंदमुखी जुंत प्यार, जतो रघुबीर को कोन जुहार। 
...,« /. पलोटके. पंकज पावन पाँन१5, सीया रघुनाथ मिली सुखदाँन ॥३८६६ 
दे गयौ धन पावत ज्याँ बिच गृह, डुल्यौ जीय श्रावत त्याँ** पुन देह । 
| है .” सिली मछरी?'बिछुरी जल माँहि,कुरंकुरी * 'पाय कुरकर* * कॉहि 0३०६१ 
के न है _छिपा?३ प्रतिबिब प्रभागत चंद, समांगस कोकीय * कोक * *समंध । 
पर .भई रघनाथ सीया ईम भेट, मंहाँ दुखसागर को थिति** सेढ ॥३१०१ 
००“. सेब कपि सेव करो जय सद्द**, निसाचर सेन नगारन नद्ध 7 । 
:- “बिराजीय बाँसीय औरं कौ बाँम,रमाँ* “हरी? *जेम सुसोभत रॉस ॥३१०२ 
६.7 जई रघुनाथ कही कथ जंग, अनूप सीय बढ्चौंऊच रण । 
बा हक का करयो श्रभिवबदन सेन कपिद, बभीखन आद सब जनबू द ॥३१०३ 





पक +.. 


ही 





.. .»॥ 4 है नंगरं॥ २ -क्षत्नी। ३ प्रसिद्ध । ४ प्रशंसा करके १ ४ बन । ६ पवित्र । ७ निर्वाह १ 
, ८८.० 7 5 द मर्यादा। ६ यश ३ १० दीर्घ। ११.विपत्ति। १३ स्वयंवर। १३ सूत्यु। १४ यज्ञ । 
"००-३४ बववासी । , १६ पैदल चलें । १७ झ्थियों को । १८ हाथों से । - १६ उसी प्रकार। 
5 २० मछली.) २१ सारस की झ्लो । २२ सारस । . २३ रात्रि । २४ चकदी ॥ .२५ चक्रवा 
7 २६ सर्यादो। २७ शब्द ।..२८ नाद-८ष्वनि३ २६ लक्ष्मी | ३० विष्यु । 


देवीबरित 
दोहा 

बोले सीता सो बहुर, सकल रीत सपुंक्ताय॑- 

संगृथ' ह्लू तोह सरल, निवहै लोकक* न्याय ३१०४ 

हित तेरे रॉवन हनयों, भूंग ऊतारबौ भार। «- 

ईक संका मेरे ऊवर३, कहत बिदेहकुमार ५३१०५ 

हरो दर्सातत हाथ सौं, बेठारी गृह बाँह। 

लायो तोकह लंक में, कोरा में घर काहि४ 0३१०६ 

करयो दर्तांनन चोर क्रम, लायौ तोक॑ह लंक । 

ध्वंस भयो छत्नीधरम, कुल कों लाग कलंक ॥३१०७ 

सेन जोर भ्ररि तिघरयौ*, परी प्रतज्ञा' पार। 

लंक्पती सों बेर ले, आपुन कीय ऊद्धार ॥३१०८ 

पर-घर पर-बस* होय पुन, बहु दिन करे बितीत" | 

नहि श्रावत मेरो निजर*,“ पुरी घरम"* प्रत्तीत ॥३१०६ 

ताते मैं तुमकों तजत, जहाँ रूचे जहाँ जाय। 

श्रवधब्रिताचहु श्रापनी, सबही कहत सुनाय ४३१०० 

छंद मोतीदाम ह 

सीया सुन श्रप्रीय"*" बाॉनीय श्रॉंच, कही रघुनायक सों तज कान? १ । 
पठायेऊ मारुति* ? को हम पास, पराछ्ठत' ४ क्‍्याँ१” नही कीन प्रकास ॥३१११९ 
जिही दिन त्याग के जाबत जोच, पदीदृत धर्म पिछाँन के पीच* ९ । 
बव्रिसाप्त कं१? रावरे पास बुलाथ, दयो सुख नेत्त को दरसाय 0३११२ 
दया ईह किन्नोय दीनदयाल, हीये श्रवगाहु के पुरब हाल। 
इहे फहि लछछन*+ को नुक ओर, निहार क॑ बोलोय नेक निहोर ॥३१२३ 
भली फोय सावरे रावरे!£ भात, अखो१* श्रव मोहि भयी श्रहचात । 
निराक्रत-) नम फीयो होय नेह दुराकत त्याग कझः ईह देह 0३११४ 


२ लौकिए । ३ उत्पन्न 7ई। ४टारोर। ४ संहार किया । ६ प्रतिज्ञा । 


। 
दर में। ८ खातोतव. €& नतर ८ रष्टि १० धर्म। ? पश्रप्रिय । 
शा। ३ जनुतान 4 १४ च्रार्या: 


चतत । १४ वर्यो। १६ प्रिय । १७ विश्वास 
[८ भि्मण । /रई लृश्शरे। २० प्रम्त। २१ प्तमाप्त । 
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. .. - मंग्रावहुं काठ चिता ईक संड,. प्रजारक॑ छार करू ईह पिड' । 
.+/ / लखे जब राँस की प्रोरहु लछछ, श्रंगारन घोम भरो हुई अछछ* 0३११५ 
|. करी अरजी-न ज़बे-कछु फोय, होये सह जानीय होय सु होय? । 

: :-  कह्नौ जिम्र सोय करचो सोऊ काज, सुरज्ञीयरं जान लई महाँराज- ४३११६ 
चिता जब दोचीय लछछुन छाप, बिदेहीय ऊठ चली बिलखाय। 

.- हुतासनं* लेय के आपने हाथ, तमाय. के सीरख* श्री रघुनाथ ॥३११७ 
हि |! प्रजारके - श्राग प्रदद्ू छत" पाय, दई. तब ज्याँचकी ” देख दिखाय । 

हक _ दजस्मन* और जुहार के देव भली बिध हीय प्रकास के भव ३११८ 
: _  हुतासन जोर. के बोलीय हाथ,. निरंतर नाथ गेन रघुनाथ। 
.+ भयौ पतिवृत्त. कदाचच१" भग, ऊबारहु एह हुतासन अंगः॥३११६ 
:. ईतौ कहि बंठ गई बिच श्लाग, सबासन' 'रॉनीय. सीय. समाग। 
5 . मिली. भूल घूम घटा चहुसेर, कुलाहल सोर भयो जनकेर 0३१२० 
हु 5 से रा : ईहीं प्रवर्सान पे श्रौरहु श्राय, निहारीय नेनन देव निकाय? ३। 
7... क्रत्तंत१३ हबजीय ४ झोर कुबेर, हितेसीय श्राद परंजन, हेर ॥३१२१ 
: ०... £ बिरंचन' धधूरंजदी ' *रिखें*«बू द,छल्यो होय झाय लख्यों ईहू छंद *। 
..... पिंतामह श्राद करे: परनाँमे?*, रहे सब घेर नरेसुर*" राँख॥३१२२ 


: बिरंचन. बोल ऊठे निह बेर, ईहै ग्रह सुरण को न अंबेर। 
डर अहों. जय कारन आझाद"* * झनंते, बिचारुक कीन कहा बरतंत** ॥३१२३ 
::” सनातन; रूप बिसू घनस्याँम, कला श्रवतारोय पुरन काँस:। 
' बसु रिंत धाँसा -भये रघुवीर, प्रजापत*३ प्लेट करो जग पीर ॥३१२४ 
::  भये तुस- श्रष्ठसः रुद्रभ- बेस, बने तुम पंचस साध्य बसेस)*। 
; बिराद कौ रूप ईहै बृहसंड, पसारो है. जक्तः* ईही तुस. विड-0३१२५ 


7 / :. : क्रपानिध-नासक' धनासका काँल,बिभा जुत अंबक * “है ससी भाँन । 


ह  महाँत्रभुं आ्रावहू अंतह सद्ध/5, परा पुरसोतंस"१९ रूप प्रसिद्ध ३३१२६ 
८ ७. चतुर्दस लोकहूं के तुम स्यामे३९, रतुपत बिरच के श्रातम २१ रॉम। 
-फंहो ईहे राघव सौं करतेरा विसेकत बोलेऊ रॉँम बिचारं ॥३१२७ 


 +४१शरीर। २शआंखें। ३ होना है सो हो। ४ मर्जी >इच्छा। ४ श्रग्ति । ६ मस्तक | 
४7: “७ अदक्षिया। ; द-सीता । ब्राह्मणों 4 १-०:कदाचितृ॥. ११ चिता। १२ समुदाय 4 
6. 7. रे-यमराज।.. १४ इन्द्र । .१५ ब्रह्मा। .१६-महादेव। १७ ऋषि॥  श्८- छत | 


-. .: .१६-परणशाम-- - २० .नरेदवर. २९-आदि॥. २१ ब॒ुत्तांत- बात । २६ अजापति॥ 


* हि । रा ४ रे विज्षेष १. २५ जगत : २६ अविवनीकुमार । २७ आँखें. २८ सध्य-4-- २६ 'पुरुषोत्तम-। 
मे स्वामी. - ३ १::श्रात्मा-। ह 


४2१६ | देवीचरित 





पिता दसरथ्य नरेस्त के पुत*, करें, तन माँनव की करतृत" ॥ 

ईही हम माँनत है मति येक, बिचार न *जाँचनत और बिसेक ॥३१२८ 
कहाँ हम श्राए है है हम कौंच, समंघर की बात सुनादहु स्रॉन। - 
बिरंचन बोलेऊ सोच बहोर, मधूजित देवन के सिरभौर॥३१२६ . 
गदा चक्र धारनहार गोबिद, मक्राक्रत कंडल कॉल सुकद। 

बने तुम कछुछ रू मकूछ बराहु, प्रले” बिच थापेऊ नीर-प्रवाह ॥३१३० 
सदा सत श्रक्ुछर: बृह्य स्वरूप अ्रधोक्षण पावन रूप अ्रनुप । 

सुधर्म हु जीवन को सरजंत*, चतुर्भुज श्रातम तत्व श्रचित ॥३१३१ 
घर॑ खग नंदक सारंगधार, ईहै जग विस्वक सेन श्रधार। 
त्रिबिक्रम व्यापक बिस्तु तमाँस, नराँयन गाँसनी श्रादिक साँस. 0३१३२ 
पदारथ एक सौं एक पुनीत. मिली दुत" स्थासत है जग भीत। 

छिम्ता भ्ररू सुमृति* रावंरी छाँहि, मती थितो दीसत जीवन साँहि ॥३१३३ 
महेंद्र हु इंद्र के कर्म मक्तार, साहा" "मुनि भाखत एह सुरार।॥ 
माहातम बेद पुरान सुजाद ११. श्रहो सत सीरख श्राद श्रवाद ॥३१३४ 
प्रकासत पंचहुं इंद्रीय प्रॉन**, बनावत तीचहू लोक बिधाँन। 
माहासिध साधक श्राज्नय ! 3. मुल, थपे जढ" ४ जंगम सुक्षम१* थूल ) 5॥३१३५ 
फर ऊर ध्यान कहै खटकार, ऊपासत रूप रदा श्रोऊंकार)!”। 
तिहारेई १८ नाम सर्व जग तात, मुकाँस न धाम नही पितु मात ॥३१३६ 
गऊ"* दुज** ग्यात्तन*" में ठुम गेय,श्रगाध* * श्रताद श्रनंत श्रजेय । 

घरा नभ श्रागम पव्वय*३ घाँस, कला जग कारन पुरन कॉम ॥३१३७ 
सदा जल साईय-सेस*४ सरूप, भयापह** देवन -फे तुम मुप-...... 
सरीर है रावरो एहु संसार, होयो हम ज॑नित जॉननहार ॥३१३८ 
सरस्वती देवीय जीह** समांन, सबे सुरगीय*" हु रोम सुथान । 

झसंभव फोप ईहे हरो श्राग, निसापत* “प्रस्त-दसा** श्रनुराग ॥३१३६ 


न अजित ५9 जनन+ ऑन जन लाजनज+ 5. नमन 


! पुप्त । २फाये। ह सम्बन्ध। ४समघु को जीतने वबाले। ४ प्रलय। ६ झक्षर । 


७ गूजन करते हो । पच्चेति। € सस्‍्मृति। १० महा। ११ भर्यादा। १३२ प्राण । 


रे३ प्रापग । हैंड जलड़ा। १५ सूक्मा १६ स्‍स्थुल। १७ श्लोक्चार। (१८ तुम्हारे ही । 
ह६४ थो । २० गाह्यय । २१ जातियों में । - २२ झयाह। र३ पर्वत । २४ शेष, शोया। 
हैंड मयभोज ॥ २६ जिला रू होम । ४७ देदता । ४२८ ऋन्द्रमा। २६ प्रसप्तरदा । 


कि २० भ्रभारिक । २१ लाल 


तृतीय स्कंघ ह | [ ३३७ 


थिरा धिरता जढ़' जंग्रम थित्त, निरंतर बेद सुभावना नित्त*' । 
.. निंसाओं उन्सेखनरं है तुव नेन, ऊदे ऊन्‍्मीलन" बासर* एच ॥३१४० 
सुरेंद्र कों राज दयौ सरसाय, बली दनु-बिद्र" पतताल बसाय । 
5 रसा अ्रवतार सीया रसनोय, इंद्रावज सागर के प्रयनोय ॥३१४१ 
_.. झरचौ रन लंकपती साहाराज",करचो तुप्त देवत कौ सिध*काज । 
_: पराक्रम पूरन तेज प्रताप, उदे जग कीन बिसंभर"" श्राप ॥३१४२ 
जे ह निहारहु श्रोधपुरी रघुनाथ, सबे जन कीजीये जाय सनाथ। 
-“ -.. ईहै कथ गावहि संत अनेक, परायन"* पावहि मुक्ति प्रवेक ॥३१४३ 
. ईहै बिघ राम संबाद की बात, करे कौऊ पाठ कहै कहनात । 
पदारथ च्यारहु** को फल पाय, सुखी सोऊ होव हि संत सुभाय ॥३ १४४ 


दोहा 
कही बिघाता ईह कथा, सुरन समाज ससेत | 
सांत भये रघुनाथ सुन, हीय सीय बात्यों हेते)३ ॥३१४५ 


दे * . छुंद भुजंगी प्रयात 
बिधादा कही राँस सों येह बानो सर्ब रीत सों चित्त वृती सिराँनी" 
ऊदर्बी' *हीये राँम प्रालोचता कौं,समा देख स्वर्गीय सारी सभा कौं॥ ३ १४६ 
लई गोद में राम की लाड़ली कौं,लसे जेंम ' *बेदेह लीने लली! "कौं । . 
- दई राँमकों श्राय के सत्य दाँनी,पिताह्ल पुनभ्‌ त* *साखी ' * प्रमाँनो * ९३१४७ 
'सुधारी मनी सांति को सूरती सी, तपाई मन स्वर्न की मुरती सी । 
पसारी सिरोभाग सौं कैस पासी, रही नागनो भूल ज्याँ स्पाँप् रासी ॥३१४८ 
. भरो माँग सिदुर श्रारक्त* *म्पासे,किधो क्वार के सग्ग संध्या प्रकासे । 
सुसोरभ समी केस पाटी सेंवारी, किधौ हेस कू श्रग प्‌ बेल कारी ॥३ १४६ 
कढी ताहि के प्रद्ध सो कर्क राला, बिराज मनो पंज्रगी काय बाला । 
रजे भाल में चर्चका घोर रोरी, करे कर्न में कनेभने किसोरी ॥३१५० 
निकाई जुत्ते बालका नासका में, जग जोत सुक्तालता गींव जामें । 
- बिराजं भुजा बीच कंयूर बे, सुहाव॑ बले कंकना हाथ संघे ॥३१५१ 


. ३ जंड़। २ तित्य । ३ रात । ४ खुलता । ५ खुलनां । ६-दिन । ७ देत्यराज | ८ महाराज । 
€ सिद्ध । १० विश्वंभर ।. ११ पारायरा । १२ चारों--धर्म, श्रथं, काम, मोक्ष । १३ प्रेस । 
:' 'रैंड शान्ते हुई । १५ अ्रग्नि । १६ जेसे । १७ पुत्री. १८ फिर उत्पन्त होकर. १६ साक्षी। 


र बढ 
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हैं हटलरट 
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रो ऊमिका' अंगुली है जटो पै, कप्तो मेखला" जाल दोसे कटो पे। 
कोट) झो किकरनी  पाव त्याँही, रंग पिजतं* फ्ोच भंकार ज्युंहीं।३१५२ 
हो रंग को पाठ” पौसाक सज्जे, रची गंब धुलोयप सो गंध रज्जे। 

तखा दीप कोसी प्रभा अंग सोहे, कलाकेल* के चाप सी बंक भोंहै ॥३१५३ 
निव.ई झर्वे सेंस नीक निहारं, पती राम के चित्त को फंद पारे। 

दिपे श्रास' * आनंद को कंद जाकों, पत्तीरोहनो" 'है मनो पुनेमा को ॥३१४४ 
निहारी जवे तीय के पीय नेना, बिचारे कही होय सों बीय बेना। 
प्रगाधा प्रबाधा नहो कोय ऐसी, जलाकार छायों चहूँ श्रोर जेसी ॥३१५५ 
थिती में समा मनी नोर थारी, श्रकू पार** जावे न जंसे श्रगारी । 

गह वेद की रीत की आत्म ज्ञाँगी, द्विढें कीरती को तज नाँहि दाँनी ॥३१५६ 
प्रकासीब-गो ? *ज्वान त्याग प्रभाकों, ते ज्यानकी नाहि जो सत्य ताकों । 
सिखी"*की सिखा की सदा तेज साथी, तके कोन जाकी गहै श्राच ताती ॥३१५७ 
स्युह्टी ज्यानकों श्रापके तेज ही सा, फरे श्राप रक्षा न चाहे कही सों। 

नही मंथली *के कोऊ दोस नेरो, मुखा' 'रांस नांसे हीये ध्याँच मेरो ॥३१५८ 
पतीज* ? बिना साँच ना और प्राँंदी. विदेही बिलोफ्रे कही क्रर' “बांनी । 

सोया की बढ़ी सोह"* ताते सवाई, निहारी सर्व जक्त** नेना निकाई ॥३१५६ 
प्रसंसा करी राम वेठाय पासे, प्रभा पूर्नमा चंद जेसे प्रकासे। 


ष्या 64] 


ात 
बज 


| 


+ (५ 


सीया राम भाजे दृती*' गोर स्थांमे, बसे इंदरा* ज्यों हरी भाग बस ॥३१६० 
घरांगी सोपा फीस सेना बिलीके, घजा घमम श्री रन के पाव धोख 


हक «७ 


मिले व 5 तृदारक्ा भोर मह्टी, घटा जातक मेघ माला घुमंडी ॥३२६१ 
पानो,* बजिचारे कही राँम सीं येह बानी । 


विश्ा शायरे हासस्य पधारे, धनी श्रीधके स्वर्ग सो पावधारे। 
सो शारों समोर सुस्याता, मिलो ज्ञायके रॉ जूं साथ साथा॥३१६३ 

प्र लिये दांतों सुनी साय प्रोतो, परं-पुज्य४ पूरे सुध्स प्रनीती । 

से एड्न  * कोनमने पराथ 7 लप 


/ सुखारी पिता पदृष हल सानुरागे ॥३१६ 


(पड पड़ हाससण्या छिमाना, प्रयोप कोयो साँप नीती प्रधांता । 


नि न पीसी ४ हि न श्गमी 

हट + शायतीक ६४नइशएव ह£पुंघा। £ ब्यनि। ६ कर्म । ७ रेशामों। 

2 लि ह अर इक  हआ या, कह 85 मर 4 कट आंगंद ॥ कर सम । 

हुई एज 4 वि लह 6 हैं हुए 83. है धहाहा। रद दयोट ।. है झोसा । 
हे ४ दृ मद जार सडक > कर 

४६३ हा5४क - १ शान, - आम शे४ देदवा। २८ महादेव २५ सृर्य 

कि ? अप :३ हि क॑ और ह. हे 

घ्ब हम ४४४ 3३० पषात; 5 पहई ३ ४४६ इाएय | 


टिया 56. खउ़ोस्वय॑ [३३६ 





कु हा लंघू पुत्रहे लछछनं' सेथलीः कों, तिहीं रीठ सों बोध दींनो तिनीकों॥३१६४५ 
::« -पतीलंक कौ जोत कीनौ पवारों, तरे दुंदः सिधु ईला” भार टारचौ। 
“ .... -संबे स्वर्ग के देव कीने सुखारी, भई हस बंसोन” की क्रीत* भारी ॥३१६६ 
5“ अहाँ पुत्र -है. तोर मेरी अ्रसीसे, बढ़े बंस बृद्धी प्रजाह बसीसे। 
से हा सिधाये जबे स्वर्ग कौ दासरथ्थं, पधारे तिही-वार में देव पत्तं० 0३१६७ 
: . : क्री बसेना जोर के हाथ क्रीती, प्रकासी होयथे ग्रंथः को खोल प्रीतो । 
के माहाबाहु: लंकापती खेत मारदो, त्रहू लोक घुम्ताद! ” कौ भार टारयौ ॥३१६८ 
5... हितू इष्ठ मेरे सदा दुए हंंता, श्रगाधा अबाधा श्ररूपा अनंता। 
* 'कछ्ू काज है सो हमेहूँ कहीजे, प्रमृ प्रेम सों चित्त मेरी पतोज ॥३१६६ 
5५ 7 बिड़ोजा बिलोके कही राँस बाचा, सबे मर्कटी बीर बिक्रांत*" साचा। 
मर “ + परे जूभक खेत में त्याग प्राँना, श्ररे येक सोँ एक बाहू श्रजाँना** ॥३१७० 
-अबाधा सबे होय के जीव ऊठे, बसे देस जाँही घनो बार बढ । 
.....: करीजे ऊभे काम मेरे कहे ते, सिधघाव श्रजोध्या सीता के सहेते*३ ॥३१७१ 
2.7, -जबे इंद्र ने कीस सेता जयाई, मरी जो परी देखके भूम भाहीं 
:.....  निहारी सबे फौज राजीव नेता*४, बिड़ोजा कहे राँस सौं फेर बेनाँ ३६७२ 
। रध्थं) * मिली जाय सतन्रध्य अ्राता, सनावो सब साथ को नाय साथा। 
५ 5... कह्मो इंद्र कौं रॉम ऐसे करंगे. अ्रजोध्या पुरी सोक सौं ऊद्धरंगे ॥३९७३ 
5 चुने ते सबे देव हुके सुखारी, चले आपने श्रापने लोकचारी। 
न ४ - सोया राँमहू बीच डेरा सिधारे, पतोओरध सीता सतो. प्रान प्यारे ॥३१७४ 
. बसे रात बासौ भई प्रात बेरी, ऊप्यो गेत*" पं भाँन१ 5 बीती अँधेरी । 





५ * बिजे राँम लीनी ईकी श्रब्द१* बीते, नभे ईस** के पाय छ्व॑क् नचीत* ॥३१७ 
का | लगे पाय बभीखन लंकधीसा,' करी बीनती संग लीने कपीता। 
का,  बनोंबास को औऔध** सारी बिताई, पतीलंके कौं जीत के प्तीय पाई ॥३१७७ 
करे सा्जना*3 थ्रंग पौसाक कोजे, सुगंधी श्रलंक्रार नीके सजीभी। 
लक 'लनिहारं सबे रावरे१* दास नैना, सुखारी जबें होयं है कीस सेना 0३१७७ 





5 १ लक्ष्मण-। २ सीता न ३ युद्ध । ४४ पृथ्वी 4 सुर्यचंश + ६४६ कीति। ७ इन्ध । ८ गांठ । 
0 * :& भहा। १० भुमि-श्रादि ।११ वीर १२ आजानु भुजा । १३ सहित ।: १४ कमल नंयन । 
कि “१५ भरत । .१६ माताओं । १७ गगन |. १८ भानुचसूर्य । १६ वर्ष । २० शिवजी । 
पे, १ निश्चित । २२ भर्ंधि । २३ स्नान । २४ झापके । 
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दोहा 
बिहस बभोखन सों बचन, कहे राँप सुखकार। 
कीसपती' श्रावक कपन*, सब्रतत करहु सतकार३ ॥३१७८ 
सतबादी सुकमार" तन, घरम धुरधर धीर। 
भरत करत तप भेट हु, बय. किसोर लघु बीर ॥३१७६ 
सुभग बेखः लघु अआ्रात सब, पेखहु निजर” पसार। 


सखा मनोहर समुझीये, सकल रूप 


श्रंगार ॥३१८० 
ग्रवलबत” पहुँच वहाँ, 


प्रगस  पयानों अंत। 
घाट विषम श्ररू बन घने, पुरी अजोध्या पंथ ॥३१८१.. 
करहु जतन* ताका कछू समुभहु सखा सिधंत*११।॥ 
मात अआ्रात मिल मोद सय, होय प्रजा हरखंत"" ॥३१८२ 


छंद पद्धरी की 

बिध जुक्त बभीखन सुनी बात,हित बिह॒त ' *जाँन वहुँ' *जोर हाथ । 

रघुनाथ सुनहु राजाघिराज, कीजें सोई गतीये ऊचत*४ काज ॥३१८३ 

बलवान अआत सम हाथ बीस, ईकपिग"** जीत श्रलका?* श्रघीस । 

पुस्वक *" विमान लोय तिहों पास, सो धरचौ लंक मह सावक्तास' "॥३१८४ 

पधारोह पधारहु श्रौध* * ईस, बिच दिवस एक लंका बरीस-+ 

सुन विनय बभोखन राँम श्राँव श्रातुर मगाय परुस्पषक बिवाँन ॥३१८५ 

आरोहन लागे श्रौध ईंद्र, रच पाय कह्नों जब राखसिद्र*" । 

कपि सेना अद्धू त करदोौ काँस, हित पुजा मेरे हिदय हाँम ॥३१८६ 

ईह श्रज्ञा** दीज॑ समय झाज, रघुवबंस तिलक राजाधिराज। 

रुव जाँन वभीखन क्यो राम, कीजीये सा सन ऊचत काँम 0॥३१८७ 

वनचारन दोने तेंही बार,** अनगनत+*3 पटंबर श्रलंकार । 

सब भई दसहु दिप्त बिंदा सेन, आपने श्रापने देस ऐन*४ ७७३ १८८ 

पुन जूथप राजा रहे पास, श्रनुकंपा रघुवर दरस श्रास। 

रच देख सवन की राकसिद्र, करजोर जदहो बोले कविद्र२४ ॥३१८६ 
हर सुप्रोव ॥५ २ कवियों >वानरों ॥ ३ सत्कार। ४ सत्यवादी। ५ सुकुमार - कोमल । 
६ मेश । ७ नजर» हृष्टि। ८श्ञोत्नष) € पल । १० सिद्धान्त । ११ हपित । १२ विहित 
ह२ रोनों ॥ १४ उचित। १४५ कुबेर । १६ कुचेरपुरी। १७ पुप्पक । १८ खाली । 
0-8 दिमीपण । २१ झ्ाज्ञा । २२ उसी समय । २३ श्रगणित । २४ घर । 
रे शुपायव | मु 


द् 


पृतीय स्केष _ [ रेट? 











_+ पंद पंकज हमरी हिंदय' प्रीत, नहिं तंजत संग ईह सुनहु नीत। 
.. भरथ कौं मिलन झरू सात भेट, थिरता* कौं देखहि चाल थेट ॥३१९० 
_. पुरजन मंत्रिन सौं बढहि प्यार, ले चलीये हमकों श्राप लार३। 
_.अज्ञा तब दोनो श्रव्धास, केऊ जुथ्थप लंकापति कपीस ४३१६१ 

बिच बैठे सत्र पुस्पक बिवाँन, श्री राम संग ह्वं सावधाँन। 
ऊंड चल्यो ऊद्धसारग"* श्रकास, पुहमी न गिगल* बाह्यों प्रकास 0३१६२ 
'कुनकुनत भी गत किकनोय, भलमेंलत जलज* कल+* भल्लूरीय । 
रगमगत होरमनी पद्मराग*, लगथगत पताका घ्वजा लाग ॥३१६३ 
साचनं१ "रजत" * प्रित दीप्त संग, ऐबास सिखर जनु गिरे ऊतंग ॥ 
« मिल ईंद्र भवंन से भचन माहि, जुर खंभ हेम कंदल जसाय ॥३१६४ 
बातायन" * पट्ुल' >श्रटल बूंद, भ्ररू कोटी कोही ज्ुर अलिद*४। 

. बिंच बंठे राघव जिहो बेर, किनर ग्रन लीने सनु कुबेर ॥३१६५ 
5... सीता शअरधंगो"*लसत संग,प्रभिराँस ऊभय मनु रति। *अ्नंगर ० । 
हे ु ४ ... बोले श्री राघव सीय बिलोक, नग ' “दिघ्ध * *अड़ग तिह तीन नौख ॥३१६६ 

:.... सिर सिखर** पुरी लंका सुधार, तिह करी बिस्वकर्मा तथार। 
|... चोचनन बरानन+? देख लेह, श्राधीन बभीखन राज येह ॥३१६७ 
. बोरासनर देखहु ताहि बीच, कीनास” उतरस कपषि करथोौ कीच । 

' ईह लखहु बरानन ठोर और, जूदे हम राँवन जुद्ध जोर ॥३१६८ 
5  . खल सारचौ ईह थल बीर खेत, हे ' पंकननयनी तोर हेत। 
हा .'. -बघ कुंभभरन कीय सार बाँने, अता रावन को अ्रत भयान ॥३१६६ 
| ०2 6५.  प्रतिघांतन कीनो फिर प्रहंस्त, धुञ्राक्ष करयोौ हनूँमान घुस्त* ४ । 
हक कक ६. बिधुनसालो कौ रस बिंहंड, पुन कप सुखेन बाहू श्रचंड ॥३२०० 
..7..5. आरचौ लछमन पुन मेघनाद, श्ररू अंगेद मोर बिकट आाद। 
५ : . भाहापारस कौं फिर गरद** सेल, जुदराज लगौ रन भार फेल 0३२०१ 

:  बिल्‍्पाख सहोदर महाबीर, सुग्रोंव -मार लीने सधोर। 

'. अतंकाय श्रकंपत असर, श्रौर, देवांतन रोतहु मरे दौर ॥३२०२ 








० का हृदय । २ स्थिरता । ३ पीछे । ४ ऊपर । ४ सा्ग । ६ गगन । ७ सोदी । ८ सुन्दर । 

म ८...» आ्रोतिक-। - १० सोना। ११ चांदी । १२ खिड़की। १३ पटल । १४ बरामदा |. 
४... ० १४ अ्र्धांगिनि4 १६ कासदेवी । १७ कामदेव | १८ पर्वत । १६ दीर्घ। २० शिखिर । 

पा ११ सुन्दर सुखबाली। २२ युद्ध क्षेत्र। २३ राक्षस | रड ध्वस्त । २५ घूलि । 
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युधोनमत्त श्रह्त मत्त श्राद; बविबर पुत्र कुंभक्रन! परे बाद । 
निःकूंभ कुंभ जिह प्रगट नौस, कीने तिह श्रदूभुत सप्तर कौस ॥३२०३ 
बज्ञाद बज्य दंट्कहु वीर, सके समर तोर्थ त्यागे सरीर। 
मकराक्ष भाहा+ दुर्घध मेल, जूझे सोफ हमरे बान झेल ॥३२०४ 
तन त्याग श्रकंपन श्रोन ताछ*, श्रत बली प्रजंघहु श्रक् युपांछ । 
जिग* सन्रु निसाचर विपृ* जीह, सन्नुत्न पराक्तम समर सीह ४३२०५ 
सूरजहु॒ सत्रु श्ररू ब्रह्म सत्र", श्रह किते मरे राकस अभिन्न । 
सौतन मंदोदर सुंदरीय, पुन ईहा पुकारी पीष-पीय ॥३२०६ 
सामुद्र घाट ईह लखहु सीय, कलर काज ऊतर हस . सवर* कीय । 
सागर पर बाधी ईह सेत, है पंक्जनेनी तोर हैत 0३२०७ 
ईहू ऊदध परंजन" लखहुँ एन, निज्ञगा-पता** ईह कपल चेन । 
नग हिरन नाभ सेताक नोस, कीय साफति' की विश्रांस कौम ॥३२०८ 
ऊत्तरचौ तट सागर कटक श्राय, पूजे ईहा संकर" प्रथम पाय | 
ईह सेत बंध तीरथ ऊवार, पुजन सोौं भव-दुध"३तिरहि*४ पार ए३२०६ 
ईहा मिले बभीखन हमहि श्राय,- पद लंकपति कीनो पसाय ** । 
बाली को मारयों ईहा बहोर" 5, मित्रता भई सुग्रींच मोर 0३२१० 
पत्तन*९ किसकंधा ईह पुनोत, निरवाह करत सुग्रींच नीत। 
महि गिरी प्रवर्षनं च्यार*5 मास, ईहा बंठे तेरे हित ऊदास ॥३२११ 
पुन क्टक जोर कोनो प्रयान, अ्नगनित' ध्यंदरी सेव श्रौन। 
सीय देख फहे जब समाचार, . निझ संग वंदरन*? लेहु नार ॥३२१२ 
सब तारा श्रादक मिलहि संग, अवधपुर देखहै जुत ऊमंग । 
सुप्रोंच कह्यो जब रास सीत*', पहिचान श्रापनी परम्त प्रीत ॥३२१३ 
वसुधा? * ऊतार पुस्पक विमान, सुग्रीव, ज्रोयन लोय संग सयौन । 
चढक॑ विमान दीनो चलाय, द्रग मुक गिरी दीनोौ दिखाय ॥३२१४ 
सीय सों फिर बोले राम स्पॉमस, प्रूव पंपापुर ईह बालधाँस । 
वह शब्रप्र कही रघुनाथ बात, सवरोय दपायी छ्ले सनाथ ॥३२१५ 


१ रोगों) रे फुनशरण। ३ महा। डे उसके। शजगत। ६धबद। ७ दत्र। 


-्च ६ शिव्वि १० समृद्र। ११ हदमान | १२ दांकर। 2३ सत्र सागर । 


ह ६3822 रब [ ५ ४ प्रस्‍रधय नमन ८८ द्र्यां 22:72 पेकर 2८ फ़िर | 2१७ नगरी || श्द चार || 


६ प्रधाशित । २० झू० प्र० बंद । रह में। २२ भूमि। 
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- मारयौ कंबंध कों दीत मोल", रूप रहो दुष्ट सोई गेल रोक । 

'“ बरंगद तरू दोसत जहां बिप्तेप्त, दाक्षाय* जदायु ईहो देत ॥३२१६ 
._ _. राँवन सौं ता हित कोन रार, पहुच्यो भव सागर सोई पार। 
 .. द्वग३ पने-कुटी अ्बहुूँ दिखात, बर पंचबदी थाँनिक बिख्यात ॥३२१७ 

... » वसकंध करयोौ तुम हरन दुष्ट, नि पाप श्राप कुल करयो नष्ट । 
कह _ नद गोदावरिर जिह बिमल नीर, तरू* दोसत ताके६ तीर-तीर ॥|३२१८ 
:..... मुनण्कीय अगस्त, ईह ठाँ"सिलाँन,बध राँवन हित जिह दयौ बाँन । 
है :... जरभंग ईहै भ्ाँध्ाम जगाह*, निभ श्राये ईहीं ठाँ सचीनाह" "३२ (६ 
.» सब रिखन" "बीच सुरज सहप, अ्र॒न्नी रिख श्राश्वस ईह अनूंव। 

झनुसुथा करचौ ऊपेदस श्राप, पत्तिब्रत घरस जो रहित पाप ॥३२२० 
: सारयौ बिराध हस ईह सुकाँस, नग** चित्रकूट बिख्यात नाम । 
'भेटन कौं श्राये भरत प्रात, संत्रीजन आदक"2 सहित सात ॥३२२१ 
नंद जमना*४ दीसत स्थांघम नीर, तिरबेनो  *सरसुत' *गंग तीर ॥ 
बट अक्षय श्राग हरत*० बे, सुनि भरद्वाज श्रांभम हमेत ॥३२२२ 
, गुह भिल्लू!सखा को ईही ग्रांसप, निके अंगबेरपुर जिही नाम । 
' .., चह सरजू नद दीसत अनूप, भल रजधानी द्वसरथ्थ' ६ भूप ॥३२२३ 
हे - प्रिय देख कफरहु जाकों प्रनाँमः ', ध्रू व सुरज बंसो श्राद* ) घांस । _ 
'.. सुग्रोंव बभीखन श्राद संग, श्रवधपुर देख .बाढी ऊमंग ॥३२२०४ 


दोहा 


_ अवध दरस कर ऊतरे, तुरत नबेनी तीर। 

पाँव स्नान कीने प्रथम, निरमल** संगस नीर ॥३. २५ 
बोते जब चवदह -बरख पंचम क्रम*३ पाटीय । 
भरदहाज सौं भेट कीय, -श्री रघुबर ज्ुत सीय॑ ॥३२२६ 
पूछी भारद्वाज प्रत, खबर अ्रवधपुर खेघ१४। े 
सुभंख देस कंसो समय, जनवहु** सुनवर जेम ॥३ ५२७ 





| | ह | हु '.* सुदिति- छुटकारा । २ गिड्ध। ३ हग। ४ गोदावरी। ४५ वृक्ष । ६ तट-- किना 
5 ४7 ७ मुनितः ८ स्थान) ६ जगह। १० इन्द्र। ११ऋषियों। १२ पर्वत ।: १३ श्रादिक । 
,. / “रैंडे यमुना । १५ जआिबतो / १६ सरस्वती ।. . १७ हरा। 'श्८ सील॥ १६ दंशरथ। - 


कक पक प्रशाम-। २१ श्रादि।. २२ निर्मल ।' र३े तिथि। २४ क्षेम । “२५ बताईये। - 
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मात अआत है फुसल सम, गुरजन मंत्री गेह। 
करग जोर रघुबर कही, संबको सीहतः सनेह ॥३२२८ 


छंद पद्धरी 


सुन रांम वचन सुनिबर सनेह, ऊर हरख' भरथ* कथ कही येह। 
अाता लघु तुनरे परम भक्त, जप ताप करत नित जोग जुक्त ॥इ३२२६ 
घपम्तिर जदाजुट बलकल सुबास, ईक तुमहि मिलन की दरस श्रास। 
पादुका करत सेवा पुनीत, नित राज-काज निखाहँ नीत ॥३२३० 
सुत्॒ श्रवधपुरी राजी सकोय,” सिख* श्रावत जावत कहत सोय । 

महि भार टार श्राये मुर्कांस, राजीव नयन सोय सहित रांम ॥॥३२३१ 
सब सुखी फरे सुनिवर समाज, राँवन को कीनो नष्ट राज । 
भ्रातिय्य* गृहुऊ पुजा ऊदार, दिन श्राज बिराजहु हमहूँ द्वार ॥३२३२ 
प्रज्ञा' मुनि पालक श्रोधईन्द्र, चिब-धाम” बविराजे रोमचंद्र । 

मुनि फहे फेर ईह समाचार, वरदान लेहु रघुबर बिचार ॥३२३३ 
फरजोर फह्ञों पुन सीयाकंथ, पथ श्रवधपुरी बहुधघाप प्रबंत। 
यन फूल-फलन जुत होय वृछ्छ, रूच पाय रहै सब कोस रिछुछ' 0३२३४ 
मुन"" तथा श्रस्तु*" कहि भयो मोद, कुट** फूल ऊठे जब चहुँ कोद। 

हरी रामचंद्र मुनिवर सराह, र्मनीक"? श्रजोध्या देख राह ॥३२२५ 
बोले हनमत'* सो जिही बेर, होयथ भरत्त अआ्रात की दसा हेर। 
पन"! द्रोघ"८ करो सोई भई पार, सुभ जाय कहो सब समाचार ॥३२३६ 
वाल मिलन करहि हम प्रात फाल, हित सहित कहहु तुम कुसल हाल। । 
गुर भाल रहत ईश यचीच गेल, मुहि सखापनो'£ राखत सुभेल ॥३२३७ 
लिहु. कहे कुसल मेरों जहर, पुछे सोऊ बृत"5 चेन्न१£ पूर। 

हुही बाड़ी जबे रबुचर ऊदार, पहुँचे हनुमानहु ग, , पार ॥३२३८ 
पुर धर्प्रेर पथ पयोच पेट, घर रोम सल्ा जाने बसेख)* । 

गुर प्रने शझहे इनमंत ज्ञात, बिध जुक्त रोम को कुसल बात ॥३२३६ 


है को |. « एज | 5३ लिर्दा2 ६ ४  दिद्वा ॥ 9 चाादस्ट ३ ६ झाहा। ऊ सग्दगता यः सयान ८ 
एव्थाशव बहती घोत । ६ रो १७ मनि३ ११ सयासतु 4 ३२ बक्ष। १३ रमखोरू। 


ैंश हटशाल । मे प्राण + रैई इाधपित रैउ झेष्गीत र्् बाद) १६ प्रेम । २० विशेच् 
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गये - तहाँते, हतमत नंदियाँस, धरमग्य' घुरधर भरथ धाँस। 
वपु दुरबंल) धारे जतो बेख, लघु अत राँम के भक्त लेख ४३२४० 
क्‍ करजोर. बधाई राम केर, हनमंत दई जब भरथ हेर। 
माहा राखस* राँवन खेत सार, भूस को ऊतारधौ राँम भार ॥३२४१ 
सब :सित्र वरग" लोने समाज, श्राक्षम मुनि भारहाज श्राज। 
रहिहै सब बासुर" जहाँ रात, पद कपम्तल ईहाँ धारहि प्रभात ॥३२४२ 
हे _ सुख दानो बाँनो सुनी श्रन, सुख भयौ प्रफुल्नत गही सोंन। 
>> झा के श्रसुवा' ऊमड़ आय, भर छाती सात्वक! प्रगठ भाष)) ॥३२४३ 
. >भैटे हनमत सों. भुजा भाग, सुख पथ सुभागम साँनुराग। 
7. साँगीये बधाई श्रहो मित्त, "*चाहै कछु बंधत सोय चित्त ७३२४४ 
£-. बोले नहीं हृवमत कछू बात, हाजरी खरे" रहे जोर हाथ। 
. 5. जब करी भरथ बगसीस जाँत, दीनो सुरभी!* ईक लक्ष दाँन ॥३२४४६ 
...... सात'* ग्रॉम ऊबेरा*० ईघक सीस, सद भौघपुरी बाहर सर्सीम'!?। 

रे 5 बिघु . बदन कुमारी नत्रीया बेस, कसलाक्षी' £ गूघरवार*" केस ॥३२४६ 
। गा ऊंन्त अरोज .जघा अ्ररोम**, सुच अंगी सोरह सहस सोम**। 

- इहीं देत, बधाई स्त ऊदार, सुख दायक सुनक समाचार ॥३२४७ 
:<: चुछी हनमत सौं सहित प्रीत, श्रीराम लखन अर खबर सीत । 
; ५ बोले जब हनमत बिमल बाँत, सुन लेहु हकोकत भरथ श्राँव* ३ ॥३२४८ 
४ “निज पिता दयो दसरथ नरेंस, वनवास चतुर्दस बरख बेस*<। 
"०. “देसरथ नृप त्यागी फेर देह, सोकाकुल** हुक सुत सनेह** ॥३२४९ 
द ! 2  जिह दिनन रहे नतिहार+” जाय, वहते तुम पहुचे ईहाँ श्राय । 
क.० ४ /संत्रित सिल साता कीय सिलाँन, सब चित्रकूट पहुंचे सुर्थांन ॥३२२५० 
7» साँवनेसत तुस लोग, राजश्रीय**, कछु अंगीक्रत* नही राम कोह। 
५. पादुका सीसे -घर ऊभयर) पाय, अ्रज्ञा ले तुम तो ईहाँ श्रायथ ॥३२५१ 
। रा . सीय रांम लखन तऋहु३* जने साथ, नगः* चित्रकूट तज चले नाथ । 
- - इंडकॉरन३४ सगे लयो. देख, बतरातर* चले बांतन बसेख ॥३२५२ 


8 ् १ धंसज्ञ) २ शरीर। ३ दुबेंल। ४ महा। * राक्षस । ६ उुद्ध क्षेत्र । ७ सित्र वर्ग । 

". रा हे कर दिन । है आंसू । १० सात्विक । ११ भाव। १२ मित्र । १३ वाजण्छित !। १४ खडे । 

८.7: गायें। १६ सो। १७ उपजाऊ। ८ पास। १६ कप्तल नयनी । २० घूंघर वाले | - 
: ५ - २१ रोस रहित। २२ सॉस्य। -२३-कान। २४ वर्ष | “र२श शोकाकुल। २६ स्नेह । 


रह पे २७ ननिहाल । .श८ सोपंने । २६ राजगद्दी ॥। ३० अंगीकृत स्वीकार । है 4 दोनों । 
३४ तोनों । ३३ पवेते । ३४ दंडकारण्य | ३४ बातें करते हुएं । ह 
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पारंद्र' जंतु श्ररू पुंडरीक, दस-दिसा जुथ गज परत दीख। 
तरु तरल सरल गिरवर तमाँम, ठट मृघगतर बिचरत ठाँम-ठाँस 0३२५३ 
बन सघत घोर कुंजत बिहंग, ईक लख्यो निसाचर दिष्घर्ट श्रंग। 
श्रधघवदव ऊठाये उद्ध/ बाह, अघरूप भयंकर बल श्रथाह ॥३२५४ 
सारधो तिह रघुबर. बान मार, पापी बिराध भव  भयो पार। 
सरभंग गये श्रारश्नेंत सिधाय, पुत्र मुनिबर भेटे सीदपाय ॥३२५५ 
राजीव तयन कर दरस राँम, धर ध्यान गये सुनि परमधाँम। 
शीरास गये फिर जन स्थान, अह” केऊ कर है बाहु-अ्रजाँनः 0३२४४ 
भगनी राँवन की श्रत भयाँन, कल्पन: कीय लछ॑मन नाक क्राँन। 

श्राये जु निसाचार सुन श्रहेत, खरदुखन मारे तचसर खेत 0३२५७ 
बिलखाय कुकर्मा गई बहोर, सुरपनखा*' कीनौ लंक सोर। 
सारीच संग दससिर"" सदंध, छल सौं मृध सोद्ुन** करयो छंद 0३२५८ 
रच कपठ दिखाई दई राँम, भाबी"*३ बस बोली सीया भाम। 

सृघ श्रदूभुत लावहु महाराज ग्रवलोकन चाहत जिही श्राज ॥३२५६ 
लोग घनु लेके रास लार,१* सृध भागे त्याँंही बन मक्कार। 

ग्रत दूर गये नाये श्रपृठ, पुन लखन सीया पहुचाय पुठ*३ ॥३२६० 
वेँह श्रवसर राँवन गया श्राघ, सीता काँ लेगौ बिन सहाय । 
बैठारी रथ में पकर बाँह, रथ हाक चल्योी पुत्र लंक राह ४३२६१ 
रपव्यो.. तिह देख ग्रिद्धराज, बहु भपट्यो ताही मार बाज*"। 
मारधो तिह राँवन बॉन मार, धघरनी पे गिरगये सोहधार"८ ॥३२६२ 
लैगयों सीया कों लक्कत बीच, नय"* त्याग श्रघधुमी*" महाँनीच | . 
ललचाई सीता बहु निलाज,**, सीता न तज्यां पतिब्रत सुकाज 0३२६३ 
भ्राप्मंम तिह दीनो बन श्रसोक्र, थप्पे** त्रीय राखति थोक-थोक। 
मृघः सार रास पाये मुकाँस, वेदेही नाहिन लखी बाँम ३२६४ 
पुन खोजन लागे प्रासपास, श्रत*४ सोया बिरह हैक ऊदास । 

प्रभु कंतर** अंतर लयो पंच, सु बिलोक जढायू रत+5 श्रबंत*० ॥३२६५ - 


१ सिह । २ छोटी राक्षसों की स्त्रियां । हे भृग ८हिरन। ४ दीर्घ। ५ ऊपर । ६ संसार । 
सागर । ७ दिन | ८ द्ाजान भुजा) ६ काट डाली । १० सूपनखां। ११ रावश । १२ सोना । 
१३ होनहार। १४ महा । १४५ पीछे । १६ पीछे १७ पंखों । १८ सुछित । १६ नीति । 


हर अधमों । शरश्निलेंझ। २२ स.प्र. थपे। २३ मृग-हिरन ! २४ अ्रति | २४५ बन । 
४६६ हक । २७ हु रहा था । रथ ॥ ; - 
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सब पुछी रघुवर कही ताहि। बिरतत' दयो. राँवन बताय। 
० ... ग्रीध की सोक्ष कर, करचो गाँव३, भेट्यो कबंध राखतर भपाँन 0३२६६ 
कर, । बिच ग्रटवी* सारयो ऊभय बीर, तीखी बहु भालन मार तीर। 
ही भ्रागै कछु चाले ग्रौध-ईस, पहुंचे. गिर सूक्ृहिं" सिल कपीस ॥३२६७ 
: ., : मित्रता : भयौ तासाँ. समंघर, सीता की पाई फेर संध। 

_. 7हिंत पांय छह्मौ सुप्रोंव हाल, बाल्यों बिरोध जिह रीत बाल ४३२६८ 

० मारचौ बाली का सहाँराज, राजा सुकंठ** कों दयो राज। 
.,: सुग्रीव सखापन** के समंर्ध, पुन खोजन सीय कीनो प्रबंध ॥३२६६ 
: . दूतन को भेजे चहुँ देस, बलवंत कौस श्रगनतः: बसेस । 
.... दरुखन*३ दिस हमहू गये दौर, श्रत सनिरभय साथे कीस और ॥३२७० 
/.. विध्याचल पहुंचे जिही बेर, दिग भूल गये तब लगी देर। 
_...] द्वाक्षाय*४ जठायु आत देख, विस्मयत** भये तिह छिन बसेख ॥३२७३ 
| बट .संपात नाम पहिर्चांन साथ, बिध-बिध-सों लागे करन बात। 

2 ा राम की कथा सुन गिद्धराज) , सीता की दीनी खबर साज ४३२७२ 
४ ; पुर लंक बीच द्ध* “मरचयौ पाथ"", सब कसे पहुचे जहाँ साथ। 

3 7 न्‍ पुन भये श्रकेले हमहि पार, ज्यानकी१* मिले पुर लंक जार ॥३२७३ 
४ आयके पास फ़िर औधईद्र, ** करजोर बिनय कीनी कंपिद्र । 
४-४ - कोय राँमचंद्र जब साहा? क्रद्ध, श्रहि रूप बाँत गहि धनुष ऊद्ध ३२७४ 

के रा रा आहव* * के कारम जुत ऊछाह, रघुनायक लीनी लंक राह । 

। _नल-तील कीस सत्ति के सनिफकेत, सागर पे बाँधी जाय सेत 0३२७५ 

हा ईतनेहु बभीखन मिले श्राय, आता ' रावन को भेद पाय। 

: क्रपि 'कटक ऊतारबौ अकु* पार, रांवचन सों माड़ी जाय रार.॥३२७४ 
7... बुन नील सार लीनौ प्रहस्त, गढ लंकपती ह् सोक ग्रस्त । 
० 7 5 अठ कुंभकरन है संग आत, बिच सगर झायो बल विख्यात ॥३२७७ 
7 खल मार पछारच्ौ बीर' खेत, हट लाग सीयाबर** विजय हेत । 
7.7. घननादहु कौ लीय लखन घेर, हुंत सार लयो अहु बाँत देर एरेरे७८ * 
५ 'बृतात॑ २-बुतात । २ गिद्ध ८ है २. गिद्ध ६ जठायू । है गन ॥। डंराक्ष। ४भबन।| ६ तीक्ष्य । 


| 5 - » ७ ऋषि झुक, पर्वत, | ८ संबंध । £ समाचार । १० सुग्रीव । ११ मेत्री । १२ अगरिित। 
3 « «३३ दक्षिणं.] १४ गिडध । १५. विस्मित १६ संप्ती | ९७ समुद्। रन मठ रे 30003 
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रॉवन रघुवर के भई रार, तब सात दिवस लग येक तार" । 


साहा दुष्ठ-तिष्ठ) दीनो सिटाय, सकुटंब रॉस राजा सुभाष ॥१२७६ 


ईत इंद्र बदन जमराज श्राय, पमरेष्टी" सिव <बरदाँन पाय। 
पितु इसरथ दरसन ले पुनीत, कीनी जग ऊपर श्रमर क्रीत* ॥३२८० 
रघुबीर बभीखन दपौ राज, शक्रव लग्ग अड्ग६९ राजाधिराज। ु 
वृद० पाय बित्द लंका बरीस,ः झाये तुस सिलने अ्रवधईस ॥३२८१ 
पुस्पक* बिमान आारोह*” प्रात, सज्जन गन लीने सबहि साथ 
मुनि भरद्वाज सों कर मिलाँन, पुर श्रोध) " करहि निलचय * प्रयाँत ३९८२ 
0 
दोहा 
समाचार आ्रागस! ३ सुसे, भरथ रास लघु भ्रात+ 
दई बधाई दूत प्रत, सह अ्रवरोधन१४ साथ ॥३२८३. 
गुर मंत्री पुर ग्रेह. में, गलो-गली सुभ गाथ। 
प्रावत लंका जोत ईत, .राजा श्री, रघुनाथ ॥३२८४ 


छुंद पद्धरी- 


सन्रुन्न भरथ साप्रन* * सुनाय, ज़ुर करहु तथारी सहर'* जाय। 
सुधराय देव-मंदर)” सकोय, सोगंध"5 पुस्पणमाला समोय ॥३२०५ 
चाजंत्री बंदी जन बसेस, पोरॉनक आादक श्राय पेस*९। 
गनका सुंच श्रंचर*" पहर गात, पथ राँम दरस चालह प्रभात ॥३२८६. 
सेना चतुरंगी भट सक्राग्र, मंत्रीगन चाले गन मिलाय। 
रघुवर श्रगवॉनी लखें रूप, भल्लुक कपि श्रौरहु लंक-भूप 0३२८७ 
सन्रुध्चन जाय कीनी संभार, लांखन मजूर को लीये लार। 
घंटापथ*) चौहट बाद घाट, ऊन्नतो करी पुन हाठ-झाट 0३२८८ 
धोराप घवर हर दाव घूर,*१ पुन छीज*३ सुगंधत नीर-पुर । 
रचना फिर कोनी चित्र रंग, सित्रंजन पिभल*४ सित सुरंग 0३२८९ 
_£ लगातार । २ महा । ३६द्ुष्टआ ४ ब्रह्मा। ५ कीति। ६ अडिगय -- श्रविचलित । 
७ विरद >-घश । ८ लकेशवर बनाने वाले श्रोर उसके श्रधिपति । € पुष्पक | १० सवार- 
धीकर । २१ श्रयोध्यापुरी । १२ स्क्चिय । १३ झागमन । १४ स्त्रियों । १९ झाज्ञा | 


7१६ नगर ।] *७ मन्दिर | १८ सुगंधित | १६ उपस्यित होकर । २० वस्त्र | २१ राजपथ | 
२२ घुलि। २४ छिड़काव । २४ पीला | 





2. वेजनकनम-प+मननन-+- 





तृतोय स्कंघ... | ३४६ 








्ा बहु बंदत साला बार-बार, माला फूलन की तिह मभार | 

। : प्रूव धजा' पताका घाँस-घाँस, लगथगत पौंन" लागत, ललाँस ॥३२६० 
: - इसहूु-बिस पत्तनर तिकट दूर, जगमगत जोत दोसत जहुर। 
ध् पुन: राज-पंथ में पौर - पोर, जर तार किनारी जोर-जोर” ॥३२६९१ 
|. गुछुछाई मोतिन, के गोय-गोय, पन्ना सनि लालन* पोय-पोय । 
 . सोबनन्तार जामें सेंवार, दहुधाँ" मग”" बंधे द्वार-दर ॥३२९२ 

. “बापी तड़ाग श्ररू बाग बृक्रुछ,' "सब बीथी ' *र्थाना करे स्वछुछ" ३ 

. : जहाँ तहाँ निसीथनि' 3ब्ीत जात,प्राची १ * दिस श्रागम लख्यो प्रात ॥३२६३ 

: जुर मंत्रीगन घृष्टहु जयंत, सिधार्थ बिजय साधक सिधंत। 

' अंखू् मिले प्रर्थ साधक श्रसोक* *, थिर चित्त मंत्र पालक सथोक ॥३२६४ 

: चढ़ चले सुमंत्रहु जुत-ऊछाह"*, रघुचर श्रगरवानी काज राह। 

.... ओऔरह प्रधान कुंजर'+ अ्ररोह, सक्क घुना पताका निक संदोह ॥३२९५ 

/ हुयसादी"९ चाले हयन"” हाक, चहु श्रोर मेदनी चढी च्ाक। 

.  आरोह जले: रथ-रथी श्राद, निस्सरत* ' होत धरराय नाद** ॥३२६६ 

९०2५ ३ पैदल, मिल चाले पंत-पंत,*३ श्रत देत .दिखाई अंत-अंत। 
 ग्रगगानत रतन मनि ऊल्लरीय, ऋलमलत कुंजरन झ्कुल्लरीय ॥३२६७ 
हक जर तारी सिदन१४ जगी जोत, श्राभा रबि किरतन मनु ऊकेत। 

-: जगसगत जवाहर हयन जीन, सोबने तार मंडत सबीन ॥३२६८ 
_« - साता सब बंतोतक सकार, लसकर कर झागे चली लार। 
"5० “- प्रोहित गुर श्रादक सब पास, सोबिदल प्रत्तयत सावकास ॥३२६९ 
. - ओरू फंड-भुंड दासी अ्रवेक, बपु मंगल रूपी करे देख। 

55. माला: झ्रू मोदक संगलीक, कर लोये ध्ुर्ने थारत कितीक ॥३३०० 
.. .- सहनाय- नगारे बजत संख, डॉडीये भेरीयन लगत डंक। 
- गायन सिल गायक रचत गाँत, बज बीन पलावज सुभग बाँत ॥३३०१ 
._ - पांदुका सीस धर चले पाव, भअ्ाता रघुबर के भरथ भाव। 
हम हे झोबने डंड. का चमर सेत, सुभ छत्र लीये साला सहेत ॥३३०२- 








५ के है १ ध्यजा | २ पवन | ३ नगर | डं रोनक । «४ जोड । 5 भ्रुच्छा ॥ ७ लाल | ८ सोना | 


225) ह दोनों ओर । १० भाग। ११ बक्ष | १२ श्ली | १३ स्वच्छ | १४ रात्रि । श्र प्रत || 





न्‍ . १ ६-ज्ञोक रहित । १७ उत्साह सहित। १८ हाथी । १६ अश्वारोही । २०. घोड़ों । 
7. « “३३ मार्ग । २२ ध्वनि। २३ पंक्तियों में । २४ रथ | हा डे : 


श 
श्र 





हह . मे दिशाज । $ दिघाश | ईणक शा । ४ प्रयास । 


५० ] देवोचरित 





वपु ख्लीन सुधार जती बेख, रघुवीर पम्रात-लघु धर्म-रेख । 
सुच बॉधदिव वासप्ठ संग, ऊर रॉम दरस घारे ऊमंग ॥ ३३०३ 
सके नंदिग्रॉम सों चली सेव, ललकंत राँस शअ्रगवानि लेन। 
रथ कुंजर पावन पंथ रूघ, खुर तारन घोर॑न भुँम्म खूंद ॥ ३३०४ 
थ्रागे चाले दूर बाद, छुन बाढी चेंहुबाँ घरधराट । 
हु निर्सान नभ चहूँ फेर, घहरत श्रवाज घन बाज घेर ॥ ३३०५ 
हैदल गेंदल सिल दिखात, सालुरे मनहु सामंद्र सात। 
सब अ्रवधपुरी बासी समाज, दिस देखत श्ाश्रम भरद्वाज ॥ ३३०६ 
चित्र' सरदचन्द श्रावत चछोह, याँन* को देख कीनौ ऊपोह! । 
सच भये पयादे येक-संग, श्रवणेस दरस बाढी ऊमंग |॥ ३३०७ 
परनाम” करत दहु* जोर पाँव," भव हेत क्रतारथ८ ऊदय भाँत । 
ईतने में राघव तिकह प्राय, पुरजन श्रवलोकें मोद पाय॥ ३३०८ 
सीय राम लखन सब सखा संग, झवलोक भरथ बाढी ऊमंग । 
प्रवनक्ी ऊतारदो याँन आय, भरथ सो मिले सात्वक१ * सुभाव ॥। ३३०६ 
#ठार गोद में लयोौ घीर, भेटको अंक सों अंक भीर। 
पुन लखन भरथ कोने प्रनाँम, भरथहूु दरस कीय रॉम-भाँस"* ॥३३१० 
सुप्रीय मिलि फिर भरथ संग, पुन, जाँमवत प्रीती प्रसंग। 
ग्रंगद मयंद कपि दुधिद झौर, नल-नीज रिखभ नोक निहोर ॥३३११ 
गज झऔर गंघमादन गवाछ, झरु सरभ पनस सो पकर श्राच"5 । 
पुन संस्याधीन११ सुररेत पेख, बतराय कुसल बाँनोी बसेख ॥३३१२ 
पतिलेफ बभीरान मिल सप्रीत, राजन फी जिह चिध श्राद रोत । 


९] 


द्र्द 
फ्ट्टर 

का 

लव 


नर 
ध्ड 


सत्रध्स राम पद संलुराग,"* ललचाय लखन जुत पाय लाग ॥३३१३ 
ज्यॉसफी पाय पीनों जुहार, पृथक '४ कुसल कच सहित प्यार । 
को सिस्या सासा प्रनत कीन, अवयस सुमंत्रा पद अधोन ॥ ३३१४ 
देपए हरस कर युसल साथ, मत मुदता सोने से साठ मात । 


धेएग बार रघतर बार-बार, निन गुर बसप्र डुजबर ६ निहार ॥ ३३१५ 


“4 


डर 


६ होगा । ७ हाय | 


॥75 शाज.ु | 5? ६4 हर | ट्र पु बुद्धिमान [ रे डर सप्रेम्त । 


्ाः हर 
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घपृतीये स्कध * [ ३५१ 





:: जन प्रवधपरी सब करण जोर, ठाढे थये अगनत' ठोर-ठोर। 
... भरपूर निछावर करी भेट; मन बर्ष चतुदंस सोच में ७ ३३१६ 
_. पाढुका रास की रास पाँव, पहराय भरथ कीनी पसाव। 
 श्रापकौ राज बाहु अर्जाँन, सो पात्त धरोहर धरवदोौ माँत ॥ ३३१७ 
.:... कीजीये गृहनं रघुबर क्रपाल, मनु मोर श्ररज* ईह प्रजापाल | 
| /+ बन चले गये ईक दिवस बीच, कल' गई अजोध्यापुरी कीच ॥॥ ३३१८ 
' ० .  ऊधघार* कीयौ पुत्र" श्राप श्राय, सुख सोद हमहु बाढयौ सबाय'* । 
ईह क्रपा करी रघुबर अपार, बिनती सुभ मेरी बार-बार ॥ ३३१६ 
. . सब देख भरथ रघबर सनेह*", लोचन दुख मोचन लाभ लेह । 
: भ्रत भये भ्रनंदत* * जुत ऊछाह, रघुबीर भरथ गृह" लई राह ॥ ३३२० 
गुनर्घाम*३ ऊतरे नंदिग्नांस, सुख पाय सलोने श्रवध स्थॉस। हे 
: “ सेना सब ऊतरी राँस साथ, पुस्पक'* बिमान सौं ससय प्रात ४३३२१ 
_.  पुस्पक विमान सौं सहित प्रेम, निज राँस बचन बोले सनेस। 
झड़ जावहु श्रलक्ा पुरी श्राद, सब कहीयो लंकापुर सँबाद) * 0३३२२ 
पति तोहि कुबेरहि लोकपाल, बैठावहु करके चित बहाल '*। 
/औ _पुस्पक बिर्सान दिस ऊतर-पंथ,** तब गयो पुरी श्रलका तुरत ४३३२३ 
सबहिन"* कुबेर निध देत साज, कीनौ रघुबर तिह श्रभय काज । 
. | बसु१* रघुवर की रचना बिचत्र' चित सुद्ध करे पावन चरित्र ॥३३२४ 
| दोहा 
:  बिहस राँस बासप्ट* गरू, पाव पलोदत पॉन*३। 
सोहत सानहु सुर सना, ब्रृहसपत्ती सघवाँन 0३३२५ 
। महांबाहु ; रघुबंस. मन, सखा देव गरू साथ। 
१..." रॉम बिनय कोनी भरथ. हरख जोर बिन हाथ ॥३३२६९ 
हक छंद श्र्ध हरगीतका 
५ हे “पथ घंमे- रीत प्रांतीय, माहाराज अ्ररजी सॉनीय। 
.. ५ रघुबीर बंधव रावरी, श्रनजान बुद्धि ऊतावरोी ॥३३२७ 





.:.. “१ प्रगणित | २ पेरों में । ३ श्राजानु भुजा। ४ प्रहण । ५ विनती | ६ सुन्दरता । 

5४. 5 ७. उद्धार. ."5. पुनि। ६ सवाया। ६१० स्‍्तेह। ११ आनंदित। १३ घर। 

7 75१३ गुराधाँम] १४ स्वांसी ।. १४ पुष्फक | १६ संदेश । ६७ स्वस्य | १८ उत्तर-दिल्ला 
५ ७ का मार्ग ।. १६ सभी को]. २० पृथ्वी । २१ विचित्ञ | वह्षिष्ठ : २३ हाथों में । 
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बगसे अलंक्रत* दीर कों, सब सखा आदे सधोर कोँ। 

सोगंध* फल - समेहः को, दुत्* बढी तासों देह की 0३३४१ 

सुभ  सिघ-श्रासत स्वचे कौ, जगमगत रत्नन ज़रत क़ो। 

थिर भरथे थप्पे थाँन को, श्रवधेत भुज-प्राजाँन को 0३३४२ - 

बैंठार गरृहके बाह' को, ऊर लाग अमित ऊछाह को। 

लघु अत लखंचत लेख के, पुत्त भरथ प्रति परेख के श३३े४३ 

सतकार०» कीनौ.. सौगुनौ, घट लायक अॉनिद घनो ॥ 

५ -.. ,सब सातहु ईक साथ सौ, होप हरख श्रपने हाथ सौं 0३३४४ 

. .. -  सीय, बघू-सुतन श्रद्धार के चुंच बेस अंग सँवार के। 

5.  क्ोय, संसकार: कितेशहू,. जसदाय सुभग॒ जितेकहू "३३४५ 
मुदपाय कौसल मात हू श्री बंदरन की साथ हूं। 
पंवसांक'' पट पहराय के, शअज्भञार तत सरसाय के ४३३४६ 
सत्र॒ध्त. बोल सुमंत्र को, तिथ महुरत ले तंत्र कौ 
सत्तंग)"  साक्त संवार कै, बुलवाय लीन बिचार के 0३३४७ 
द्रग दिव्य रथ कौं देख के, बिनतो सु कीन बसेख के। 
चढ़. अवधपुर को चालीये, बाजार पथ बिचालीये ' १ 0३३४८ 
जन देख है द्रग जोरक'*, भज भाव दिनमनि** भौर के। 
ऊठ  चेले. राम ऊतावरे, सिर सुकटठ धारे साँवरे ॥४३३४६ 
कंडलहु. सोहत काँन में, मीन' माल गल मुक्तांत)" में। ह 


० - - बहुटा*5 -कटक' * भुज बीय* ? में, श्ररु ऊमंका १ * श्रंगुलीय में १३३५० ह 


पुंन श्रद्धंला जुग पाव॑ के, जगमगत स्वत जराबव के। 

झारोह- रथ में श्राय के, सूतान स्रोत भिराय के ४३३५१ 

कोउंड'र ले भुजडंड के, मध*३ बेंठ भासन सड़ क्के। 

सीय बंठ रथ में संदरी, बहु नार ले सभ बंदरी 0३३५२ 
5: द्रण नगर सोभा देखने, बर हृदय मोद बिसेखने । 

मंत्री - पुरोहित, मेल के, ठद सुभद चाले ठल के धर३१५२३ 





| : ३ भ्रलंकार > आभूषण । सुगंधित। रे तेल। ४ झति। ४५ घोंद तक लम्बी 


। ४ ह भुजाझों वालें। . ६ भुजा। ७ सत्कार। ८ पुत्र-वन्नू । ६ सस्कार ! १० कौदल्या माता । 
बी ११ प्रोद्ञाक। १२ रथ ।-१३ बीच,से। १४ झ्रांख जोडकर। १५ सूर्य । ईरे मणि । 
ध हम मोतियों । १८ भुजबंद | १६ कड़े । २० दोनों । २१ अंगूठी । २२ धनुष । २३ मध्य । 


३५४ | देवीचरित . 


महाराज! बेंठे रथमही, जगसगत ग्रत* सोभा जहीं। 


स्वारथी३ बाग सेंसाय के. ईत भरत बेठे आय के ४३३५४ - 


ध्रव छूत्र रघुवर घार के, सन्नुष्त पाल सँभार के। 


बर लछुन”* करत बयार5 कौं, सोगध* संद सुधार_कों ॥३३५५ 


धर करग लंकाधीसहू,, सित चमर ढोरे सीसह । 


द्रग रास सोभा देखने, बढ प्रेम नेस बिसेखने ॥३३५६ 


ऊप बाभ्य दसरथ ईस के, चढ़ सन्नुंजय ग़ज सीस के। 

संग करयो मग संचार हू कवि इंद्र£ई पचनकुमार! हु ॥३३५७ 
चढ बिसातन नभ छाय के, अ्रनगिनत१" सुर. घुति श्रायके। 

कर स्तुत*)* जय जय कहत है, लख लाभ लोचन लह॒त है ४३३५८ 
गज चले साँत गिरंद?? के, नव सेहस राँम नरिंद के। 

भठट चढ़े श्रावध)? भीर के, सक सिलह'४ बेख सधीर के 0३३५९ 
गनती*४ न है दलगात की, संख्या नपंदल साथ की।. 
रथ-रथी चाले राह सौं, श्रतरथी*६ रांम ऊछाह .सौं ॥३३६० 
श्रतचली सैन ऊसंंड के, सनु घटा भादब मसंड के। 


बुक? पंत सम बहुलात** है, फीलन"**  घुजा फहुेरात है ३३६१ 


कर हेत दमकत रिव** कला, चमकंत माँवहु चंचलाए । 
घन जेमस नभ घरराय क॑, श्रावाज- दुंदभ आ्यके ॥३३६२ 
घुन मिली घू-ध्चू धृक्र ज्यां, कर नाल मोर कुहक ज्याँ। 
बिथुरी प्रपीयन** बाँन की, गुत् गायकन के ग्रॉतस की ॥३३६३ 
बरतंत बाजत बीन की, भानकार भिल्ली 'मीनकी । 
हाकनन की बन होल . कं, बढ सोर ददुर)३ बोल के ॥३३६४ 
चिबरई रंग कुंकमःर चलर के, फूली सुसंध्याफलके।  . 
भुक सुदर*” चहु दिस लग भरी, श्रानंद धारा औसरी 0३३६५ 
चित अ्वधबासी चाव सों, भीजे सु रघुवर भाव सौं-। 
श्रायौ सनो सुर इंद्र के,-निज नप्रऐ5० अ्रवध्ष नरिद्र के ॥३३६६ 


१ मू. प्र. माहाराज। २ श्रति । ६ सारथी। ४ हाथ । ४ लक्ष्मण। ६ वायु ८ हवा । 
७ सुगंधित । ८ सुग्रीव। € हनुमान) १० श्रगणित । “११ स्वुति। १२ पर्वत । 
१३ अ्रयोध्या। १४ वस्त्र। १४ गिनती । १६ अतिरथी । १७ बंगुलों की पंक्ति । 


१८ बाहुल्थ । १६ हाथी । २० सुयं । २१ बिजली । २२ पपीहा । २३ मेंढक । २४ सुन्दर । 
र५ फेसर । २६ चस्त्र । २७ बादल । २८ नगर । 


५ 


7 सृतोय स्कंध | ३५५ 





7.5 चढ़ प्रढां ऊपर चाँदनी, चुद पायके मोती सनी । 
77 बारे सु: कर-कर आरती, - प्रजा देखके कोसलपती 0३३६७ 
.... - क्रेसर, .कुलोनघु* कुमकुमा, सर करत पुरजन फमभमा। 
ही : गांवत बधाई गीत. कौं, पहिचोत रघुवर प्रीतः कीं ॥३३६८ 
.. “करजोर प्रभु दरसन करधो बनवास को दुख बोसरचौ” । 
7: हुरखे अ्रनंदत* होथ के, जनु -कमल दिनकर जोए को 0३३६६ 
ह हा अंतरात  प्रापप बात को, संबोध कर-कर साथ” कों। 
2०» “अभु: लक्षमतत के प्रेम की, विज भरथ आता चेस की 0३३७० 
2. 7 सन्रुंन् - साधक साच की. जन संत्रिग्न के जाच की।. 
० सीय- पतीबृत*' की साधना, श्र पयनसुत*" श्राराधना ॥३३७१ 
ठ हे “चुन बानरिद्र!! सखाननौ,"* जुगराज '* शअ्रगद समुभनो ४ । 
2 .... जुरंनौ सु जूथप-जुथ कौ, बाख्यान कीस बरूथ को ॥३३७२ 
बभीखन कौ. आवनौ, पद लंकपत को पावनों! * । 
गरहू बॉधन सेत को सिच परम पुड्य"* सहेत को ॥३३७ 
६7. रत*० लंकगठ कौ सोपनौ, कल*+ सीयाबर'* कौ कोपनों। 
हे ५” जम निसाचर कौ जूसनो, ईत कीस सेत श्ररूकनों*" 0३३७ 
6 5 अतकोय श्रादक श्रावनो, जमलोक के पद जावनी । 
7 ५. घननाद -लछमतन घेरंनो' चढ कीस दल को छेरनो)) ॥३३७५ 
' हे अर कंभकरम अहेत में, खल राँव मारथो खेत* * में । 
 . “ दसकेंधघ सारबौ दाव सौं, घद कह्मसर के घाव सौं ॥३२७६ 
पा 3 हे जय .. पाघ रघुवर जंग की सपम्तुदाय बंदर सग फ्ली। 
_ लंका बभीखन बैलई, जा कीरती'” रघुडर जई ॥३३७७ - 
,  ऊंर सीया सौं अनुरागनौ* *, तहाँ भेटके फिर त्यागनों । 
... ऊठ सीया प्रवर्सी*६ झागम में, महा” ज्वालः्माला श्राग में १३३७८ 
.... 'विध*“आादसुर तिह बेर पें, झाये न कोन श्रवेटर: पृ३ 
... अचधेस कीन ऊराहता, सीय करी बहुत सराहना ॥हे३७६ ८ 








_इअजो।. र जल। ३ प्रीति। ४ भूल गया। ४ श्रानन्दित। ६ सूर्य । ७ साथियों । 
५ २००5 लकेमेंण। से पतिग्रत॥ १० हनुमान । ११ सुप्रीव। १२ मेत्री । १३ युवराज । 
पर हि १४ समझा १४ प्राप्त करता । १६ परमपुज्य । २७ रण > उुंद्ध । १८ दुद्ध में । १६ राम 

४ २० उलभंना | २९ छेड़ना + २२ युद्ध क्षेत्र । २३ ब्रद्ास्त्र | ३२४ कीत । २४ प्रेम करना 
२६ प्रवेश किया । २७ मूं. प्र. माँहा । २८ बह्म । २६ विलम्ब । 


२५६ | देवीचरित 





दीय. श्रगन' साखी देवहु, भल जाँतन रघुवर भेवहु । 
पुत्र ग्रहन कीनी पतिब्नती, सुख पायक सीता+सती 0३३८० 
पितु दस ले पग॒ पूजर्क, बाहुरेः रघुवर दूभके। 
पुस्पक विर्माँव प्रयाँन की, दतः सितोदर सखर दाँन को 0३३८१ 
कोऊ सुनत कोऊ कथ कहत है, बाजार रबुचर बहुत* है। 
शप्रवणेत. देखत झऔौध की, सोभा करोकन सौंध" की ॥३३८२ 
परजा” सु निजरः पसाव सों भर मोद के हीय भाव सां। 
पहुंच सु राजन पौर कोौं, घन दे नगारन घोर को ॥३३८३ 


दोहा 


डर 


कुल राजा ईरुयाक! * के, भये दसरथ लोॉं भूप। 
जोवत चाले जायगा, राज भवन के रूप ॥३३८४ 


छुंद् त्रोटक 


चल राम गये जब चत्वर?" में, घन श्रॉनद सों पित्ु के घर में। 

ललना बहु भद्गरकरीर”* लीये, सब ही श्रवरोध" 3 मिली सखीये ॥३३८४ . 
गुन-गीत वधाईय गावत है, सुख नेनन को सरसावत है। 

नग कंचन तार*४ निछावर के भर सॉमन-भाद्रव" ४ ज्याँ फभरक ॥३३८६ 

सीय देखत प॑ सब होय सुखी महले थिच्र ल॑गई चंदमुखी। 

मिलफं मुद पावत है महला, कमनीय मनों विध्‌ु** इज कला ॥३३८७ 
सुर साधु के पायन लागत है, श्रहववात ग्रप्तीसऊ'प्यावत है । 

प्रत सोहु*१ बढी राय" झंगन की, मधुरी धुन बाज मृदंगत की ॥३३८८ 
धयरोहर*' घामन-वाँमन में, मुलक मिल कॉमिन:'कांमिन में । 

निभ दासि गवासन नायनीयं१*, गहरं सुर गावत गायनीये १३ ॥३३८९ 
घिनता * कहि बात चिसेकत है, द्रग सा करोड श्रॉनन देखत है । 

पोझ पुरत है कुसलात झहे, ललना मिल लाइलों मोद लहै ॥३३६० 


$ ग्ारगिदेश। २ भेद । ३ याविस लोटे । ४ बुच्देर। ५ चते जाते हैं। ६ महल । ७ प्रजा । 
| हहिड ॥ 7. हया। गंगयाह व २७ ददिेयाह। १६ झ्ॉवन। १२ कलदा । है १३ रनिवास । 
खमा। हैछ भो। १८ शोमा। १६ राज । 

 प्रशाइझगररत 2 कामितोत २२ साइयों की रि्रियौ 4 २३ गाने यासी । 


84 खुद ६ गाविट-गाद। 2 ६ खग्टम 


बन 


कि 
यू अआ्जिकर टूट डाथित है 





तृतीय स्कंध [ ३४७ 


० सब सीय्‌ सखी लखके सीय कौं, हरकावत' श्राय मिली होय को । 
7.  कोझ बिक्नन* फेल बयारर कर, धुरबीरीय भाजन 'क्रेक धरे 0३३६१ 
... “ सित चौंर ऊड़ावत भौंर सही*, रूख देखत के मुख रीक' रही। 
के - पुन पंकज पाच्‌ पलोटत है, धनसारहु* चंदन घोटत है ४३३६२ 
 बँतुरी कोऊ बीन बजावत है, ढुति' दर्षप ले दिखरावत है। 
हा > । सुद पाय रही सब ही मिलके, पुतरी-चख*” ढाँकत ना पलक ७३३६३ 
है सु अवरोध* भयौ सीय झ्रावन को, परवाह बढ्यौ सुख पाचन को । 
के महाँराजहू" ० इंद्रक भौंत* ' सही, जन संजुत** ठौर बिराज जेंही ॥३३९६४ 
 अईयां लघु देखके भारथ' 3कौं, कपिराज सराह** कही कथ को । 
5. अहुँ अत ज्युंही ईह पंचम है, सब” सात के श्रंगज'* के सम है 0३३५५ 
हि परनाँम१६ करावहु मात प्रते, जुगराज"* तथा हनुमंत जुते। 
:.... सहिलायत*5 भोर निवास मही, तुम जाय ऊतारहु श्रात तँँही ॥३३९६ 
है गहि हाथ सों हाथ जबे गवते, सुगरींब'* भरथ्य सनेह सने। 
: सब सात जुहारके होय सुखी, रचना श्रवलोक के प्रेस रुखी 0३३६७ 


3. हा है . “बहुरे बिच*" श्रायक बाहर में, ठहरे रघुवीर के ठाहर में। 





: सुन जोग** महुर॒थ”** देख सही, कपिराज साँ बात भरथ्थ कही ॥३३६८ 

_करीये रघुबीर सु कारीय? *कौं, अभिसेख *“दिवाकर** झारीय*  को। 

'' द्ढ़ बंदर भेजहु च्यार*० दिसा, जल सागर लावहि कुभ जिसा ॥३३६६ 
8 है . कपिराज सुनी सुभ थेह कथा, जल सागर सौं सगवाय जथा। 

:.. . संद और निर्वांलन नालन सौं, तट तोय*" अनेकहु तालन साँ ।३४०० 
. « कपि लायेऊ स्वर्न करीरन “कौ, निज. उत्तम ऊर्तेसः " नोरन को । 
..... -कपिराज भरथ्य सौं जाय कही, सब हाजर है जल कुंभ सही ॥३४०१ 

हि हम ह दोहा 

कही भरथ सत्रुष्न काँ, बुलवावहु गरू बिप्र। 

... : : करहु राम प्रभिषेक क्रतर ', छित मंडल को छिप्रः* ॥३४०२ 


० : १ हषित होती है। . २ बीजना>पंखा। हे वायु >हवा। डे सहेली। ५ कपूर! 


008 युति। ७ आँख की पुतती। ८ रनवास। ६ भ्रवाह। १० पम्रु. प्र साहाँराज। 
: ११ राजमहल । १२ संयुक्त -- सहित । १३ भरत । १४ प्रश्यंसा करके। ११ पुत्र । १६ प्रणाम । 
_ ४०, / १७ अंगद.॥ १८:महलों। १६ सुग्रीव | २० दोनों । २१ योग। २२ मुहत। २३ कार्य । 
गा हा ' २४ अ्रसिषेक ।. ६५ सूर्य ॥ २६ श्रायं । २७ चोर । र८छ जल | २६ कलश ॥ ३० उत्तम। 
7०».  औै१ कृत्य कार्य 4 ३२ शीक्ष । ह 





इ्प्र८ ] देवीचरित . : 





छंद श्ररघ हरगीतका 


पुन भरथ बात सुकाज को, रघुबीर चर्चा राज को। 

सच्रुघ्न संत्रि समाज को, रचना सु कहि ग़रूराज कों॥॥३४०३ 

सिष्ट” विप्र बुलाय के, बेदी अनूप बनाय के। 
छत्न कों कौसल धनी, बामाँग श्रीस्तीता बचो। ३४०४ 

प्रष्टः छत्यपर्) अंक बिजे, रिखी* पुतर्बसु गोतम रजे 

जहाँ मिले बहु दुज* जायके, अ्रकू बामदेव हु आयके ॥३४०५ ह 

ऊजल कुंभ ऊत्तम त्रोर के, घनसार" केसर घोर के। 

प्रभिसेखः बिप्रन श्राद के, बचनात श्रासीर्बाद के ॥३४०६ 

धुन बेद करके धारणा, कीय राँस सँंगल कारता4 

जहाँ मुनी रित्वज/* जोरक, अभिषेक कीनो औरक ॥३४०७ 

कन्या कुबांरी पुन करचो, श्रभिसेख रघुवर अनुसरयोौ। 

श्ररू मंत्रि वर्ग श्रसेल्हु)*, क्वीय राँस के श्रभिषेकह )|३४०८ 

सब सुभट श्रादक संग के, श्रभिषेक कीन ऊर्मंग के। 

पुरजनन गन सुख पाय के, अ्रभ्निषिक्त कीनो श्रायके ॥३४०६९ 

सुर प्राय सुरपथ* * संजुरे,'* ३ कल" ४ गाँत धुन जय जय करे । 

प्रशिषिक कीन श्ररंभ सीं, श्राकास-गंगा"* पअंदुः* सां ॥३४१० 

चहु लोक पालन चाहि क॑, श्रभिषेक्त कोप ऊमगाय की । 

प्रभिषिक जैसे इंद्र की, निरवाहः? राम नरिद्‌ को ।,३४११ 

बसु श्राठ क्रीनी जिह बिधी, रास्साय के सुख संमुधी १ 5। 


| 


(8 


ड 
त्भ 


शशि 


०4 


एस राम छी ग्रनिषेकहू, प्रज हेत क्रीय नये पेखह ॥३४१२ 
प्मिसेयता पीद शारतो, पुन करी जन कौंसलवती। 
धुर दयी दिए मन बारने, सोई गछ मुगट संवारने ॥३४८३ 
परत बंस राणा मर्ता, ईप्यवाक श्राद अखंडतावा 


् 


रन कफ के टक >5 पा अआपएः | ड्् ले लक हज 
वेद प्रथा स्तुयर साथ के, झन गन बाल झतास के ॥३२४१४ 


9 
+ 


कक ४ पा हे हम दल २० श्ष्र हर नर. करना यन्‍्क 5 ईँ 
गा कक 2 की 2 5 20 8 2272 37/07 7 5 87. 
जि हु दर 4 94 छाप ल्‍्ब्क हुँ रे झा 95 हर कद है छा न्‍ ९ 
बट जल के जुहाओाएंओ ॥ 35 रण 3: 5 क आए 
ड हु - आल के खत है कुक के क्र हे ६; छः 4: 
कक की आज आज क  5 औ कह गवाह के 5 कल कि ॥ 


न अप 





-जुतीय.स्कंध...... - [. ३५६ 


५.०५ + बासष्ट* के. पग बंद फैं, अवधेस पाय श्रनंद के। 
5 रा . “हीय सेत्रघन भ्रीय हेत कौ, पसिर छत्र धारयौ स्वेत कों ॥३४१५ 
० क्र- चँवर लेय कपीसहु, ढोरे स्‌ लंकाधोसहू। 
ह उसे दुब्ाजूं आ्रायके, ग्रुत राँव के पुत्त गायते (३४१६ 
7 सुरपती सासन संध सौं, चीयराय राम तरिंद सों। 
हा -; मनिजुक्ते . सुक्तामाल कोौं, पवमान दोय श्रजपाल को ॥३४१७ 
... दुत' देवता दरबार के, आये सुक्कोत ऊचार के। 
५» -“. गंब्ब लागे गावने, भग्ु दरस सौं सख पावन ६४१८ 
“7... श्रंगार कर कर स्वछूछरी, श्र चहन जाता श्रछछरी । 
. ०» जाचकन' बिप्रचो जोर के, बितर दान दीन बहोर'४ के ॥३४१६ 
अनगनत* सखन$ आाद साँ, सति बसन" राज पुजाद सो । 
.. “ बगसे श्रलंक्र” बेख के अवधिस के अभिषेक के ॥३४२० 
5 सतकार* कर सुप्रींव कौ, हनुमान को हिंत हीय कौ । 
7 जिह रीत जुथप-जूथ कौ, बहु विदा दीन बरूथ को ३४२१ 
_... पुत्र : लंकपत सुख पायगे, सब धॉमाचांस सिधायगे। . 
7. “रघुनाथ अपने राज की, मंभार क्ीन समाज की ३४५२ 
7 _ चित येक* आता च्यार' ! कौ, बर राज काज बिचार को । 
- अनभीत* *जय सारी ईला," 'कीय राज बहु कौसल ' “कला ॥३४२३ 
. कीय निरकंटक प्रज"* कारते भव! राज पददी धारने । 
- जन औ्ौर' मंत्री, जात कौं, भजर्माँन*" बोले अआत को ॥॥३४२४ 
- भय किते पूरब भूषती, मंडलीक पालक बसुमती। हु 
प : प्रज पालना कीय प्रीत सौं, निखाह नय*" की नीतः सौं ॥३४२५ 
“2 लत राज भारहि चाहि के. प्रज हेत दीव सख पाय के । 
४: कुल रीत अंग्रीक्रत करयो, सबिचार सासन बनुसरंचों ३४२६ 
हम नीत नंय के हाल की, पहि्चान सति प्रजपाल की 
हम- करत जंसे. हेर. के, पुहनीन* ! सासन प्रेर** के ॥३४२७ 











रा १ .याचकों ।::२ ब्राह्मणों ।. ३, वित्त #ंधान । ४ बदले में ।' * अगणित + ६ सूषण । 

7.7 (७ वचस्त्र[. दे सर्वादा। .,& सत्कार ।7 १० एक। ११ चार। १२ मिर्भय | १३ पृथ्वी । 
2० ५ रे कुशलता.। १५ प्रजा। १६ झदल-। १७ स्व समय । १८ न्याय नीति। १६ पृथ्वी । 

मा हा 5 शासन १-२१ पृथ्वी पर | २२ प्रेरणा देकर । ' 


३६० | देवीचरित हा 





ईह राज भार ऊपारीये, श्रूव हुकम' मेरी धारीये। ु 
सब भ्रात बोले साथ सौं, रूच जाँनको रघुनाथ सों ॥३४२८ 
करनीय जंसों काज है, लघु श्रात की प्रभु लाज है। 

पुन करहि जंसी प्रेरता*, हित चाहि. कर है हेरचा ॥३४२६ 
सुन आात बात सर्पांन की, गरृहमंत्रि जुत ग्रुरू ज्ञाँव की। 
जुगराज? पदबी जाँच के , दीय भरथ निज सुखदाँत के आ३४३० 
श्ररू भ्रात मंत्री आाद कों, महि भार राज घत्जाद कों। हा 
कीय सब कायम! काँस पे. महाराज” श्रवध मसुकाँप्त पें ॥३४३१ 
परजा बढ़ी दिन-दिन प्रतं, जय कोरती संपत'* जुते। 

कोय श्रस्वमेध कितेकहू, जियग* पांडरीक जितेकहु ॥३४३२ 
पुहमीन सागर पार के, प्र्व सीम” कीय छन्नधार क॑। हा 
हजार ग्यारह वर्षह, कीय राज जग ऊतकपषेहु' ॥३४३३ 
श्राजॉनभरुज* * - श्रवधेस को, सब बरतमान"" सुरेस को। 

भईया सु लछमन भाव सों, श्ररू भरथ राज ऊपाव?* सों 0३४३४ 
सन्नुध्न साधक साच सौं, बरबीर रघुबर बाच सौं। 
कल्याँन* ३ कारक कारना, धर ' रही अ्रवचल"४ धारना ॥३४३५ 
श्रन्याय”* चोर न येकहु१*, बरताव न्याव"* बसेखहू । 

कपटी न बंचक क्ररता, सरसाय सुभय न सूरता"+ ॥३४३६ 
नारी पतीन्रत नेम सौं, पति सहित भीनीं प्रेम सों। 
ईती१* न दुख श्रहि” * श्राद कौ, बाचालता, जुत बाद को ॥३४३७ 
विसनी*) न दुज्जन*  बारता, सठता न लंपट सारता। 

संताँन बुद्धी सोगुती, गरूकमें*३ साधक श्ररू ग्रुती*४ ॥३४३८ 
पितु मात पुत्र प्रसाद सों, श्रपक्रीया* * बिगत श्रसाध सो । 
दुरभस्ख*६ को दुख देस में, बरत्यो न काल बिसेस में ॥३४३९ 
जन धर्म निज निज जात को", निरवाह स्वक्रीय*८ न्यात कौ । 
कृषो १६ फर्म बिक्रोय काँपत कों, सुविचार सासन स्पाँम३" को ॥३४४० 





१ श्राज्ञा। २ प्रेरणा । ३ युवराज । ४ स्थिर | ५ सू. प्र. सहाराज ॥ ६ संपत्ति ॥ ७ यज्ञ । 
८ सीमा । ६ उत्कर्ष वृद्धि, उन्नति । १० धघोंद्द तक लम्बी भुजा वाले। ११ वर्तमान्‌ < 
उपस्थित ! १२ राज्यकाल । १३ कल्याण | १४ भ्रविचल । १५ अ्रन्याय । १६ एक भी 
१७ न्याय । १८ शूरवीरता। १६ क्षतिवृष्टि > भ्रनावुष्टि। २० सर्प । २१ ज्यसनी | 


२२ दुर्जन । २३ विद्या । २४ ग्रुणी । २५ दुष्कर्म । २६ दुर्मिक्ष । २७ जाति। २८ स्वकर्म । 
२६ कृषि । ३० राम । | 


सह पर ८ राक्षेंस। £ सुकवि । 


तृतीय स्कंघ [ ३६१ 
::.  .. झ्बनी बंढो श्रत ऊंच्नती', मिल राज परजा* संम्मतो३ । 
... आती राँमचंद्र सुभाव सौं, भृंवरं प्रजा बाढी भाव सों ॥३४४१ 
हे दोहा... 


. नवरात्रो पूजा नीयम*, वाहन पुजन बीर। 
... . रावन सारत जेस* रन, विजय दसम रघुवोर 0३४४२ 
"देवी घिजई दंनवन", राखस" विजई राँम। 
छन्नो पुजत चाहिके, कलह विजह के काँस ॥३४४३ 
. 'कछू ऊक्त तुलतली कही, व्यास ऊक्त कछ्ू बात। 
-"जुद्ध, कथा बरतनी जिती, बालसीक बचनात हइ४४४ - 
कथा राम सुभकारता, जॉनत सकल जहाँन। 
: बुद्ध सुकब६* वरनन करी, करन हेत कल्पाँन ॥३४४५ 


री 3८८त3८५०८०००- ०० फेस +++८५००पापप+ 3८० २ >८-८-+०८.. 
रा एप ० मई 


£ जैन्नति ।. ३ प्रजा ।:३ सम्मत्ति। ४ पृथ्वीं। ५ नियेम। ६. जिस प्रकार ।. ७ दौनेवों 


बुधरिह चारण रचित - .. 


देवीचरित _ 


चतुर्थ स्कंध 


हैँ 


दोहा ॥ | ह आफ 
सुनके त्रतीय सकंध की, कथा श्रनुपत्र" कॉन ४ 
जनमेजय नृप कीय जहाँ, प्रदत व्यास परमाँन हट 
सूरसंन नूप के सुतन, दुज* पुज्जकः बसुदेव। 
: ऋषश्नचंद जाके कुचर, देवन हू के देव ॥२ 
छंद च्रोटक 


परमातमरँ क्रदत के मात पिता, बधुदेव हु देवकी ले बिपता* ॥ 
बेंघुवाष हुय कंस के फंसे बसे, ग्रह कंद के खेद में अंग प्रसे ॥३ 
निनके खट” पुत्र भये जिनकाँ, तन* नासत कंस करे तिनकों। , 
घृमहीन' "कहा श्रपराध धरचौ,कुल भूप जजात' "कौ नास करचो ४४ . 
अपजे पुन क्रइन** ईही अ्रसे, बिच ग्रोकुल जायके कंसे बसे। 
प्रगटे कुल छत्नोय "३ में पहिले, मक्त ' “गोपन" *बंसीय जाय मिले ॥५ 
गृह नंद घने दिन बीत गया, दुखीया पितु सात न कीन दया। 
जनमे जिह फूख" * में क्रहन जई, भवतव्य कहा ईह खेद' ० भई ७४६ 
कररे जिन कोनसे कर्म फरे. वह क्रम पसाव" नहीं ऊघरे१ * ॥ 
भगनो ईक क्रस्न के झौर भई, दुक़ती*" जिह कंस पछाट दई 0७ 
सट**अतहु कस्न की येक सुसा* *,महाँदुष्टह्र कंस से प्रति मुसा* ३ ॥ 
कहा कीन जहीं बिपरीत्त क्रोपा, जनमें पे नहीं दीरधायु*< जीया ८ 





१ झतुक्म। २ ब्राह्यद, दिज। 


३ पूजा करने वालि। ४ परमात्मा। ५ विपत्ति 
६ बंधन में । ७ दुछ। ८ छह । ६ 


६ दारोर। १० पमेहीन। ११ यवात ॥ १२ कृष्ण । 
१३ दाहो। १४ मप्य। १४५ गोपालकल्ूग्वातलियों। १६ गर्भ से। १७ बुःछ् ) 


ह४ कृपा। 7१६ उद्धार हुग्या । २० दुष्ट कर्म ररने वाला । २१ छरों। २२ छोटो बहिन | 
२३ सादे दिया। २४ होर्धाएु । 
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.“ ::: 7 :ईह-पुरब जन्म के कोन ईते, बय' बालपने में सरीर बिते) । 
_.707 :7 5 कहीये फिरें कंइन बिसौ? कितसौ, जुबतीगन श्राद भयो जितनी ॥६ 
«४ ०“ नरझौर नॉरायेन रूप नुभे*, ईह अर्जुन क्रश्न भयथे सु ऊे। 


375६ अगें जिह रोत कहौ प्रवृती*, चित्त जाँनन की अभिना तप 
:... ज्दरी सें बने रहे रूप वहाँ, श्रथवा तन स्थाग के आये ईहाँ। 

५ हा _ “व्िब॑ ब्रॉसन होय के खन्नी बने, हिंत कोन बिचारक सत्रु हने ४११ 
2... ऊलटा:पलदी कौ बिचार ईही। जर पेढ़ सो पूछत बात जंही । 
हे झरिप्पूतप्रदुम्त**तही हरनो' पकहा काएल दा १3भयो करनो ॥१२ 
० से “जदुबेंस बढ्यौ ग्रत जाहीय कौ, ततकाल भयो खब*४ ताहीय .को । 

शा .. अरपूरः जहाँ ऊत्तपात भये, गऊलोक ” को क्रइम सिधाय गये ॥१३ 
रा . ... हुरी१६ के रनवास*९ को लेय हले, मग आवत श्रर्जुन चोर सिले । 
7-५ कुमती मिलके घन चुद करी; घवराय गये नर'* ताहि घरी' ॥१४ 
27. जहो स्पाहि।” बनी हरितारन*'की,रनवासह को इखबासन न्क्नी। 
मत - अवतार भौ* उबिझ्नु को क्रस्त ईहीं,जगती * * कौ ऊतारन भार जंही ॥१४ 
हा 5 +- बढ़ता बिन सत्रुन के ड्रते, मथुरा - तज द्वारका चाल सतं**। 
गा नजदीक" *. बने. रहे चोर लुका, पहिचाँन लगे नही सन्नु पका ॥१६ 
आओ _जिनकों न संघारेक कोन जथा, कहीये बिध संजुत ऐहु कथा। 
हक सतब्ादीय *०भीसस* “द्रोन*  सही,जुध 7 आ्राउस में करवाय जही ॥१७ 
हा . . कुल छतन्नित कौ हरि नास करचौ,तिह मारनते घुव "भार टरचौ । 
5 ४-..  खल चोरन सारेझ भार लिती, फहा जन वेचाय लये छुमती ॥१८ 
2.६... पंच पंडव सौं पहिर्चांन पखा, सोई श्रजुनके भये कस्तसला। ..]]«# 
. ९ 2 लिंग राजसू फेर कराय जेंही, बनवास भयौ चछुख फेर वही ॥१६ हर 

| जी नही क़स्न लखी ईह घात नई, हरि की मतिहू कहा ऊँनी हुई... | 
व द्रुपदा श्रव॑तार रमा दुसरी, बिपता भुगती, सुख को बिसरी एर० 


हु च्् 











0 5१ श्रायु। २ नष्ठ हुए ३ रे वैभव | ४ निर्भुग। ४वातों। ६छातो-+हृदय। ७बढ्रि-. 
5 काश्रम । :झ दोनों । €ब्राह्मण। १० पूर्णतया। १ प्रदयस्त। “१२ हरण होना । हर 
77१.“ है३.कपट । १४ क्षय ३ १५ गोलोक॥। रैई5 कृष्ण । १७ र्यों । १८ ऋजु न । १६ समय 
तह हे न घंडी १-२० सहायता । २१ इुष्ण की स्त्रियों। २२ रक्षा.। २३ हुआ । २४ ; पृथ्वी । 
। औ १५ विचार । २६ पास । २७ सत्यवादी । - रे८ भीष्म ।. २६ दोणाचायं ।- ३० युद्ध 
पा 7, हर भूमि € प्रृथ्वी है. पैन ? 2 लक ॥ 0 
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6 वब्वाचारत 


हीय संसय येहु बड़ो हमर, कहिये निरने भ्रभ दूर करे। 
सुक्ती सब पंडव येक्र समा, जुधमें कीय छुत्रीय जात जमा ॥२१ 
कुलनास भयौ किहु कारन सौं, निज बात कहौ निरधारत सौ। .. 
पुनवाँन परोक्षत मेहि पिता, रहनी करनी दुन भक्ति रता ॥२२ 
ऊपहास करचौ गल डार ब्रही, तन श्रापत्त होयके खोय तहो ॥. 
ईतने सब संसय है उरमें, भय व्याकुल चित्त संदा भरमे 0२३ 
सुन व्यास निवारहु होय सुखी, ऊर में ऊपजे मोहि ज्ञाँन-श्रखी । 
जितने हम प्रइन करे जिनको, ततकाल प्रबोध क्रो तिनकों ॥२४ 
श्रवर्नां नृप बाहुक व्यास सुने, क्रम की गति गृढ़ लगे कहने। - 
गिरबाँन न जाँनत करमंगती, सचुजाद लखें कहा मंदसती ॥२५ 
क्रम ही ईह ईंह इंड कठाह करे, परपंच जतो जग जाँन परे। . 
कछु जीव की रीत न जात कही, नही श्राद न अंतहु मध्य नहीं ॥२६ 
क्रम बीज सरूप में बेद कहै, ऊपर्ज बिनसे नित जीच श्रहें। 
क्रम-जोग ते देह संजोग करे, श्रम भूल सुभासुभ भाव- भरे 0२७ 
प्रारव्ध तथा क्रीयमाँन पे, लहि संचत' तीन प्रकार लखे। - 
ध्रुव संगही संचर" घारन कं, क्रम जीव सदा तिह कारन के ॥२८ 
विध३ श्रादक देव जिते बहुरे, क्रम सौ सुखह दुख भोग करे। 
हरखे! फहु सोक गृहे हीयरा*, जिह देह के सग लहै जीयरा” ॥२९ 
ऊरमी” ऊरपंच प्रकार ईहै, गुन देह के संग ही जीव गहे। 
पसु पक्षिहु माँनस के पुतला, कफैेऊ,देव बनावत ऊद्ध कला ॥३० 
क्रमते भ्रमता रवि व्योभ' करे, धुर रोग कु्चांवली" ९ इंदु** घर॑। 
गवरीपति ** मूंड की माल गले, पुन मागत भीख सदा प्रचले ॥३१ 
लछमीपरतिः 5 हू श्रव्नतार लहै, सोऊ संकट जोनीय*१४ नित्त१* सहे । 

जग. जंगम: थावर जीवः जिते, रचना क्रम बंधन बीच रे ॥३२ 
पुन नित्य. श्रनित्य- विच्वारः प्रते; मुनि: बूढ़त तेशत बुद्धि मते । 

अर नित्यता माँनित पक्ष श्रजा, परतोत, प्रकासत ईस. प्रजा 0३३. 


क्लजिजजणिण न 


१ संजित। र२ेघरोर। डिग्राप्ता। ४ कमं। ५ हपित होता है। ६ हुंदय ।' ७ जीव । 
८ काम, झोध, सद, सोम, मोह । € ब्राफाद । १० कफ । 2.2 


. ५ जि ब हु 
हे का चन्द्रमा । १२ महादेव । 
१३ विश्यत दे योनि। १५ नित्य । 3 आम 





पे चतुर्थ स्कंच [| ३६५ 
7 - जितने-नित कारत' जाँन जही, तिज कारज* ताहि भ्रभाव नहीं। 
5 - हहुते जग जाँनहु नित्म- श्रहै, क्रम ही वह बीज-बिचार कहै 0३४ 
.._. भव. कमे के बंधत माँहि अमे, जीय जोतीय-जोनीय में जतसे । 
.. तिह कारनते छुनि भोग तजे, जय ज्ञात अराधन जोगर जर्ज ॥२५ 
| दुख ना गृभवास* ते और दुएऐ, मुरकात रहै जनमे रु सुएँ। 
- जनमे जग अंतर जीव जिते, रचना बस प्रेरत कर्म रते ॥३६ 
:-.. सुक्रती तप के मख» साधन ते. श्रथवा कहु ईस श्रराधन ते । 
- कहू मानव ते पुरहुत" करे, पुन छीन से ढुख कूप पर ॥३७ 
अवतार सीयापत भौ ईतने, बर अंम्भर"* बंदर-रूप बने। 
... जनमे फिर जादव क्रइ्म जब, स्वरगीय भये फिर जाय सब ॥३८ 
जिम प्रेरत ब्रह्म जनारदनहुँ, किसना'' अ्रवतार भयो सु कहूँ। 
- क्तु कारज के सुति कस्पप ने, बित चोरन को परपंथी बने ॥३९ 
- जिहु लायक गाय परंजन की, मख कारन सिद्ध करी मनकी । 
_ 'सुरभीन परंजन बात सुनी, सग खोजत प्राय्क पास मुनी 0४० 
-. सुर्ती तिह साँगीय कस्यप सौं, बित दंन नटे समता बस सौं। 
-. घट क्षोभ ऊपज्जीय ताहि घरी, कमलासन जाय पुकार करी ॥४१ 
_: क्मलासन' सबोलके कस्यप कौं, रिसके बस श्राप दयी र्सि को 
. सठता कर चोर लई सुरभी३, ईह मागत पे नहीं देत भ्रभी ॥४२ 
7-० द्वीय संजुत"*४ जाय बिपत्त सहो, कुल बन्लृत्न जादव होहु कहौ । 
5 बिघ श्राप दीयौ जिस बारुनहु**, ध्रुव कस्यप कीन सु धारनहू ७४३ 
'- अदिती दिती श्राप दयो ईम हूँ फरक बिसतार सुनो सु कहू। 
.  दुंहिता* *परजापत' *दछ' ःही की कमनीय वहु * “त्रीय कछछ* "ही की।४४ 
* अंदती सुत इंद्र जब ऊपजा, रिख सां दिती माँगीय पुत्र रजा। 
" दिती नार रजा*' -सुनिराज. दई, सुत हेत पयोश्ुत कीन. सई ॥४५ 
.....  बृते साधत केतक झौध** बिती, द्रढ़ धारन गर्भहु कीन दितों ॥' 
: “०. अ्रदिती हीय क्षोंभ सुने ऊपजी, तिहं पुत्र के हेत सौं. सुक*३ तजी ७४६ - 
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5४ है कारण३ २ -का्ये 4 . ३ योग। ४ गर्भवास। ४ दूसरा। ६ मरता है4 ७ यज्ञ । 
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सुत ईंद्र कह्यौ मम मंत्र सुनो, हर-येक" ऊपायते गर्भ हनौ। _ . 
सोई बासव* सात सलाह सुती, कर ब्याज3 चलाय गयो छुहनी 0४७ 
बुत क्षीन* भई फिर गर्भवती, सुनीये श्ररजी* दिती मात सती । 
हम भ्रात तथा भगनी हुयहे, लख के तब श्रानंद कों लहिहै ४८ 
सुत हेत सदा सिवकाईय* ते, जंननी ढिग चाहीय जाहीय ते। 
कहिक ईह जाय दवावन कों, पुरहुत लग्यो जिती पावन" को ॥४६ 
सुत जान कोयो. बिसदास* सुते, श्रत सुप्तर'९ भई तम घेर ईते ॥ 
सोई ग्रुबिनी*" बृत लहे. समकों, गुरबो तन भूल गई गम को 0५० 
तनकों कर सुक्षम** रूप तही सतकोटीय' ३ को गहि इंद्र सही । 
चुपके गृभ काटन क।ज चह्मो, बन सुक्षम रूप पिचंड"४ बह्लो ॥५१ 
फीय सात दुका! *सतक्रोटीय सों, खल रूप बन्यौ मत खोटीय सौ । 
सोई लेस**कलेस *"कों पाय सबे,जुत भीत' पक रोवन लाग जबे ७५२ 
करुना तज बासव कीन कटा, बढ" * येकहु'के फिर सात बटा१" । 
ऊनचास भये ग्रूभ* 'येकही ते, पवर्मान' *सरूप ते भिन्न प्रते ४५२ 
पुरहुत सों बोल .ऊठे पवता, गृह रावरे* 2क्याँ? न करौ गवना** । 
कबहूँ तुम हेष करें न कहू, सुनीय" हम रावरे. भ्रात सहु एश४ 
कर इंद्र चल्यी निज काजही कौं, समलयो सोई देव समाज ही का । 
दिती जाग ऊठी ईतने दुख साँ, रचना श्रदिती की लखी रुख सो ॥५५ 
कर क्रोध दिती श्रदितो सों कह्यो,सुत*"राज के कारन पाप सह्यो । 

पुन राज के वेभव हीन पनौ,*" सुत तोर सहैं सम श्राप सुनों 0५६ 
तुम बंधन में परहै अरतो, पिछतावहुगो** लहि संग पती । 

मम श्राप प्रभीक्षन३* पुत्र मरे, करुना कर नित्त२१बविलाप करें ॥५७ 
सुत सोक कौ दुःख घनो? * सहिहो, लगए तरू के फल कौ लहि ही । 
गुनके दिती इंद्र कही सुनीये, ग्रुनकों तज श्रौगुन३३ ना गुनीय ७५८ 
ऊनचास प्रभंजन२४ होव ईहूँ, बलत्रंत्त महाँ मम भ्रात बहै। 

तब श्राप मृषा३*नहि होय तहू, श्रठविसत? ९ द्वापुर३० में ऊतहु ॥५६ 


१ प्रयेक। २ इन्द्र। हे कपट। ४ घू्त। ५ क्षोण। ६ प्रार्यना। ७सेवा। ८ पैर। 


६ विधयास। १० सोगई। ९११ गर्लवतो । १२ सक्षम । १३ बज्चञ। ४ पेट । 
१५ टृशडा। १६ दुकडा। १७ क्लेश>-कष्ट , १८ मय। (१६ खंड। २० टकड़े। 
२१ गम । २३ मसरतगण। २३ झपने। र४ं क्यों। २५ गमन । २६ म.प्र. न्व्याँ। 
२3 पुृप्र । रुप प्रमाधा। २६ पश्चात्ताप करोगी। ३० बार-बार। ३१ नित्य । 
३3३ ग्रपिशत] ३३ प्रदमुग । ३४ बापुच्न मत ! ४ 


ऊ 


धटईगब । ३६ द्ापर । 


३५ मू.प्र. माहां। ३६ मिच्या। 


के क्‍ कल [ ३६७ 
न्‍ः , हे जनती मम माँतुखी जोन' जहो, सुत कौ दुख देखहिंगी सबही । 
गे : दुसरो-तिह बारूत* श्राप दीयों, श्रनभोग नही मिटहै ऊभयौरें (६० 
... “मिट दुख श्रल्प ही काल मही, सुन लीजीये भान ऊदत* सही । 

; - ईतने सुनि  कस्यप भ्राय ईले, समझ्ाय . बुझाय, कही सबते ४६१ 
पा , - अदतो सोई देवकी रूप ईही, निरसंसय श्राप लीये निबही। 
व 2 हि ईह्‌ पूरब जन्म-की बात ईती, ईत्तीहास कह्मो श्रदती हु दिती ६२ 
का 270 अर पु । - दोहा 


कही नृपत सौं ब्यास कथ, समरथ बुद्धि सर्याँत । 
.. -कीयो- प्रस्त देंहू जोर कर, ईहबू कवन श्रयांन ५६३ 
.... कस्पप सुत फीय पापक्रम, पतित लोक पुरहूत । 
. :- सेवा “सिस . कर सात के. पाव छेदे परसुत "६४ 
_...: शृपत जुघष्टर ध्से-निध, करन भीस्म तंज काँन। 
द्रोनाचारीय झाद दुजु, प्रहरत विनसे प्रात 0६४५ 
के का " ज्रासंघ बंध हेत जहाँ, बने क्रस्त तहाँ बिम्र। 
8 2 बिजई ऐसे बीर कोौं, छल कर मारयौ छिप्र 0६६ 
०7777. 2 /.. करी ढिटाई विजय ऋतु, कीयो क्र तिह कर्म |. 
7 ४. फलपायवौ विपरीत फिर, घर्मेराज पथ धर्म ४६७ 
_. सत्य प्रथम पद घर्स सो, सऊच ढुतीय पद सोय | 
:. ० दया त्रतीय चौथी सुदत, कोविद _फहुत सकोय ह८- 
...: पादष हीन किस धर्म -पथ।, चाल सके नहीं चार। 
कु :  जॉनेगे.. 3 कस जिर्माड, को ठग साहुकार 0३६ 7-४ 
ला के कक 0 3 <दाँनी बहुर, छल बावनः केर चाह । . 
हक ० सुतल पठायौ . क्रतु' समय, रही कहाँ प्रम-राह्‌* * ७७० 








._'कवित छपय 
हक "सुन ऊदंत"** नूप श्रवनं, व्यास कहि. तास बिचारे । 
:.. अयलोकोंपत)* तऊ। हरो* 3 सोई बल सौ हारे ॥ 






8. १. योनि । २: वरुण ।. ३ शाप । ४ दोनों । “४ वार्ता, समाचार। ६ चरंण । ७-राजा बलि. - 
का ८ सगवान वामन | : & यज्ञ। १० घर्मपथ। ११वर्ता। रै३ त्रिलोकीपति ८ बिष्ण । 
27 5 हैंई विदख।. ५ आम मल आय आर लक हा 
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सुतल जाय तिह संग, द्वार-पालक भये देखी । 
लघुतापन' तन लहिहु, बनोपक* बने बिसेखो ॥ 
त्रिबिक्रम नास तिनहि, सार३े दाँत भेल्यो सुधुवरँ। 
नोके बिच्चार लीजे नृपत, धर्में सत्य को जाँन- श्रूव ४७६ 
साया प्रबल महाँन, जाहि निर्मत* जग जाँनो । 
बिध आरादक बिस्तरे, मिले अहु-गुत* सय साँतो ७. 
काँस क्रोध सद मोह, लोभ ऊरमी* ललचावत। 
अ्रहंकार श्रारूढ,. प्रसापन” संचर' पावत । 


जिह हेत जाहि लीनो जनम, कारज जेसो करन कों। 
चल" *बल ऊपाय तेसो चहत, ' *जोत जुक्त * *पठु नरनकी 0७२ 


छंद पद्धरी: 
ब्यास पुन कहन लागे बृतंत,*३ ऊर सम्रुझ लेहु नृप श्राद श्रंत । 
बारता कहा हम कह बिसेस, पर द्रोह बुद्धि जाके प्रबेस 0७२ 
जग थावर जंगस भरे जीव, सब राम-द्वेष संजुत*४ सदीव१* ॥ 
देवता कपट छल रचत द्रोह, सानबी?5 कहा बस सदा मोह ॥७४ 
द्रोही साँ जो कोऊ करत द्रोह, सम-धर्मे १४ ताहि जानहु समोह'"। - 
बिन द्रोह-द्रोहु की करे बात, खलता"* की जाॉनहु ईही ख्यात ए७५ 
रिस*" ध्यांन करत केऊ ज्ञान रंग, बिद्वेष करत तप जाय भंग । 
जब देवराज* ' ईह रचत जाल," * हर येक सुरन, के कहा हाल:॥७६ 
. थिरः5 गनहु बासना धर्म थान, ह्लै मलिन ताहि ते. धर्म हाँच। 
बांसता-मलित मुलहो विनास,, जानहु निरपंसप - सदा जास ॥७७ .. 
ईतिहास कहत नृप सुनहु एक, बिध-जुक्त*“बिचारहु लहि बिवेक । 
परमेष्टी** होय सों ऊपज. पुत, ईक धर्म नाम. जानहु श्रभुत "७८ 
घरमात्म*$ सत्यवांदी सधीर, निरमल** तप मानहु [गंग नीर। 
दस सुता प्रजापत* दक्ष दीन, पति धर्मे प्रीया जाँनहु प्रबोन** ४७६ 





१ छोटापच । २ भिक्षुक, भिखारी । ३ बोक। ड पृथ्वी । ५ निर्मित। ६ तोनों-गुए 
सत, रज तम,। ७ काम, क्रोध, मद, लोम, मोह। छ मृत्यु। & शरीर। १० छल । 
११ चाहता है। १२ चतुर। १३ चुतांत। : १४ संयुक्त । १५ सदेव। १६ भनुष्य । 
. १७ समानधर्मी । १८ मोह-सहित । १६ दुष्टता । २० ऋषि । २१ इन्द्र । २२ छल, -कपट । 


२३ स्थिर। र४ विधियुक्त। २५ बह्मा। २६ घर्मत्मा। २७ निर्मल पवित्र । 
२८ प्रजापति २६ प्रवीरा । के १8३ है 


चतुर्थ स्कंध... [ ३६६ 





. नर नारायत जनसे निर्दोंत ऊनले' हरी क्रस्तहू भयें आँन। 
तप करन बद्रकासुम* सहेत, नर नारांवनः रथ बन-निकेत (८० 
- का :... परब्रह्म छत्त चितत सप्रेम, तिरवहत* जोगन-अभ्यास नेम । 
हा ५ : अनुबछुछर+ बीते सहस एक, बपु तेज-पंज-मसय भये बिसेख ह८९१ 
. आ्रा्रंडलत  ऊपजो संक् श्रॉन, मम थॉँनः स्वर्ग लेहै महाँन । 
_- जिह हेत जत्न कीज जरूर, दुस्साथ' तपस्या होथ दूर ४५२ 
_ गज ऐरावत चढ कीयो गौंन, थित* * जास लखे रिख विपन-थॉन । 
हि लवलीन भये परवृह्य लाग, रिखराज'* लखे द्रग बिगत राम ४५३ 
..... घगधगतं तेज थिर 3जोग ध्यान, भूाजत तन दापत धमनहु साँन! * । 
* बोले तब बासव फर बिचार. सुनोयें ईह हमरे समाचार ॥८४ 
हा "बंचत' इसने लेवहु ऊभय बीर, पुर कवन हेत तप सहँत"”पीर7 7 । 
| _ बासव कीये बिनतो बार-बार, नारायनत बोले नही निहार ए८५ 
7... तब बिघ्त करन लागे तुरंत, ऊलकाँन पात चाना अनंत। 
.. बुक सिंध स्सुघादत* “बर्नाबलाव,विकराल घोरबासी बिराव** 0८६ 
... . स्याघुनिस**३ भल्लुक अरू बराह अल्लुक हुक बर्जत ऊछाह । 
चलचंड*5प्रश्नंजन *दिसा च्यार,बित बद्दर* गजत बार-बार ॥८७ 
- भूकंप डार तरू होत भंग, सकपकत सिलोचय ” डुलत अग। 
. 5 अनेक _ भयानक कीय ऊपाय, ब्रढ जोग-बूत्तका / सा उराय एडर 
:.. . गबने सु हार पुरहुत*ः ग्रह, ऊर संसय बाह्यौँ तब अछेह । 
_ साथां निज साधत बीज-सन्न, तप भग करन कहा करे तंत्र ८६ 
 भ्रब और ऊपाय न बने येक, बासव बिचार सोचेऊ बिसेक,। 
... बिषमायुद्ध२* बोले श्रर्ध बसंत, मम कीरज सिध कोज महंत 0६० 
५: नर नोरायत हत३१ करहुँ नेम ऊरबसी आद संग लेहु एम । 
६ न तप ऊभ्नय :करावहु जाय त्याज, राखहु तुम मेरों प्रचल राज ॥६१ 
सुरराज -श्रवन कारज सुनाय, धुदीपन ३>सधु * उच्ाले मिलाय । 
रितुराज चल्यो बढ प्रथम राह, ख्रतसप्र'“ऊर धार चित ऊछाह ४६२ 





के - 5 छोटे ।.२ बद्रिकाश्रम । ३ नोरायण। ४ परबह्मा । ४ निर्वाह करते थे। ६ वर्ष । 
के शरीर। ८ इन्द्र । ६ स्थान । १० दुःसाध्य। ११ स्थित । ऋषिराज । १३ स्थिर | 


है गे दीप्त । १५ भानु | १६ वाडज्छित । १७ सहते हो | १८ पीड़ा ।. १९ सिह । २० जरख | 
:. २१ सियार।; २२ शब्द ।- २३ गेंडी। *४ सयकर ततचाद ॥। २५ वायु । २६ बादल | 


हा २७ पर्वत) _ २८ योगवरत्ति ।, २६ इन्द्र । .३० कामदेव । रेर नष्ट । 02000 
मा ३३ .वसन्‍त | ३४ आई .दाय | ः 9 
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ग्रन अंतर कंतर"” जाय आद, तिसतारी माया हित विवाद । 
श्रंकुरत भये श्राभम श्रनंत, बिध-विध बहार बाढी, बसंत ॥६३ 
कोमल नव पल्लव*-गुकछुछ केर, लहलह॒त प्रभंजन३ संग लेर। 
परछाँह परत ताप पतंग,” रक्तांक”* भरत जनु लाल रंग ॥६४ 
अ्रनीयारी . कोमल-कली - और, काँमो हीय वेधन को कठोर। 
ऊत्फुल्ल* प्रभा ईम अद्धरीय, संजोगन” श्रानन सुंदरीय ॥६४ 
निद्रान-पुस्प" कोऊक लखाय, बिरहीन भ्रुर्जांतर* गनहु भाय । 
लप्टाय रही तरू लता लाग, पीय कांतीय भेटत प्रीत पाग ॥६६ 
वर तरवर पर मंजर बिसाल, किधृ सेखर** सोहत पुस्पकाल 
बिस्तार बढी बेली बिसेख, येक सों समिल""* पुत्र रह येक 0६७ . 
ऊरभाथ रहे गत तंतु एह, सुकीया तीय मानहु पीय स्नेह । 

कहु रुस्व** साख श्रानंद-कंद, वृष नार सहेली मन॒हु ब्रृंद ॥&र 
द्रुत गुंज भरत रोलंब'३ दाँस,*४ कर गौन जगावत सनहु काँस,। ॒ 
सोगंध मंद सीतल समीर,"* भठट विजई माँवहु जराभीर ॥६६ न्‍ 
सुन परत संज्ु कलक्रं5)5 सोर, बिरदावत रितुराजा .बहोर । 
चटकत गुलाब कलिका चमेल, खटकत खग खुरली '"संस्र खेल 0१०० 
पुन पुहुप सुकल फंलत पराग, फागुन रितुराजा खिलत फाग। 
सोगंध-संग सरसत समीर, ऊड़ रह्यौ मसनहुं. चहुधाँ अ्रबोर ॥१०१ 
सधु? पाँच करत सधघुकर ' * मदंध, सघुवार' ० लेत परकर समंघध । 

कहु मृदुल बीजकोसी *! शअ्रेंकुर, मुग्धा मनु पीय हीय प्रेम सूर ॥१०२ 
किधु बिरही विजा** करन क्रर, रितुराजा झ्रायो सरारूर। 

मनु सिसरकाल सिधुर*) मरदंध, कंठीर* सरोरत जास कंध ॥१०३ 
पैने नख सनिवक** तरू पलास, हीय पुस्पकाल घारे हुलास। 
बिसतारी साया ईह बसंत, ज्ुर** काँम चढ़ो सबं जोव जंत 0१०४ 
नर नारायन , जागे निर्दान, सिंठ गई जोग-निद्रा सहाँत। 
नारायन ऊधघरे जुगले नेन, बोले नर सेती ईहो बेन ॥१०५ 


१ बन | २ नये कोमल पत्ते । ३ पव्रन। ४ सुर्य.। ५ मूंगा । ६ प्रफुल्लित ।- ७ संयोगिनी। _ 
८ अघखिले श्रथवा संकुचित फूल | & छाती, हृदय। १० श्राभूषण । ६१. सिली हुई । 
१२ हस्व > छोटी शाखा । १३ अमर, भौरे। -१४ समृह। १४ वायु। १६ कोमल | : 
१७ एक खेल । १८ पुष्पस । १६ भ्रमर, भौंरा । २० सनोहारी करना । _ २१ फली । 
२२ पीडित करने, मारने । २३ हाथी । ३४ कंठीरव # सिंह । २५ फूल । २६ ज्वर । - 





_.. झतुर्थ स्केंच . वह. 








। _: ब्रत भंग केरत आपौ बसंत, लक्षमी बिपत" सोभा-ल तर । 
है : साखीउ असोर्क पन्नव” सुरंग, चिब*-धाँस पंचसाख्र[5 सुचंग १०६ 
प रे ' बर.चरन अंरुन किसुक बिसद्ध, श्ररच नील अ्रसोकहु बार” ऊद्ध । 
८... अतेमंजु कंज-प्रॉनत अनुव, सुचे लोचन इंदोबर"-रवरूप ॥१०७ 
कि * कली कुँदः दरंसन*-चिब हसने केर, पुन श्रोष्ठ दुपहरी पुस्ष फेर 
० -- तुलसी मेजर तिह करन * 'तेम,जिह करज' 'बजु-तरू '*तिछुछ तेम ॥१०६ 
- - “अंबर*3: ऋदंब तिह लसत अंग, स्वर सघुर कोकला सोर संग । 
हर मा घूंघरूं. छुद्रघंटा ज्ु घोर, सारस बिहुंग चलचंचु'* सोर ॥१०६९ 
..  - सर्दमत्त-अंनूपम पद सराल,** चित चोर लेत सोई मंद चाल। 
कक इहीं इंद्र कीपी ऐसोौ ऊपाय, भेजो बसंत ब्रत भंग भाव" ॥११० 
॥ - : बतरावत श्रोपुस ऊभय *० बांत, सब जाय गयो क्ंटर्प* 5 साथ । 
पा 'सनेका।९-हास सुख संद-मंद, चित चोरत रंभा*" बदन-चंद ॥१११ 
के हक सरसात पुस्पगंधा* सुगंध, सुंदरी सुसीक्रे१* प्रेम-संध। 
7. ग्रंतरमा*5 महास्वेतार झतुयप, सोसा** रुचरांगी जुत स्वरूप ॥११२ 
रा । गीतज्ञा** मोहत चित्त गाँत, श्ररू सनोरभा* ९ सन-हरन आऑँन। 
| ० 7" बुत प्रभवबराः पऊर सहित, प्रीत, सुच सोमा' *रस राचत सुचीत ॥११३ 
ः 33 बपु : चंद्रप्रभा)" जिम प्रभाव द, कंचनाप्नालरत आनंद कंद। 
हा '. -- कोकल-इलाप३२ संड्तः कंठ, गत संद घृताची33 गुनन-गंठ ॥११४ 
7०५ “ बर बियनमाला३४ दुति बिसेक, अंब्रजाग्रक्ष** सोभा श्रसेख। 
पी सुत्त चारूहासंनी३ *पासिउ०मोह, द्रग देखत मंजुल हिंदय द्रोहुः 5 ॥११५ 
पे सोड़स सहस्न सत-पंच३ * संग, श्रभमुराण ऊदत जोवनरई* ऊसंग। 
। 55 >अ्रेम्िबंदन कीनी श्राय “पास, हीय जुगल सूत्ति धारे हुंलास ॥११६ 
- कीय - भ्रावरपृ्षंक ससकार, श्रस्याथतर” पुूजा-बिघ श्रपार। 
. इंद्र कौ लख्यौ -परपंच** येह, श्रहुंकार होये बाब्यौ श्रद्धेह ॥११७ 


५ 0 हे ह 3>39७9०७५७३५-५०जक+नक ७ ५+-००७ेभ+५ ७3५७ ५सफकभ७आ जाम 3००००.“ स-पककार, हे हि कं का ह् ७ है 


..:१.बन। २ सुझोभित,होतो थी । ३ वृक्ष। ४ पले। ५ छवि | ६ अंगुली । ७ केश | 

5 5 ८ कमल. ६. दाँत । १० कान । ११ नख। १२ धरृहर का बुक्ष । १३ वस्त्र | १४ चकोर। 
* * श्भ हंस । १६ भावना प्लेत १्छ दोनों । १८ कामरेद । १६ से ३६ तेक अग्सराओं के सास हू। ५८ 
७ “7७ पाद-।  ३८-क्षोभ, उथल-पुथल । ३६ पाँच सो | ४० यौवन । ४९ श्रतिथि। 
. -॥ डे२ प्रपंच, पडयंत्रा 5 
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हम मोहित होवहि इनही हेर, ऐसी तप अंतर कहा अधेर। 
इन ते हम सुंदर करहि श्रॉत,' नर नारायन समझे निर्दान ॥११८ 
थित जंघदेस" पे हुनी थाप,? पुन प्रगट भई ताही प्रत्ताप॥ - 
श्रछुछरी * प्रथम श्राई इतीक, जंघ ले भई ऊत्तपत* जितीक ॥(१६ 
श्रीनारायन परताप सोय,* कर सके न सस्ता श्रवर" कोय । 
ऊरबसी” नार ता में श्रनुप, रचना गुन भुधन रंग रूप ॥१२० 
सेवार्थ श्रोर सब सुँदरोय, षोड़स सहस्न सतपंच कोय॥ 
श्रीतारॉयन परसंस*" साथ, हाजर"? हुजूर** पुन जोर हाथ ॥१२१ 
बोले नारायन बिसल बाँत, "3 तृतन तारन" ४ को तव निदान । 
बरदाँन लह॒हु सो कह॒हु बात, सब जावहु तुम ऊर्बसी साथ ॥१२२ 
इंद्र को रसावहु जुत श्रनंग,१* युख पाय रहुहु तुम जिहीं संग । 
नारापन सेती कह्नों नार, आऔनन; सौं सुन के सप्ताचार ॥१२३ 
तुमकों हम केसे जाय त्याग, रमनी न राजपद साँतुराग* १ । 
ऊरबसी जाय सुर-लोक श्रोर, जाचत हम तुम को हाथ जोर ॥१२४ 
सोड़स हजार हम चहे संग, पाँचसत ** इधक*” समुभाहु प्रसंग । है 
पति होय भजहु हम सहित प्यार,इह त्याग करहु जन *“श्रनाचार ॥१२५ - 
पुरष सों चहै रति-सीहत पेम,१* नारी को त्यागन नही नेस*१ । 
नय-परपाटी** देखहु निहार, श्राद सों अ्ंतु प्रव्ृत* श्रधार ॥१२६ 
बस रह॒हु सुरालय** बिपत बास, पर रहिहे हम तो तुमहि पास । 
प्रछुछरी * *सुधारस*5सत श्रमोल, बिनती-जुत बोली मधुर बोल ॥१२५७ 
सोई अंतरजाँमी सुने श्रौन, प्रीत की रीत हीय की पिछाँन । 
नारायन समुझे ऊर निदान, इह अभ्रहुंकार बाढ्यौं श्रज्ञाँन ॥१२८- 
. संसार-बृक्ष को सुूल सोय, कल*०. शअ्रहकार बिन नहिन कोय | 
तरू-धर्म *  काटठवे काज तेम, जाकों वृक्षादन** वगनहु जेम ॥१२६ 
ऊतपत्त करी नारन श्रनेक, इह श्रहुंकार ही काँम येक। 
हमही सो चाहुत रति-हुलास, बनहै पुन कंसे सुख-बिलास ॥१३० .. 


श्श्राथ। ४ जाँघ ३ अप्पड्ा ४ंश्रप्सराएं!। ४ उत्पन्न । ६८६ प्रताप। ७ और | 
८ उच्शी। ६पग्वरोर। १२८ अशसा। १४१ उपस्थित। ६१० सेवा में । १३ बारी । 
:४ नारियों । ५ कासदेय , ४ से झदूराग । १७ पाँच सी। १८ अधिक । १६ नहीं 

२० प्रेर । ६६ मियम । २२ नीति दी परम्परा । २३ बारता | १४ देवपरी । २४ अप्सरा | _ 
ग६ शझत । 5७ काहि ८5मसंसार | +८ धर्म झूपी वक्ष | २६ कुल्हाडा । 


जी ट 


जे तरीके > 


चतुर्थ स्कंघ [ | ३७३ 
निज. प्रॉननत  तंतव निकाल, जंतव फ़िर बाँधत जेम जाल। 
_ “आपहि बिच बंधत जेम झ्ाँत, तहि निक्रसन को सुरूत निर्दाँत 0१३१ 


.. - हुम कुसुम कीट के होय हाल, जाँन के आप सौं फसे जाल । 


.-. इह अ्रहंकार फल सयों येस. जापे फिर करहै क्रोष जेम ॥१३२ 
; क्र क्रोध छोड़ जावहि कहुँक, आप कौ देहगो त्याग सुक। 
...  झ्ब अहंकार फल लहे एम, जाहि पै क्रोध फल मिलहि जेम ॥१३३ 
। ' काँम श्र लोभ फिर बढहि क्रेर, धर्म श्रो कमें सब मिलहि धर! । 
पे 'चाँनुखः पुन छुहै त्याग धीर, पुर नरक-सध्य तन सहहि पीर३ ४१३४ 
"नर बोले 'तारायन निहार, श्रब तौ तुम जीतहु श्रहुकार। 
सुर-अब्द सहंस* तप कीयो सोय बस क्रोध प्रथम बेठे बिगोय* 0१३४ 
.  प्रहलांद लरे जब क्रोध पाय, बहुरें बाढहिगी वह बलाय। 
का अहंकार जीत के छल श्रभोत०, बिचरहु नारॉयव दंभ बीत ॥१३६ 


कब्ित्त 


“जर नारायन निकट बारता कही सु बोती। 
'- जनमेजय नृप  जाहि प्रस्नाँ कीय लाय प्रतीतो 0 
हि - प्रथम जुद्ध प्रहलाद भयोौं सो केसे भाखहु। 
हा : व्यास देव मति बिमल रंज जन हीय में राखहु ७ 
| चिते सात ऊभयः्पंडित चतुर भये क्रोधवस सोऊ भले । 


रँ 


को ६ ये पे निक्रमन घर्स पॉवर)" नरन चित बिचार कंसे चले ॥१३७ जे 


बडा 


कम तर ५ छंद मौतीदांस 


: 5... कही नुप व्यास सुनी. सोई काँतन, ब्खाँनन लागेऊ, ज्ञान विधान । 


जी कहुं कार्ंज*! कारन? भेद, निहारहु भाव लहै निरबेद ॥१३८ 


: कहे कोऊ कंकन कंचनः केर, बिलाय"३ न कंचन* ४ ता कहु बेर । 


० ब्रिचारहु या बिध” * सौ बृहमंड, १ * संडी श्रहंकारह सौं ईह संड ॥१३६ 


 १बूलि> सिद्टी । २ हिंसक । ३ पोड़ा। ? देदताओं के वर्ष । ५ राहुल । ६ खोकर । 
शक कर निर्भंध। ८ प्इन। € दोनों। ० नीच । १६१ कार्य ' १३९ कारण 4 १३ नष्ट । 
जे रा १४ सोना । १५ तरह ।- १६ बह्मांड ६ 


&- #. 
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श्रजा" गुन* तीन जुते श्रहंकार, स्वयंभ्‌ श्रादक येह संसार । 
वसष्टहू बारद श्राव बिसेख, श्रहुक्रन-बीतः न जाँनहु येक ॥१४० 
जिते जग संचर*-धारक जीव, सबे बस* काँस रू क्रीघ सदीव। 
ज्यूंही फिर लोभ रू मोह जेंजाल, बढे मद मछुछर$ होय विहाल ॥१४१ 
सँंपेखहु मोह बिना कोऊ संत, महाँ मद मछछुर" हीन महंत । 
सुनो प्रहलाद-कथा कहुँ सोय, जथा इतीहास बिचारहु जोप ॥२४२ 
तबे नरसंघ भयौ प्रवतार, संडे रत हाटक-कस्यप मार। 
(सिघासन राज दोयौ निज्ञ संत, श्रखी प्रहलाद ऊधार श्रनंत ४१४३ 
सेंडे अधलोकही राज सु्ाँण, करझौ सन-बंचत पुरत काम। 
बसे हज भक्त निरंतर बास, हरी-पद ध्यावत जुक्त हुलास 0१४४ - 
जबे कथ येक भई बिधजोग,८ बिसंभर* शाश्रत*" जोग-बिजोग | 
भृगू-सुत चिम्सन११ हू सुनि भेस, अराधन तीर्थे गयो ऊपदेस ॥१४४५ 
गये तट तीरथ पूरब गंग, अराध के लागेऊ संजन -अंग। 
- धसे जब भेकलजा?* बिच-धार, बिलेसय*2 बंध परे तिह बार ॥१४६ 
लपट्टीप देह कपट्टीय)४ लाग, महाँद्रह श्रद्ध सपट्टीय मुग। 
पत्ताल को ब्याल लह्यो जिह पंथ, करे .सुत्ति याद जब श्रीयकंथ! * ॥॥१४७ 
रसातल बोच गये घुनिराज, बिना बिछ संचर"* छ्ले निरु्याज | 

भई प्रहलादहु सौं घुनि भेट, सिले. सुख पाय के संसय सेट ॥१४८ 
कह्यौ घुनि श्रागस-भो १९ किह काँस, मिले अ्रधलोक * “के श्राय सुर्कास । 

-कही मुनिराज भई जिम .कथ्थ, तहाँ प्रहलाद- छित्वारीय तथ्थ१ ९ 0१४६ 
सिले हरीभक्त लह्लौ सन सोद, बढ्यो ऊर झाय ऊदंत*९ बिनोद | 


महाँतम*' तोरंथ पुछ घुर्निद्र, दपा रस सांत जब दर्नाविद्र** ॥१५० 
सुके प्रहलाद के बायक*३ ज्लॉन,*४ दयो प्रति ऊत्तर संत निर्दाँत -) 


सदाँ सन बॉँतीय ** संचर सुद्ध, * पिछाँनहु पेंड "ही ,पेड़ प्रसिद्ध 0१५१ 
लहै नित तीरथ को सोई लम्भ,* “सर्दा हीयज्ञान पिछानहुसस्भ१ ५ ।._7 
बसे तट गंग सलेछ?*हु बास,दिप खत हूँन३? श्रभीरहु दास ॥१५२ 


१ साया, प्रकृति। २ गुण | ३ अ्रह्ंकार-रहित । रीोर!। ५वश। ६ मत्सर। 
७ सदेव । ८ देवयोग से । & विदवस्मर - परत्रहमा। १० श्राश्रित) ११ च्यवत । 
१२ नम्मंदा। १३ सपे | १४ कपटी । १५ विष्णु भगवाय्‌ । १६ शरीर । - १७ श्रागमन -. 
हुआ । १८ पाताल | १६ तथ्य । २० वर्ना | ५१ साहात्म्य । २३ प्रल्ञाद । २३ वाक्य |. 


रड कान । २४ बारे । २६ शुद्ध | २७ पग। र८ लास। २६ पण्डित । ३० स्लेच्छ । 
३१ हूण । ह 


'.. .. चुतुर्थ स्केंघ... ह [ ३७५ 


00808... 0/.....तत_त-+____++++++++ “5 








नहावत लावत पीदत नीर, सुधातम" नॉहिन होत सरोर । 
सुधातम- लाभ लहै मच सुद्ध, इही थित-तीरथ जॉनहु ऊद्ध ॥११३ 
तया भुव* संडल तीरथ तोन, जथारथ होहु क्तारथ जोन । 
सबे जग- तीरथ कौ सिरताज, रसा-सध३ ऊत्तम पुस्कर-राज ४१५४ 
हा 5 ज्यंहो निमर्खांरन* तीरथ जाँन, सबे श्रध नासन जास सित्तान | 
ह : अऊजागर तीरथ है इह श्राद, बिनासन श्रक्रम” श्लोर विषाद ॥१४५ 


सुनी मुनि भासन तीथ्‌ सराहु," रसातल ऊद्ध लई धर'* राह । 
पहुँचोवच आ्रोय जबे प्रहलाद, इहाँ सिमखारन तीरथ ; श्राद 0१५९ 


जहाँ बिध पूर्बक पुज्जीय जान, गह्यों छुख साँत अ्रपुरब '” गात। 
सरस्वती तीरथ कीन सिनान, गये प्रहलाद सु परत ज्ञान ॥१५७ 
- अ्राधके-बहासुता" * पुन क्रग्ग, महाँ गिर ऊद्ध लखो तिह मग्ग। 
हिर्मांचल बद्रीयरनाथ के हेत, सब दनुजातन सथ्य ससेत 0१५८ 
जहाँ हरी मृरत पुज्जीय जाय, ऊपज्जीय -मोद अ्रनद-अ्रघाय। 
४... - लखे बहु-पात '*करालक! “सेन, अनुपत वाँन* “धरे बिच एंन१* ॥१५६ 
2 भये तिह देख श्रच॑भद"* भाव, इहै इस़ु*० राखत कोन ऊपाव। 
ह कहा मुनि आश्रस श्रायुध फॉस, बिलोकत बाढत चित्त बिरॉम ४१६० 
बिधोबिघं* 5 सोचत और बतरात,. नरायन"* श्राय गये नर साथ । 
बिलोक्कीय सोस जहा सुनि बेस, श्रसंभव बाढेऊ हीय अदेस*” 0१६१ 
बसे बन त्यागीय बेस बनाय, रखे इखु अक्षय दभ रचाय। 
बिलोकत, धर्म बिरोधीय - बात, इनंतस*” देख हीये श्रकुलात ॥१६२ 
है  अ - प्रकातोय येह कथा प्रहलाद, बढच्यौ उर श्रांथक घोर विषाद । 
ः नारायन, बोलेऊ ताहि. निहार, संबोधत भासन में कहा सार ७१६३ 
करे चित भ्तीक १३ लगे सोई काज ज़िचारहु कोन इहे हम ब्याज“ *। 
जनावत श्रांप हमें कछु जोर, चले तुम ज!वहु श्राश्नस छोर" 0१६४ ु 
चहे हित जीव इहू चित-चाह, रहै बिच धरम चलावत राहू। - 
ग्धरपंन*5 देखके दंड ऊपाये, करे हठ. लाग संदा बल काय ॥रइन 


किन्नन+ननन+++ 9 ल्‍जन्‍जत+ 


ः के कु १ शुद्धात्मा भूसि । ३ पृथ्वी के सब्य । ४ पुष्करराज | ५ मंसिषारण्य । ६ स्ताने । 

5 «४ दुष्क्मव  ८ंसराहता |: ६ तीर्थ यात्रा । १, श्षपू्वं। ३६ सतत 6 बदल 
५.४ रैंड:बाण-व १६ स्थान 5 अयन-। १६ श्राइचरयं, चकित । १७ बाख । १८५ अनेक अकार से । 

2 # -: रह नारायण । २०:सुरक्षित) २१ घुर्तता। २२ चित्त, मन। र३ श्रद्धा । २४ कपट | 

2 रश. छोड़कर | ६६ श्रध्ियों । 
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भये बच' केतक संकुल* भाव, चढे रस बीर बढो रन?- चाव। 

इते प्रहलाद ऊख्यो श्रमखाय, बिचारक येह कही जब बात 0१६६ 
इते प्रहलाद बली श्रसुरेस,” भिरे नर श्राय, भयाँनक भेस। 
हटे नहि पाँव जुटे हमगीर,” भई दहु श्रोर कलंबन* भीर ॥१६७ 
अ्रनेकन होन लगे ऊतपात, परे मनु पब्बध" बिद्बत” पात ) 
मेंड़े धमचक्‍्क मिटे जग माँस, धरा श्रकबक्‍्क पतालन धाँम 0१६८ 
बढ़ी त्रहु४ लोकन में इह बात, सुरासुर सानव लो इक साथ । 
कही तब नारदहू इह कथ्थ, परेखहु जुद्ध मुतती परबत्त"" ॥१६६ 
भयौ सधु कंटभ जुद्ध भयाँन, मेंडे रन ब्रत्त) * तथा सघर्वाँच *। 

जुरे प्रहलाद ज्युहीं नर जेम, बढे रन वॉँन ज्युहीं पटबेम ॥१७० 
पराक्रम येह लखौ प्रहलाद, बढ़े हरी अंस के तुल्य बिवाद। 
जुरे स्वर! देखन कौं सोई जुद्ध, श्रलोकिक देख पराक्रम ऊद्ध ॥१७१ 
मंडे भर फूलन अंबर' “मग्ग, इते झार'* बाँनन होत ऊदग्ग । 
रचे रव'ध्गंधूव सिधव राग, इते बिसफार श्रवाज श्रथाग ॥१७२ 
बिवॉनन "४ श्रछुछर ' "गाँन बिसेख, .इतें सननंकत बाँन१ ९ अ्रसेख । 
नुभे 'नर अक्षय बाँत निखंग,*) भये प्रहलाइ किते धनु भंग ॥१७३ 
इते नर जोग-बली अप्रमाँन,** ऊते दनुविद्रहु*ः बाहुअर्जान' ४ । 
पहै नही दोऊन कौ बल पार, रूपे बिव** झोर बरोबर रार ॥१७४ 
इते नर घोर सुते हरी-अंत्,** पतीदतु भक्त हरी परसंस*४। 

चढे इक येकहु सों बिवछेद *प्भलै बिध लकछुछत * * दीपत३ " भेद ॥१७५ 
भु्क॑ सर दिग्ध सौं दिग्धन भेल मुक? कहु तद्॒ल-तद्वल मेल । 
छुरप्रन हुँते छुरप्रन -हेर, खिचें गुन तोीरन-तीरत खेंद ॥१७६ 
महाँ क्रतह॒स्तः *हीये मगररूर, चलावत बाँन कर चकचूर । 
करेचख? उलाल जुरंश्रत कुप्त ** समा मनु? *ब्राय गयो समसुप्तर '॥१७७ 


१ बचनों के । २ परिपूर्ण । ३ रण। ४देत्यराज। ४ श्रंग्रणी । ६ वाण। -७ पर्वत । 
८ बिजली। ६ तीनों । १० पर्वत । ११ ब्रन्नासुर । १२ इन्द्र | १३ देवता। १४ आकाश । 
श्र भडी। ६ शब्द। ७ दिधवों में। १८ वाण। २० निर्भेय | २१ तकेंश । 
२२ ग्रप्रमाण # श्रपरिमित | २३ प्रद्माद। २४ श्राजानुबाहु । २ दोनों। २६ विष्सु 
भगवान वा पअ्ंड्। २७ प्रशंसित । २८ प्रहार करने में । २६ निश्ञाना लगाते | 
३० शोधता से नेद करते। ३१ छोड़ते थे। ३२ हस्त कौशल युक्त । ३३ श्रांख । 
२४ रीघित । ३४ समथ | ३६ प्रलय । 





० बढ़ी भ्रंत चित प्रसंभव बात, हरी! चक्र संख गदा लीय हाय । 
>> पम प्रहलाद के प्रायके पास, बिलोकीय द्रप्ट-प्रमी" बिसवास” 0१७८ 
:. » बली वनु बिंद्रहु बुरे बिसाल; फीयो अ्रभिबंदन बिस्‍्नु क्रपाल। 
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:... करी हरि सौं बिनती कर जोर, सिव्यो किह रीत पराक्रम मोर 0१७६ 
2. “:  जये सत-बछुछर * देंव जितेक, इहाँ भिर जुद्ध कर नर येक । 
.. . सप्तापतः ह्लेगये श्रद्द” सहंस, तपस्वन बीर लखे अ्रवतंस 0१८० 
7 हटे-नहों चाज लौसानत हार, कही गत कान भई करतार। 
रा “7. जनादंन कथ्थेन्‍कही जन" जान, श्रहों प्रहलाद बली श्रप्रमान ४१८१ 
-... “करंचों जुध-तुल्यः बढी करतूत, असंभव बात इहैे अ्रदशुत* । 
५०. इहै सम-अंस संरूंप': श्रनाद, पराक्रम ऊद्ध लखौ प्रहलाइ 0१८२ . 
+ « » सुनी प्रहलाद इहै कथं आन), ऊदे निरबेद हिंदे भय श्रॉन । 
गंयौ प्रहूलाद तबे निज ग्रेह, श्रहंक्र** निदत भाव अखेह ४१८३ 
नांरायन फेर गह्ौ .नर-नेम, श्रराधन जोग लगे रिख"3 येस । 


5 - पतीद॑नु संत महों 'परबीन**, लखी श्रहंकार ऊते फल लीन ॥१८४ 





..... सुनौ इह राजन कथ्थ सर्यान, बिना श्रहुंकार न तंत व बाँन । 
..:: ““सतोगुन - झोर : रजोगुण संग, श्रहक्रत' जानत मो ग्रुन श्रंग 0१८५ 
"6... लगेसोई प्रायंके जीव-की लार!*, ऊद॑ जग येह करे श्रहंकार । 


5 “पझुनी मृगु. आपत देव सुरार, ग्रनेकन श्राप लेय श्रवतार। 

. “बिवस्वत जास मुनंतर' 7 बेर, हकीकत! * श्र सुनो हीय-हेर ७१८७ 

पे नें बपु केछछे रू -मछूछ बिसेस, धरे ऊर दानव जात सों घ्वेस । 
. सुनो जनमेजप व्यास . साँ. श्राँन, श्रसं भव संक*' हीये अ्रनुमाँन 0१८८ 

कर गे 'जनादंन? वस्थापक + >बिप्रन  “जोन,कहौ भप्रपराध की यो मुनि कोच । 

बिचा रे ब्यास कही इह बात, भयौ.नृप म्‌ हिरनाँख* “को अआत ॥१८६ 





...:... विधणु भगवान । २ भमृतहष्टि | ३ विद्वांस | ४ सो वर्ष । है वषं। ६ कौनसी ८ कया | 
06 - ४ भेक्त)  5-बराबरी का युद्ध। ६ प्रदुभुत ॥ १० स्वरूप । ११ कान । रै२ अहंकार | - 
से ऋषि।. १४ प्रवीण... :१५ पहुंकारयुक्त 'व्यक्ति। रैं६ पीछे । १७ त्याग । 
.... -: रै५:मनवन्तर॥ १६. वास्तविक घटंता-या बात. । २०» कानों । २१ शका। २२ विष्यु । 





न २३ शापदाता। : २४ बाहाणों । - २३ हरिष्याक्ष । 
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अ्रनेकन जाहि करे ऊतपात, सुधाभुक' बिप्रन हु घुनिनाथ। 

- मुती द॒ृज* देवन काज घसुरार, इते 'नरतिघरें भयोौ श्रवतार ॥१९० 
प्रहारोष हाठक कस्यपरं प्रॉन, दीयो प्रहलाद को राज निर्दान। 
जिही प्रहलाद गह्लौ बल जोर, मेँडे. रत बासव* मुछुछ-सरोर* ॥१६१ 
भयौ सत बछुछर* जुद्ध भवाँन", मिली जय संगर में मधघवाँन* । 
पराजय देवन ले प्रहलाद, बढी ऊर अंतर श्राय विषाद ॥१६२ 
तज्यों पद-राज बली कह॒तत्र, प्रभुषन? " दीनेऊ श्राप पऊन्र" * । 
गही तब श्राश्रस बद्रीय गेल, सोड तप हेत ऊतंग ही सैल ॥१६३ 
बली प्रथमी-पत्** होय बलिष्ट तिबिष्टप-बासिन साँ रन तिष्ठ।.._ 
सिहायक"* * पाय हरी सुरगीथ, दले दनुजात"* पराजय दीय ॥१६४ _ 
दिती-सुत देत गरू९ अ्रदास” *, भये सरनागत*" बेदता-नास । 
प्रभ पद? ८ दीन. सघाभव एम, जितो दनुबिद्र भरोस ही जेम ॥१६५ 
सदेसन-हारक"* सों सुन श्रॉन, महाँ ऊर सोच गया मसघवॉन। . 
बिचारीय इंद्र सलाह की बात, निरंतर बिस्नु श्रनाथ के. नाथ ॥१९६ 
जुहार क॑कथ्थ कही कर-जोर, ऊपद्रव बाढहिगो द्रढ श्रोर। . 
गये भृगु-सिख्ख सब भृगु -ग्रेह, श्रभे, पद दीन सुनी हम येह ॥१६७ 
सबे स्वर्गीयन -सथ्यथ समेत, हरी -कौय -संस्मत*" संगर हेत।. 
लगे दनुजादन के कुल लार*?, प्रहारीय** ठौर ही ठौर प्रचार ११६८ 
भगे दन फेर किते भयभीत, परे कुज-पावन+३ प्रॉनन प्रीत। 

. जबे दनजात घटयौ- लख जोर, चले , सुर संगर की तथ** छोर ४१६६ 


“कही भगुू-सिख्खन सौं कुज कथ्य,सिहायक देवन बिस्न समथ्थ* ४ । 
हमे हरनाक्ष को होय बराह, ऊधारीय .प्रथीय सिंधु श्रथाह २०० 


सदा हरी देवने** काज सहाय, कर नही जत्न कहूँ किह काय |... 
नही हम मंत्रत संक्ति निदाँन, बचाव*"कों बिस्तु के श्रम विधान ॥२०१ 


सम” लख॑ बरिन सो - कर संध, बचाव के कारन बाँधहि बंध । 
विचारहि मंत्र कछू हम बेस, मिलायक जायके पास भहेस ॥२०२ 


, १ देवता+ २ ब्राह्मण]। ३ नृसिह। ४ हरिण्यकसिप । ५ इन्द्र । ६ सुछें सरोड़कर । 
७ वर्ष । ८ भयानक । ६ इन्द्र । १० राज्यपद। ११ पौत्र""नाती । १२ राजा, भुमिपति । 
१३ सहायक । १४ देत्य । १४ शुक्राचार्य ।.१६ विनेती । .(_७ शरणागत । १८ श्रभ्यपद | .. 
१६ दूत । २० मंत्रणा । २१ पोछे । २२ सारा, बध किय्रा.।. २३ पेरों, चरणों । २४ पृथ्वी । 
२५ समर्थ । २६ विष्णु । २७ रक्षा । २८ समय, प्रदसर ॥ 


कं 


का के हर हज - 5 या आय द 0 चतुर्थ स्कघे | [ ३७९ 





। / मिले रहौ देवन सं तुम मित्त*, तिते लहि श्रावहिगे हम तत्त । 
7:57 कहे इंह सुक्क गये कयलासर, बिवारत कारन मंत्र बिसास ॥२०३ 
।  ,शबे.. प्रहलादिक दाँनव संग, प्रकासीय” देवन सों परसंग। 
..  “करौ सुर- देव ज्युहीं तप कर्म, धरे हम सख गहे तुम धर्म ॥२०४ 

- : /: कही प्रहेलादक. आ्रादन कथ्थ*, सहो सोई माँनीय देवन सथ्थ। 

-: , लगे स्वयश्कारज में स्वर* लेख, बिश्वंंभ” को पाय के राह बिसेख ॥२०५ 
_. बईतनर सथ्यहु पूर्बंक' दंभ, सबे तफ साधन कौन सुंभ । 

सब - सरनागत जाँन सहेत, दयो ऊपदेस ज्यूही गरू देत ॥२०६ 





दोहा 


का - सुक्र' * गये कयलास कौं, सिले, जाय साहेस' '। 
रे  आगम पुछौ- सिधु श्रकू, सतलब कह्मों मुनेस ॥२०७ 

:: सुराचार्य'* ते इधक"३ सोई, मंत्र बतावहु मोहि। 
हि . सम सिख्खन** को जय मिले हथ देवत जय होय ॥२०८ 

... सोचे सन सें. सिभु- सुन, कथ्य सघाभव केर। 
|. मंत्र दीये दनु जय मिलहि, जिग्यधुक्त ह्व॑ं जेर'* ॥२०६ 

हट 2 'सरनागत्त"/ हू सलाह कोौं, जो कछू पूछे. जाब। 
_ -बाकों हित कबौ*० ऊचत, है. परीज्नाय*” हिसाब ॥२१० 


छंद भजंग प्रीयातत 


्् ह : बिचारे कही सिभु कलासबासी, श्रहो सुक्र मेटो हीये को ऊदासी 

० | . करे ते तपस्या सरे! * सब काजा,सुपर्बा-गरू ” स्थाहि!" राख समाजा ॥२११ 

+.. बताबे तंपस्था श्रतृपं “-बिधाँने, पर बढुछर लौं-करी धुंमृ पाँनं॥ 

:-- संत बछुछरं होयगो पूर्त संस्या, श्री सिद्ध मंत्र निलेंगे प्रसंख्या ॥२१२ 

77 हुमी दहुंगें . श्लोर कौं काँम हैना**, इही हाथ देना जिहो हांथ हहैना ह 
सुनी सुक्र ने सिभु की बात सारी, पीये घूं छृ** भ्रागं तपस्या प्रचारी ॥२१३ - 


रे सं १ मित्र । २ कंलाशं। ३ प्रकक की। ४ कथा>बात। श९ प्रपने । ६ देवता। 

5 कम विंदवासं। - ८ देत्य। ६ अंगीकृत । १० शुक्राचा्य । ६१ महादेव ।- १२ बृहस्पति । 
का 5 है भ्रधिक | -. १४ शिष्यों । १४ नीचा-दिखाना, पराजित करना। २६ शरणागत । 
ह े हि ॥ , ७ कहनों 3 १८ परम्परा) १६ पूर्ण हो ।. २० बृहस्पति ॥। २१ सहायता । २२ नहीं है! 
-. 3३ धुंवा। -. -7 


३८६० ] देवीचरित 


सुपर्व) सुनी सुक्र की बात सोई, हीये दष बाढ्यो महाँ क्रद्ध' होई। 
धरे श्रस्त्र-सस्त्र सबे ऊठ धाये, श्रदेवंः छली जाँनके रूठ* श्राये ॥२१४ 
श्रदेव॑ जबे कथ्थ ऐसी ऊचारी हथ॑ं* कीजीये ना तपस्या हमारी। 
हनो देख कंस हमे सस्त्र-हीनं, प्रपाठी* कहूँ नोत लेखों प्रबीनं ॥२१५ 
जथा बोल ऊठे सुपर्व॑ जहाँ ही, कथा सुक्र* क्लास साँची कहाँ ही । 
सुत्री पूबंदेवं" जहाँ बात सारी, चले भाजके ब्याज छुंडयों बिचारी ॥२१६ 
सुपर्व लगे पीठकों दौर सारे, सिले आ्ासुरं जाहि कौं चाहि मारे । ह 
चले सुक्र की मात की सर्न!* चाही, सुरं-श्रासुरं बेर बाप्यौं " स्बाँहीं ॥२१७ 
फही सुक्र की माय सों स्थाहि' *कीज छते ' १रावरे आ्रासुरं बंस छीजे' * । ॥ 
धर सस्र-भ्रस्त्न सब देव धावे, दले दाँनवो जात कौं बेर-दावं** ॥२१८ 
सुनी सुक्र की मातने बात सोऊ, कह्मौ दाँनवी जात त्रासौी"* नकोऊ। 
भली-भाँत क॑ दीन बिल्न भ*" भारी, सबं बेदना छेद ड्रारी: सुरारी"7 0२१६ 
तिपाई जबे सुक्र की मात निद्रा, सुपब मिटे चेत श्राद सुरंद्रा४। 
गही बिस्तु की चने? की सर ज्ञाता, महानोद बिक्त करी सुक्र वात” ॥२२० 
सुनी विस्नु ने जिस्नु की बात सारी, महा मंत्र कौ जत्न कीनौ मुरारी* * । 

हिंतू जान के से श्राये हमार, सुपर्वा करो देह परबेस२* सारे ॥२२१ 
सुपर्व॑ भली-भाँत विस्तु सरीरं, धरी पोर समेटे सुनासीर घीरं। 

जहाँ सुक्र की मात ने बात जाँनी, परी दौरंक भक्षने चक्रपॉनी१३ ॥२२२. 
लखी श्रावती सुक्र की मात की लेखा, बढ्यौ सोक बिस्नु पुकारे बिसेखा । 

हरी कष्ट में स्पाहि** कीजे हमारी, मुरारी** मुरारी मुरारी मुरारी ॥२२३ 
कीयी चक्र को याद ले मुज्जकेसी, कव्यो ताहि सों सीस दुष्टा कलेसी। 
भूगुनार को मारक मेट भीती? ९, प्रकासो स्व देव बिस्नु प्रतोत्ती ै॥२२४ 
भृगू बात ऐसी भाॉमनो*” को, होये क्र॒द्ध छे श्रोर चाले हरी की। 

द्रग॑ देखते ही मुनी श्राप दीनो, लगी ब्रह्म-हथ्या'८ महाँ पाप लीनौं ॥२२५ 





नीयत वतन 


नजर 


: देदवा। २क्रोधित। ३ दंत्य। ४स्ष्ट: ५ मारो। ६ परंपरा । ७ शुक्रासायं । 
८ देत्य। ६ कपट। १० दइरण। ९१९१ व्यापयया। १२ सहायता । १३ जोवित- 
फ्ते। (१४ नष्ट हो रहा है। १४ वंर-भाव। १६ मयनीत न हो। १७ विदवास । 
5 दतपवत रृध्डत्र। २० चरण। २१ विव्यु॥. २२ प्रवेश । २३ विध्णु। 
रे४ सहायता । शेह विध्यु। ३६ मय। २७ स्त्री, भार्या।. २८ अ्रह्मयहस्पा । 


चतुर्थ स्केंध पृ झष१ 





दि ४. तज्यो सातुको' घ॒र्म मारी श्रीया-कों, हरी ज्ञान कैसे न झ्रायौ हीया को । 
मे : अतः .जत्स लहौ संही बार-बारं, सर्दाँ गर्स को दुःख पहीो सेंतार ॥२२६ 
.. हरी कौ सृगू श्राप दीनौ जेंही ते, कमो वर्म की छू जमी पे तहो ते। 


* लखे ते संदा बिस्तु पश्रोतारः लेबे, भलो-रीत जाँतो .पुत्ति श्राप भेवे २२३ 
(7 भंग श्राप देके चले आ्राप भान*, मरी देख स्त्री सोक बाढठो महाँने। 
7 5, जिते पुंन्य“ के काज कोने जहाँ ही, त्रोधा हेत संकल्प दोने तहाँ ही ॥२२८ 
|. मुनी भारज़ा जीव ऊठी मिलाई, प्रमीला” मनौ नेन छूटी पलाईल। 
7: भंग कों इहो काँस के देख भारी, श्रेदेसो* परचो श्रायक आझासुरारो** ॥२२६ 
5“ पिता सुक्र की मात क्रामात* 'पेखी,दुतं ** भ्राय है ताहि कौ पुंत्र ह थी 


रा कहा हाल' गिर्बांन)१ जाती करंगे, इहै दुःख सों कोत ते ऊद्धरंगे ॥२३० 


+ - सुनापतीर*४ ऐसी सुनी बात साची, ज़यंती-सुता!* इंद्र की इंद्र जाची। 
ह : ->भहो श्रंगजा सुर्ग सेटो ग्रसाता, गहो सुक्र" की सेव को जाय ज्ञाता ॥२३१ 
८ “लंबे सुक्र को आगन्या ले जयंती,. चलो सुक्र के पास छुके नचिती' *। 
.. 6: मुंनी जाय देखो तपस्याँ महाँनं, पोये. मासका': ऑँनन'* घुसृपानं ॥२३२ 
“कर पत्र * लोनो हरी तत्न केली, करे सुक्र कौ पॉन*" ऊभो अकेली । 


. भहाँ मिष्ठ लावे फल कंद-सुलं, ऋनातल्प राचे इलर: तुल्य तुलः  ॥२३३ 

ः ! मुनी श्राश्रस सक्भछ*ः * रख सही कोौं जिही रोत हों स:ख ्न देख जी कों। 

४ करें सावना-भाव सौं काँमना को इक सेव रूपी लोये प्रामना को ॥+३४ 

३ - सतं* ६ बर्ष “बीते. जबे स॒क्र सारे, पती पावंती श्रष्टमूर्ती' पधारे। 

. . द्रंढें. देखके सुक्र बरदाँन दोनो, पदार्थ जिते-मक्तः जांनो प्रबानों ॥२३४ 

“- . रहेंगे बसीभूत** तेरी रजा?* में, परंपुज्ज हु ईस हू की प्रजा में। 
: दये सक्र -बांचा: गये. सिभु दाँनी। जयंतो कहू सुक्र पूछो जबाँनी ॥२३६ 

: > कहा चाहती हो कहौ तोहि काँम॑ भली-भाँत सेवा करो म्ोहि.- भाँम॑ । 

 .. जबे चित्त बृतंत- भ'रुपो जयंती सुनासोर कौ हैत जामे सिद्धती ॥२३७ 

|: सुने सुक्र बोले जयंती संभागी, सही काँस की काँसना सांनरागो 


5 हु . कछू काल तोसौं बिहारं करेगे, - हीये काँम-क्री-कामना? '“काँ हरेगे ॥२३८ 





7 है सात्विक २ पृथ्वी। रे भ्रवतार.। ४ भवन, घर। रह पुण्य | ६ स्त्री, सार्या । ७ निद्रा.। 
5 भागकर | € झंकां । १० देवताओं ११ करामात, चमत्कार। १३ जीक्ष। १३ देवता) 
.. “रै४ इन्द्र) १५ पुत्री । १६ शुक्राचार्य । १७ निश्चित | १८ नाक । १६ सुख । २० पत्ता 
7. २१ पेन; हवा । २२ सेज । २३ पृथ्वी । २४ रुई । २५ स्वच्छ । २६ सौ । २७ महादेव । 

हा ह | “१८ जगत । २६ वशोमृत ।.३० झाज्ञा । ३१ कामवासना । 


नश्फ 
हि 
वर 


| *. देवीचरित- 








गहो मन ज्ञान लहै गीत गृढ़, सर्नाँ) पिछतावहुगे मति सूद । 
गरूः तुम है हम सुक्र गभोर, सदा दिती-पुतन काज सधीर ४२६३ 
लखे इक रूप ऊभे३ बितलाय भये दितीपुत श्रचंभतरं भाय । 
गरू तब खोलीय गूढ गिराह*, श्रमोलीय बोलीप सौं श्रवगाह 0२६४ 
श्ररे इह देवन को गरू श्राद, बढावत दैतन सौं मनित बाद। 
सुनी हम जावन की कयलास+5, इहाँ फिर ग्रावन की श्रभिलास ॥२६५ 
लग्यी सोई श्रावतत मोपह लार०, सिधंत कौ देखन को ततसार। 
तुमारेई श्रर्थ लीये हम तंत्र, महाँ केक श्रोसध” हु फिर मंत्र 0२६६ 
तजो तुम देवन को भय तात, बिचारत ज्ञांव ऊचारत बात। 
सुनी इह दानव ल्राँन सकोय, हमें रू येही ज्ु होथ तो होप ॥२६७ 
न माँदीय सुक्र की बात निर्दान, सराप* को दे चले ऊठ सुर्थान।" । 
पराजय देवन सा तुम पाय, निरादर होवहुगे इह न्याय ॥२६८ 
जब पहि्चानहुंगे कवि" "जीव" *, कहै हम कथ्थ कही दनु कीव "१ । 

इहै कहु बात न माँनीय श्रग्ग" “,मघ।भव *रूठ' $ गये नि सग्ग ॥२६६ 
रहो थिर चित्रसिखंडज राह, भ्रवेवन*० ज्ञान गह्मौ भ्रवगाह । 

लगे स्वयथ कारज में लवलीन, श्रनुपंस ज्ञान के जाँन प्रधीन ॥२७० 
गये तथ देवगुरू कर गाँन"5, प्रकासीय१* झ्रापन रूप प्रधाँन। 

जबे सुरराज** मिले गरु जाय, सबब कथ ज्ञान कही समुझाय 0२७१ 
बिना भय जांन के दानव बूंद्र, इते बल जोर चढयी जहां इंद्र । 
पहूँचीय देवन लाग प्रपात*१, घनी दनृ जातन सों बनी घात 0२७२ 
जहाँ तहाँ इंडत मारत जाय, परे तव दानव हार पलाय**॥ 

जे गर-देवह को लीय जान, भगरे सोई भाग के गये भांव ॥२७३ 
कही प्रहलादन श्रादन फ्रथ्य, परी पहिचाँन हमें बृसपत्त । 
निरादर श्राप कीयो लख नेन, ऊपज्जोय भश्ाय के एहु भ्रचेन १ ॥२७४८ 
संपेत के सुक्र कहो रथ सार, लगे तुम घुरत*४ की सठ लार१* । 

जहाँ इमपत्त तहाँ तुम जाहु, संबोधन कारन लेट सलाह ॥२७५ 


$ झगगे। + एुश। 3 होतों । ४ प्यादजय चजशित । ४ वारतो । ६ कसादा । ७ पोछे । 
६ ऋोचध । ६ दापव २१७ झरने स्थान । ११ दाक्(बने हुए) १२ बृहस्पति । १३ कायर । 
४ छत । ४ दाहाजोएं 7 १६ गछश्ट डोक्ह । १७ बेटथ । १८ शमत | १६ पट किया। 
६५ इस : १ ऋरहप । ४५ ऋशरूर । २३ केआअभोी 4 २४ भू २४ पोड़े । 


: चतुर्थ स्कंध +: | सेफ 





जब प्रहलाद कही कर जोर, श्रहो गह" जानत श्रौर की श्नौर । 

हे हा _निहारक रूप तथा तुम नाँम, गहे पद जाँच गरू गुन-ग्रॉस* ॥२७६ 
.. - पिछाँव न. पाईय भूल पसाय, इहै.हस चुक परचो कछु श्राय । 

| हे >--क्षमापनं3 लायक -चाहिके खेस*, निभावहु श्राद मघाभव नेस 0२७७ 
जा : नकालेग* जानत बीतीय तथ्थ*, बनायके और कहै कहा बत्त* 
5. , बसेथिर होयके बंस बचाय, पताल की जावहि राहि पलाय" ह२७८ 
: सुनें प्रहलाद के सुक्र सवाल, बिसासके किन्चेऊ चित्त बहाल* । 
-.. नहों घबरावहु दाँनव-नाथ**, बिचारहु एक कहै हम बात ॥२७६ 
5... हुवे सोई जो कछु होंवनहार, सुभासुभ नाँहि बिचार के सार। 
.... मिटाय न सक्किहि* बिस्‍्नु सहेस*३, इते पर कोन करे ऊपदेस ॥२८० 
रे रा भये इह बेर कहू हथभाग"3, लरो जन देवन सों हट-लाग7४। 
2 क 8 बसो अधलोक * * लहों बिसराँम) *,समे लख जीतहुगे संगराध्ष* ० ॥२८१ 
5. कीयौ पंचदून श्रहों जुगः काज, रसा पर देवन ऊपर राज । 
० मुँनंतर साबरनीक सहाँन, -इहै सक्र श्रासन लेवहु शत 0९८२ 
5: बली बरः दीनेऊ : बाँवनदेव”*, भली बिध ताहि बिचारहु भेव । 
5: - मनु-नवसे** महेँ बुद्ध संहाँन, बली सुख देखहुगे बलवान ॥२८३ 
| पे - »/ - सबे विध नीत की रीत सलाह, जहाँ प्रहलाद करी कहि जाहि। 

४ “7 गही प्रहलादहु धीरज गात, बली सत्र येक भई नह बात पर८४ 


: 7 - बली निभ)*पालट* *रूप बिधाँन,चले कहु होयके चक्रोय * पबाँत । 
«मिलें कह सूंन्य*? के सुथान के माँहि, पिछाँनक * ४ इंद्र कही परचाय 0२८४५ 
... :. कहौ इह रूप कीयो किह क,ज, बड़े हुय राचत हो छल ब्याज**। 
_. बलोी तहाँ, बोल बिवेक बिचार, महाँप्रभु जानन नाँहि सुरार*६ ॥२८६ 
 भये सोई सछुछ रू कछछ के भेस, बराह के रूप कहुँक बिसेस। 
- जहाँ विघ*० पाप लग्यो कहु जोर, दुरे*> तुम पंकजनालीय ** गोर ॥२५७ 


_... बढचौ दोऊ भर ते बान बिनोद, बिचारकं इंद्र गह्यों हीय बोध ॥ 
:.। .. गये दोऊ श्रायने श्रापन गृ हु, श्रहो. परमाँतम?" की गत येह्‌ ७२८८ 





'« १ शुरू ।. २ गुण « तिधान । ३ क्षमासाव। ४ क्षेम। ५ त्रिकालज्ञ । ६ तथ्य॥ ७ बात । 


7 फमागकर) स्वस्थ। १० प्रहलाद। ११ सकते। १६ सहादेव। १३ भाग्यहीन । 
- .. १४ हुठ करके। १५ पाताल।.' १६ विश्वास । १७ संग्राम । (८ वासंत भगवान । १६ 
: ५. संवर्सिक, मनवंतर । २० बदलकर । २१ शपने । २९ गधा। २३ शून्य ८ एफान्तघर । 


«. ..र४' पहिचानकर ।. २५ कंपठ । २६ विष्यु। २७ प्रकार । २८ छिपे रहे । २६ कमलनाल 
पा हा ३० परमात्मा । -. 2 
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चले सम लैके जयंती छलाये', लखे ठोर येकंत* श्रागारः लाये । 

जयंती बिहार रच्यौ सुक्र जाई, रूचो लायक काँम-क्रीड़ा रचाई ॥२३६ 

लगी सुक्र की ठोक पाताल-लोका, श्रभे सिशु बरदाँन दीनों श्रदोखा । 
ऊमहे सबे सुक्र के द्वार श्राये परी ठोक नांही कहूँ दर्स पाये ॥२४० 
लगे सोचने सर्ब पाताल-लोका, धरद्यो चित्त की चाहि सें श्राय. धोखा । 

जबे सक्र ने सुक्र' की बात जाँनी, गरू४ को कह्यो काज-कीज सुज्ञाँनी ॥२४१ . 
ग़रू सुक्र को रूप कीनो सुज्ञाता, दिती-पुत्र' को जाय द्व दर्स' दाता। 

सबे श्रायके पाय लागे सुरारी; करी बनना?" चाहिके स्थाहिकारी११ ॥२४२ 
गरू सिख्ख *सथं कही कथ्थ ह्यात्तीडनबीनी लई ईस" 3विद्या-निर्धानी । 

करेगे सुखी ताहि सों सिद्ध काजा, सब बोध देके सुरारो-समाजा ॥२४३ . 
गरू को सुनी.सिखख के साथ गाढी, चह्मौ क्षेम नेम रजा*४ सोस चाढी । 
परंपुज*५ मॉँन्‍्यौ गरू को प्रभाव॑,भुगु-सिस्य * स्जॉन्यी गरू-सुक्र' "सात 0२४४ 


. दोहा ु 5 

 श्रवल कथा जबही सुती, गरू-इंद्र की गाथ। 

जनभेजय पूछी जबही, बरिहस ब्याप्त साँ बात ॥२४८ 
. साख्र बेद ख्रूति सुमृती१ 5, पढे.जु सकल पुराँव*४ । 

: क्पट बेख** तिह गरू कीयो, ऐसे भये अ्रप्रान** ॥२४६ 
श्रमर-गरू सुत अंगरा, पुरन कला प्रवीन। 
कोनौ जिह ऐसी कपट, निज तत कहहु नवीन ॥२४७ 
“बॉस देव बासष्ट बर, सुनी गरू बिसवामित्रत्कव 
धर्म बिसय) उसमें बचन पध्रूव*४, सानहिगे किह मंत्र 0३४८... * 

. जगत पिता बिध१* जाँनीये, श्रग्त इंदु** श्ररू इंद्र । 
परदारा*९ रति*5जिनहु पुन चाहि कर छुल-छंद्र ** ॥२४६ 
हंसग और हर" हरी, घरी जथा ऊर ध्याँत। 
न्यास कथा बहु बिसतरी, परी न घरम पिछाँन?* ॥२५० 


१ ठगेजाकर । २ एकान्त। हे पत्ता। ४ निर्मय । ५ दर्शन । ६ शुक्राचार्य । ७ वृहस्पति । 
पदत्यो । ६ दशन। १० स्तुति। ११ सहायक | १३ शिष्णप। १३ शिव । १४ श्राज्ञा । 
१५ परमपुज्य । १६ दत्यगणा । १७ गुरु शुक्राचार्य । १८ स्मृति॥ १६ पुराण २० वेदा । 
२१ मूर्ख, अ्ज्ञानी । २२ विश्वामित्र | २३ विषय । २४ श्रटल [ २५ ब्रह्मा । २६ चंद्रमा । 
२७ दूसरे की स्त्री । २८ प्रेम । २६ कपट-छल । ३० ज्ञिव। ३१ विष्यु | ३२ पहचान । 


्त 


चतुर्थ स्कंध...० ह | ३८३ 


_.. इ्यास नतृपत्त इह सत बचन, सरल कही सपुझाय। 
-.. देह धरे देखहु. द्रगन', जानहु रागी जाहि ॥२५१ 
' - पुन -ये सकल प्रबीन पतन, पंडत परम-पुनीत। 
अधरन" देत है ऐबर३ .काँ, जग सें पाव न जीत ॥२५२ 
कथा सुरगरू कहत हू, इक सुनतोये इह और। 
 ज्ञीयां हरत कर ताहि सौं, चंद लेगयौ चोर ४२५३ 
लघु जाता श्रा नतेंकी, लई त्रीया ललचाय। 
गृहुन करी ताकों गरू, इह फीनो अन्याय 0२५४ 
- जनमे जेते, जगत मैं, मरहै सोऊ मुरमायं। 
वय* दीरघ* कोऊ अल्प” बय, लखहु भेद चितलाय 0२५५ 
सबही रागी समुभीय, नहों बिरागी नेस। 
' ठेखी”ः सबहो.दुखन के, पुन सुख चाहत पेम 0२५६ 
ऊर घारहु पद ईस्वरी, जग में जाकी जोतर] 
ताको इछ्चा'** ते तिही, इह जय कीोयौ ऊद्योत** ॥२५७ 
छंद मौतीदांम कक हे 
सुने जनसेजय बायक" * ख्राँन,  “ेंगह्या ऊर सात तजी सन ग्लाँन । 
बने गरू"४ चित्र सिखंडज बेस, _दयो कहा देतन"* कौं ऊपदेस ॥२५८ 
- जबे सुन. ब्यास दीयौ नुप जाब"*, सबे बस दानव कीन सताव । 
बिते दस वर्ष बिहार बिधाँव, जयंतीय सुक्र तोया निभ१० जाँच ॥२५६ 
कह्यो हम जावहिगे हित काज, सँभारन कारन देत समाज । 
- जयंतीय बोल ऊठी कर जोर, भरने तुम बेर सिधावहु भोर*” ॥२६० 
, सचाभव** ऊठ चले जुत मोद, बिचारत देतन बात-बिनोद। 
- सँपेखीय श्रायक दानव .सथ्थ, बने सुक्र वेख लखे बृसपत्त 0२६१ 
दे * जहाँ ब्याज" सरूप बखाँन,गहे सब दानव केवली १* ज्ञान । 
कही जब दंतन सों कबी*३ कथ्थ, बन्यौ समस्त रूप इहै बृसपत्त ॥२६२ 


०. 





7. १ आँखों। २ उदाहरण. । ३ दोष । ४ जी होकर । ५ झायु । ६ दीघं, बड़ी । ७ थोड़ी । 


कर कह हंषी | ६.ज्योति । १० इच्छा |. ११ प्रकाशित । १२ वाक्य ।. १३ कान । १४ गुरु- 
बृहस्पति । १४ देत्य । १६ उत्तर । १७-अ्रपत्रो ।: है5 प्रभात । १६ शुक्राचा्य । २० कहते- 


5: थे। रह कृपट | ४२ कंवल्य, सोक्ष । २३ शुक्राच्रार्य | - . .. 
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इहाँ प्रहलाद से असुराँन', कही जिस सुक्र की सत्य कहाँन। 
बने जुध देवन सों इहबार, हले तंऊ पावहिगे मिल हार ।२८९ 
बसे श्रधलोक३ जहाँ कर बास, ह॒दें बिसंवास को पाय हुलास। 
नमृचीय* श्रादक बोल निहार, रचे नही देवन सों फिर रार ॥२६० 
कहै सब बीरहु श्रादक हकोब*, जबे सुख कोन लहै हम जीव" । 
इहै कहि ले प्रहलाद को अ्रग्ग', ऊठे दनु श्रायुध घार ऊदग्ग ॥२६१ 
बकारीय श्रासुर देवन बूंद, दसूँ दिस मार मचाईय दुंद**। 
प्रपातहु*'१ दानव की भरपुर, सँंघारन लग्गोय देवन सुर ॥२६२ . 
कुलाहल सद्द!* भयी चहुँ कोद. जहाँ तहाँ दानव जुद्दृत१३ जोध । 
पल्‍लट्टीय दीह ऊरुछट्टीय पाव दुघट्टीय घट्टीय लट्टीय दाव ॥२६३ 
भपयौ सत बछुछर "४ जुद्ध भयाँन, न-पुज्जीय/ * देवत घाव निर्दात । 
हुई रन देवन की जब हार, पहुँचीय श्री जगतंब" 5 पुकार (२६४ 
चढी अरुनानुज१* झ्रायक चाल, निहार के देवत कीन निहाल । 
संबीधन दे बिसवास सिवाय, चली' फिर दाँनव के दल चाह २६५ 
तहाँ प्रहलाद लख्यो जगतंब्र, दहु*ः कर जोर कह्नौँ तज दंभ। 
ऊर्भ १६ हम देव भ्रदेवहु येक, बिचारहु रावरौ*" भाव बिसंख ॥२९६ 
जबे जगतंब* 'कह्यो तज जुद्ध, पताल को दाँनव*२ जाहु प्रबुद्ध रे । 
समो*४ तुम श्राव हगो ततसार.  बिचारकों पावहुगे तिह बार ॥२&€७ . 
. इहै कथ बेंस्तबी **की सुन श्राद,पताल को जाय बस्थो* “प्रहलाद। 
सबे दनुजात गये तिह सथ्थ, भ्रभ*० सव देव भये श्रसमथ्थ** ॥२९८ 
.... कवित्त | ५ 
: जनमेजय नृप जहाँ, श्रवन प्रहलाद 'चरित सुन। 
व्यास करी फिर बिनय, श्रहो कछु कथा कहहु श्रत** । 
सुनी भृगू श्राप मुरार*, भये श्रवतारं॑ किते भुव*'। 
सख्या तिनक्ली सुनन' हद श्रभिलाख?* श्रधिक हुब । . 





१ देत्यगण । २ कथन, बात । ३ पाताल। ४ हृदय । . ५ विश्वास । .६ देत्य ७ कायर। 
€ श्रात्मा । € श्रागे। १० इंद्ध । १.१ सेना। १२ शब्द-१३ जुटते थे १४ वर्ष १५ पूर्ण 
नहीं हुई । १६ जगदंवा ।. १७ गरुड़। १८ दोनों । १६ दोनों । २० आपका । २१ जगदंबा । * 
२२ देत्य । २३ बुद्धिमान । २४ समय । २५ वंष्णवी। २६ बस गये ॥ २७ निर्भय.। 
२८ असमर्थ । २६ अन्य । ३० विष्यु भगवान । ३१ भूमि, पृथ्वी । ३२ अभिलाया 4 .: . * 





तृतीय स्कंघ ग [ ३८७ 








«कर “क्रपा व्यास लागेक कहन, सुनत सभासद श्रवत्त सब । 
:::  बिस्तु के भये श्रवतार बर, येते सुनीय चृपत अब ७२६६ 
 सन्वंतर चाक्षक' महाँन, सुत धम भयथे सुन। 
: मर नारायनो नाम, महा तप तेज ऊभय सुन ॥ 
सत श्रत्नी दत बिस्तुईं, मुनंतर* बेईबस्वत* मह। 
इंदु बिरंचत श्रखल, उग्म” दुरवासा शआपह। 
प्रससुया ऊदर सोइ ऊपजे, त्रहु देव जॉनहु तहो । 
- अवतार सोइ. गुनजुक्त ये, कथा पुरॉनन से कही ४३८० . 
जुग चौथे मह जाँन, हिरनकस्थपन सारन हित । 
श्री श्रवतार नृसंघ*, महाँ बलबंत क्रूर मति। 
बल*" .छलने को बने, जहाँ बाँवन** चता जुग। 
7-7 कस्पप श्रदती निकाय, दनुज भय-दाय लखेऊ द्रग । 
- उन ईस" : फेर त्रेता श्रखल, क्षत्रीय कुल कीं करत खय। *। 
' भये परसराँम भ्रवततार भुव, जांसदग्त ग्रहजुद्ध जय ॥३०१ 
.. रघुकुल दसरथ राज, सुवत*४ तिह परम सयानो । 
रांमचंद्र सहाराज, जिही पावन जस जाँनों। 
ह _ अप्लाबिसत** इही. जिही जुग ह्वापुर जानो । 
.. ज्वरं नारायन क्रस्त, विजय अवतार ब्लावो 
ह 'ह्लौ घरम हाँत जबही हरी, श्राय आय जग अवतर। 
5 |: इकछुछा प्रभाव सोइ आपने, कर घिहार लीला करे ॥३०२ 


ह दोह। 
_. पूछो कथा सु व्यास प्रत, जनमेजय राजाँन । 


200 ६5. मर, तोरायत तेज नित, करत सदा का !5 ॥३०३ 


इंद्र. पटाई*» अ्रफछरा? *, जुगल मृति ढिग जाप २ 
: कॉमातुर लख काँमनी, श्रत चित भये ऊदास ॥३८०४ 
- भ्रहुंकार ऊत्पतत हुव, नारॉयच लख नेन। 





' श्राप निवारत कीन सुन, बिमल कहे नर बेन ॥३०५ 


१ चाक्षय ।.. २ नारायण ।. ३ मुनि। ४ दत्तात्रेय । है मन्वंतर। ६ वेवस्वत | 
७ कदर । ८ हिरण्य कशिपु। ६ नूृसिह। १० बलि। (१ बामन। १२ ईंआ । 
१३ क्षय । १४ पुत्र। १४ अ्रद्वाईसवें। १६ कल्याण (. १७ भेजी। १८ अप्सरा | 
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कीयौक तिनसों द्रारक्रम*, बेसुखे* करी कः बाँस ।. 
बासवर की बारंगना*, कोयौ कहा तिन काँम ॥३०६ 
बिदा करी बारंगता*, नारायन - तज.. नेह-। 
तजकी बिसय* ज्ु करत तप, श्रब॒हमरो -पनर .येहु ॥३०७ 
श्रठ-बिसतप द्वापुर' श्रब. बिधवत समय . बसाय । 

बह जुग में हम अवतरहि! *, जदुबंसिव* ' में जाय ॥३०८ 
जब तुमही लेहो जनम, हम त्रीय -तबही होय।.. 
सिद्ध मनो रथ करहु सब, मिथ्या"* पत्र!३ नहि मोहि ॥३०९ 
स्वर्गलोक .कोौं श्रप्सता, गई पुरंदर गृह। 
सकल कह्यों बृर्तांत सुन, श्रचरच ९ भयो श्रछेह ॥३१० 
नारायन श्ररू घन्‍्य नर, जिह तप साधन जोग१ * । 
ऊखसी श्रादक अछूछुरा, प्रगटी ताहि प्रीयोग 0३११ 
वह नारायन नर वही, श्ररजुते*६ हरि*० श्रवतार। 

भग श्राप सो ऊभय भये, नप समुभहु लतिरधार ॥३१२ 


छंद भोटक 


प्ररजी* 5 नूप ह जुत* ध्ग्रातुरता, चित फीन बिचारक चातुरता । 

क्रसना श्रवतार चरित्र कहौ, श्रध-हारक** तारक" संत्र श्रहो ३१३ 
मिट जाय सदेह सबे मन कौं, तिन सौं सुख लाभ मिले तन को । 

बसुदेव ते देवकी गर्भ बसे, तिनकों बहु रीत सौं कंस असे? * ॥३१४ 
कही क्रस्त प्रभाव गयौ किनकौं, तिह ञ्रात मरे जितकों तितकनों | 

गवेन सथुरा तज गोकुल कौं, कीय पावन गोपन+३ के कुल को 0३१४ 
कंस मातुल*४ सारके कीच कहा, मघुपन्नपुरी* * सुख रूप महा। . 

गृह छो रक॑ पछ छम* लोन गली, थित कोन इकंत ०कुसस्थ थली*? ॥३ १६ 
ग्ररू विप्रन श्राप लगाय इतौ, कुल श्रापनी गारत* * कीन कितौ । 

हट लागकं भूम को भार हरचो, कुल छत्रिन जात संघार करचौ 0३१७ 


विवाह । .२े विमुख। ३ क्‍्या। ४ इन्द्र | ५ वेश्या 5 श्रप्सरा। ६ सु० प्र« बरागना । 
७ धथिपय। ए श्रद्टाइसवें। €द्वापर। १० अवतार लेंगे । ११ यदुवंध । . १४ भूठ । 
१६३ प्रण। १४ प्राश्वय । १५ योग | १६ च्र्जुन । १७ कृष्ण । १८ प्रार्थना । १६ यक्त । 
२० पापनाशक । २१ ऊद्धार करने वाला । २२ द्वु व दिया । २३ ग्वालियों । २४ मामा । 
२४५ मयुरा । २६ पश्चिम] २७ एकांत । २८ द्वारका । २६ नष्ट । 


] 


चतुर्थ स्कंध [. ३८९ 


बा ७ फपपफपपभहपहपपतहत।ण प/ 
'परंलोक गये. बयकुंठ-पती,' केऊ जात _पुलिद* सिले कुमती। 
हरके भ्रवरोध३ को बित्त हरचौ,कहौ ताही को नास हू कर्यान करचौ ॥३१८ 
द्रपदा अवतार रमां* दुख सों, सपन' नहि भेट भई सुख सौं। 
सुभद्रा वहिनी-लघु” के सुत" को, जुध में न बचाय सके जिन को ४३१६ 
इन आाद सँदेह घने ऊरकें, तिह व्यास मिटावहु श्रातुर कें। 
: जब व्यास कही जनमेजय कौं, इह चित्त बिचारहु श्रासय ४ को 0३२० 
जब दुए नृपाल भये जगती, महा पाप रता अर संदसती । 
धर धेनु" "कौ रूप गई धरनी' * /बिच लोक तिथिष्ठ' *पर्वे .बरती ॥३२१ 
तब इंद्र कहो कहा कष्ट तुमे, भहरावत् पाप के भार भृूमे)३। 
घुर बोल ऊठी तिह बेर धरा, भरपुरत पाप नरेस भरा ॥३२२ 
सिसपाल ज्युह्दी मगघेस सही, दुख कासीयराज के फेर उही । 
रुकमी रुच फेर गृही जु रसा, नरकास्वर साल्व ऊह्‌ की-निसा) ४ ॥३२३ 
कहूँ केसीय * * घेनुक वछुछ' * किते, रचना क्रम निदंत पाप रते। 
स्वय कर्म न जाँनत धर्म सहो, निश्त ओस ** विरोध श्रघात नहीं ॥३२४ 
मगरूर* में सूर सदंध महा, पुतला बस आओगुन के सुपहा*९। 
नप दुष्टन भार नही?" निवहै. रजनी दिन में अकुलात रहै ॥३२५ , 
बिच वार रसातल डूब वही, क्षीय रूप वराह ऊधारक'' ही । 
- औ्रेब तौ हम निदंत है ऊन, कौ, कर शऔर पुकार कहै किन कौं ॥३२६ 
' जब ते नही लावत तौ जल में, तब ते गलजात रप्तातल मे 
नूप दुष्टन कों दुख देखत ना, बढक़ बहुं भार- बिसेकत त्ञा 0३२७ 
कलि** अ्बतौ कालहु प्रावत है, भय सों भम बुद्धि भुमावत है । 
सुरराज*३ सहाय करो सुनके, परभाव* * गही तुमरे' पन॒ के ॥३२८ 
. सुन इंद्र कह्मौ श्रवनी सुनोये, भल भेंद विरंचन** सौं भनीये * ६-। 
. संग लोन चले जब बृद्धश्रवा, प्रवनी हित चाह बने अग्रुवा*/ 0३२६ 
॥॒ | करृष्ण। २ भोल। ३ जनाना ८ ख्ियाँ। ४ क्‍यों । ५ लक्ष्मो । ६ स्वप्न में | ७ छोटी- 


« बहिन३ 5 अभिमन्यु | & आशय । - १ ० गाय। ११ पृथ्वी। १२ कादिराज। .१३ राजा- 
“नेरक । १४. श्रमावस्या की रात्रि । ' १५ केशी । १६ वत्सक। १७ दिन ।; १८ घमंड ।' 


57 १६ सरदार-। _. २० मु० प्र० नहीं २. २१ उद्धार करते वाले । २२.कलियुग | २३ इन्द्र । , 


, २४ प्रभाव । २४ बह्मा 4 २६ कहो । २७, श्रग्रणी ।' 


नव? 
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सुरजेप्ट' के लोक गये सबहो, सुरराज* कह्नौ इह भेद सही । 
अ्चला३ बिचलाओँ कीय नाथ अ्रबे, तिसपाल हु कंस के आद सबे ॥३३० 
महि को कहु जाबिध* भार सिटे, दुखदायक भूप घटे रू बटे। 
कैसलासन हु कहि कारन कें, श्रसमर्थ भार ऊतारत के ॥३३१ 
मिलके चल बिस्तु* के लोक मही, बिपुला० बरतंत कहै सबही | 
गवने सुर बिल्तचु के लोक गये, प्रभू पूरन ब्रह्म” के दर्से! पये ॥३३२ 
नुत** कीनीय श्रीजगगनाथ हु की, रचना धरनी बरनी रुख की । 
सुरजेष्ट कही हरो आँन?* सुनी, नृप भृंस को भार दयो निमुनी ॥३३३ 
प्रव द्वापुर!* अ्रंत सु श्राय गयो- कलिक्ाल हु चाहत फल कीयो। 
ग्वतार चहै होर कौ श्रचला कम भार को कीजीये पुर्ेकला" ३ ॥३३४ 
सनके बिध्सों हरी बात सब, तिन उत्तर येहु दीयौ सु तबे । 

तुम हू हम हू सिव श्राद तिते, जम श्रीद*परंजत जिस्तु* “जिले ॥३३५ 
परब्रह्म सनातन श्रौ प्रक्रती, सब ताहि श्रधोन गनों सुक्रती 
सुरराज बिरंचन बात सुनी, प्रक्रती परभाव"* गह्यो निपुनो ॥३३६ 
गुत ताहीके गावन लोग गिरा* ९, पुन्त बिस्नु प्रसंसाय कीन परा? 5 । 
भगवंतीय देख प्रसंन* ६ भई, करुना सुन देवन बात कही ॥३३७ 
सगधाधिप श्रादक मंदमती, जिह भार दयो कतसे*" जगती । 

तिह मारन कारन देव तिते, श्रवतार लहो तुम जाय इते ॥३३८ 
सगती** हम जुक्त चली -सबही, मिल भार ऊतारहि जाय महोी। 
प्रदती जुत सस्यप जाय वहाँ; जदुवंस लहै श्रवतार जहाँ ॥३३६ 
बसुदेव रू देवकी होय बसे, दिती श्राप निवारन त्याँ दरसे । 

हुय है भृगु श्राप सों पुत्र हरो, पुन होबहु में जसुदा पुतरी** ॥३४० 
करहू हित देवन काज हू सों, इल*३ भार ऊत्तारव श्राजहुसों । 

यूह्‌ गुप्त निकारहु गोबिंद को, बसुरेव त्रीयाहु तजे बँध* ४ को ॥३४१ 
ग्रूभ देवकी सेस** हु का गहिके, विच रोहनी गे धरू बहिक़े । 

फुल गोपन गोकुल दिव्य कला, ऊर श्रानद गीपीय ले श्रव॒ला 0३४२ 


कब फनजलान,. ककमना-ता॑ल तन 3». 


१ बरह्या। २ इनद्र। हद पृर्वी। ४ विचलित। ५ जिस प्रकार । ६ विष्णु भगवान । 

७ विस्तृत । एछपूर्णा। ६ दर्शन। १० स्तुति। ११ कान। १२ हापर | १३ पूर्ण । 

१४ शुघर। (६४ इन्द्र । १६ प्रभाव । १७ याणी । १८ परा-प्रकृति 5: जगदवा । १६ प्रसन्न 
पतनिशय । २१ शक्ति । २३ पुत्री । २३ पृथ्वी । २४ बंधन । २५ शेय नाग । 
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७०४25 ४ 32% ७ 


.. बलदेव रू क्रस्न' कौ नाम बढे, सहिमा जगती बिच जाहि से । 
 नृष दुष्टन भार निवारहियगरे, श्रवनो दुख ताहि ऊधारहियगे* ॥३४३ 
: श्ररू इंद्र किरीटीय < होय इहै, दल दुष्टन कौं सररें मार दहै। 
“ जमराज* जुजष्टर: हाँ जनमें, किरमोर-निसुदन* बायु ८ क्रमे 0३४४ 
:  नकुलौ सहदेव बड़े निपुना*, सरबेद*" के अंसहु ते सगुना। 
३ बसु अंस सों भीसस"" देव बने, सुत सांतन गंग श्रभंग सने ३४५ 
._ सहिमाय"३ कही जब बात सुखी 3,सब देव चले सुन होय सुखी । 
. गवनी श्रवनी * ४लिक बिब) “गह्मो, लवलीन भई बिसवास *$लह्यों ॥४४६ 
._- श्रवतों मम भार ऊतारन कौं, कहि दीन सबे सुरकारत कों। 
कुरुक्षेत्र में केरच*० बंच कटे, जदुबंस प्रभास" सें जुद्ध जुटे ॥३४७ 
ऊर को सब प्लोक गयो श्रचला, कीय सक्तिहु धारन श्राप कला। 
ग्िह' *कौं सब ही पिरंबाँन* "गये, सुन सासन* सीस चढाय लये २४८ 
भगवंतीय** अंतर ध्यान भई, सब देवन कारण कीन सही ॥। 
.. द्रढ ह्व॑ बिसवास हु देवन कौं, उपज्य भ्रतकाज*३ श्रदेवन*४ कौं ॥३४६ 


दोहा धर 

भार ऊतारन भुम कौ, कथा सुनहुं दे काँन) 
कस्नचंद्र** ग्रवतार की, साथा कारत*5 साँत ॥३५० 

अमर नांम निरजर*० श्रवर, कहत ज्ु देव कहाँत । 
हर जुरा*5 पायके सरत कोई, माया क्रत श्रनुमान 0३५१ 
मा “करता. बेदहु जगकमन**, होनहार बस होय। 
5 +....  भये विकल लख भारथी९*, माया संजुत सोहि ४३५२ 
ला सती जरी मख3१ दक्ष सह, फरे बिथत३ २ कंदर्पए३।.. 
. दिगवासा जल में दुरे, दृह छाँड़ सन दर्प ॥३५३ 
* ग्र८ मेटल जग श्राप सौं, पावन क्रस्न . प्रसंग । 

_. कारौ जल जमना कीपौ, श्रजाँ? £ न पलस्यो २ * अंग ।३५४ 








: «« . है कृषण। २ उद्धार करेंगे। ३ अर्जुन | ४'वाण । ५ यमराज | ६ युधिष्ठिर । ७ भीस । 
5: 5८ पवन। ६ निपुण। १० अब्विनी कुसार। ११ भीष्म । १२ महामाया। १३ सुख से । 
. ४ पृथ्वी । १५ स्वरूप। १६ विश्वास । १७ कौरव। (८ युद्ध क्षत्र। १६ गृह ८ घर । 
“.. १० देवता। २१५ शासन । २२ भगवती, जगदंत्रा ।, २३ श्रहित । २४ दुष्ट, दानवगण | 
:... टरे+ कृष्णंचन्द्र । २६ कारण । २७ वुद्धावस्था रहित। २८ बृद्धावस्था। २६ ब्रह्मा । 
/-/« रै० सरस्वती । ३६ यज्ञ । ३२ व्यथित । ३३ महादेव । ३४ श्राज तक भी । ३५ बदला॥ 


' हनन अनटलल अरब बप कट व5चप+०क-न पटीपसकपल-पटल०++ "2९९० 
यो आ |“ दे ४2 कक ५.४... कक 5 है. कह 
है कल ५ 5 थक 3३६ , 5५ 23 
74 ५६ ४ हे $ 5७. हे 8७ * 5 * ५ 4 
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: देवीचरित 


भूगु वन में श्राये भूमत; फिरत रहे चहु फरेर॥। क 
विकल भये सोइ काँस वस, हरहु त्रीया रिख" हेर ॥३५५ 
भृगु रिख दोनो श्राप भव, तवहीं सेय* गये तुट॥ 
जथा पुरॉनन कहीय ज्यू इह॒ इक कथा श्रनुठ 0३५६ 
प्रेक घाया है. परा, जाहि ऊपाये जीव । 
सुर नर सालव असुर सब, श्यष्ठः हु आद सदोवरँ ॥३५७ 
प्रथम बनावत पुत्तरी/“, निरत नचावत नाथ । 
सैलुखी* माया सुनहु, रही जगत सोइ राच ३४८ 


छेद ऊधोर ह 


अवतार क्रस्त” झनुप, भल चिरतर सुनी भूपत 
तट सुूर्यजा' नंद ताँम. तभकदीक'* मधुबत नाँम ॥३५९ 
मधु देत*' सुत वृज -माँहि, तिह लव॒न नाँम तथाँहि।. 
हज" जात कौ दुख दात, रत”"३ पाप श्रत दिन रात ॥३६० 
दिगय बिजय पमं*४ दबाल, सन्नुन्न दुष्टन साल। 
वह ठौर!* तिकरे शआ्राय, तहाँ दइत मारयौ ताहि॥३६१ 
दनु मार सधुरा द्रंग१*६, श्रावाद - कौन शधरसंग। 
सुत राज दे सरसाय, स्वस्थॉन_ गयेऊ सिधाय ॥३६२ 


| रघुवंसोयन*५ कौ राज, केक . दिवस रहेऊ सकाज। 


भये नष्ट सोऊ किह भाय* ४, जदुवंसीयन** लीय जाय ॥३६३ 
कुल जास में &तिह काल, भये सुरसेन भुशत्राल। 
प्रतततार कस्पप येव, द्रढ पुत्र भये वसुदेव 0३६४ 
उग्रसेन नृूषप के श्रीर, जिह कंस भये सुत जोर। 


फंन्या सु' देवकी कैर, हुव भ्रदर्ति** जिह घर घेर ॥३६५ 
निक देवकोी तिह नाम, सोड मात हुवे घनस्थाँम। 


वसुदेद संग. विवाह, कीय  देवकी कंन्याह ॥३६६ 





! ाधि। श लिगय। ३ सध्दि। ४सदेव। ५ पुतली । ६ नठिनी । ७ कृष्ण । ८ चरित्र । 


६ यमुना । १० निकट, पास | ११ दंत्य । १२ द्विज, ब्राहम्ण ॥ १३ लोन | १४ परम । 
/शमबान । १६ सथुरा नगर। १७ रघुवंशी । श८ यहुदंगी । १६ भाव. कारण 


४० शशिशि ॥ 





चसुर्य स्कंघ [ ३९३ 





5... 7 परनाण' हरन-पसायः दोय, . सोख ताहि दिवाय। 
प न्‍ त-बहुनत. बहुनी प्यार, संग कंस चलेऊ सिधार ॥३६७ 
6: रथ बंठलीतौ राहु. अस* हाँक सहतः ऊछाह*। 
हित. श्रहित होवनहार, लभ गिरा भईय निहार ॥३६८ 
पे मिल कंस तूं मतिसंद, संग बहन जात समंध। ; 
5. इह गर्भ अ्रेष्ठस अंत, कर व्ययत्तत सारहि कंस ॥३६६ 
* दल इह.. सुनत भयेऊ ऊदास, वढ़ वयरधं तज विसवास। 
55 संकलप' बिकलप साथ, श्रत बढ्यौ जहाँ उत्तपात ॥३७० 
:/ देवकी-मारन- दुष्ट, -कोय मतौ*" कंस कलिष्ट*१। 
: / बसुदेव  दक्ष*+ विचार, तिह पकर*» लीय तरवार ॥३७१ 
कर: तुमहि बहनी*४ काँन,** सम वचन लेवहु माँन। 
: .. - इह प्रसव)६५ ऊपजहि श्राय, तुम लाय सौंपहुँ. ताहि ॥३७२ 
2 7 - वसुदेव .की. सुन- बात, विसवास"० हृदय बसात। 
/..... माँनी. सु कंस मलिप्ठ, दहुँ"" छांड़ चलेऊ दविष्ट** 0३७३ 
हक 5 वसुदेवहूं सिह वार गवमे सु गयेऊ श्रगार। 
४ 7 - बिहु संग, बसत .बसेर,** केऊ दिवस बीतत केर ॥३७४ 
:.. ' सुंख दंपती “ रति साद, आपंस्तसत्वा** . श्राद। 
७5 नि: देवकों तिह. नाम, .बसदेव जाँनी बाँस ॥३७५ 
:- - सुख श्रव्ध जात सिधाय, ऊपज्यौ सु श्रगज** श्राय। 
5 सुर्खे देख देवको सात, ऊर -हेत साँ न श्रघात*३ ॥३७६ 
ः हर “ वसुदेव. कौ “तिहवार, श्रकुलाप बोल पझ्गार"हं। 
5 5. तुम “पुत्र देखहु ताहि ' दुत** कहा मुख दरसाय ॥३७७ 
हा -:.«. सूते देख के बसुदेव, भल कंस जानत भेव३६॥ 
4 सुतः देहुँ प्रावहु सूप,*" क्यूँ मोह डारत कूंप** ॥३७८ 
की 8 8 की 
हा । : (विवाह करके । २ वहेज । ३-बहिन के- पति 5 वसुदेव । ४ सगिनी, देवकी । ५ घोड़ा । 
5सहित। ७ उत्साह । ८ व्यथित । ६ चर। १० विचार | ११ क्रर। १२ चतुर। 
हा व कड़।. १४ बहिन, देवकी । १५ सम्सान। १६ गर्भ। १७ विववास |, १८ दोनों 4 
हर हैं; ।. २० घर। ३१ गर्भवती । २२ पुत्र। २३ तृप्त+ र४ंघर। २५ थयरुति। 
(7 रे भेद, भाव। २७ सोंप।- श८ कुशा। ४ - ह 


३६४ | देवीचरित 





जो लिखी ब्रिध क॑ जोग, सुख-दुःख हरखहु" सोगः । 
वसुदेव की सुन बात, वस दुःख के बिललात ॥३७६ 
दीय सॉंप सुत वसुदेव, चाले सु ,गरृह -कर चेव। 
गये कंस के सोइ ग्रेह, श्रह पृुत्र लेबहु येह ॥३८० 
वसुदेव कंस बिलोक, सुध साच-बाच) स-सोक । 
सुत तोहि श्रष्टम सोय, हम .ताहि साँ. भय, होय ॥३८१ 
इह॒ कंस सुनीय ऊरदंत,” चाले सु लें तज चित। 
सृत देवकी दीय सूँप, श्रत बढ़ीय हरख प्रनुप ॥३८२ 
इत कालकारक" आय, सिद्धांत कंस सुनाय। 
जब श्राठ मिलहै जोग, श्ररी*' वनहि कर ऊद्योग" 0३८३ 
सब होए जाय ससाँन, श्राग्र न पाछे श्राँत। 
सम कही माँन सगाय तुम सच्नु सारहु ताहि? ॥३८४ 
सुन कालकारक' सीख, तिह कंस समुझी तीख?*। 
सगवाय तिह सिसु*" मार, निर्शाचित' * भयेऊ . निहार 0३८५ 
नूप व्यास पूछीय त्थाय, ,.इह पिसुन कीय- अन्याय |. 
मुनिराज होय महाँन, इहाँ वे क्यों श्रज्ञात*? ॥३८६ 
सुन व्यास बोलेऊ सत्य, पुन नृपत हू के प्रत्य*४। 

पुन कलह ते मुनि पेम**, नारद ही जाँनो नेम" * ॥३८७ 
हीथ देव कारज हेत, सो करत प्रन"" ही समेत । 

सो पूर्व जन्म ही श्राप, पुन सरे अपने पाप ३८८ 
सुत मरीची के सोय, : जिह बालपन  वय* 5 जोय ॥ ह 
वस काम होय विरंच,'£ ब्राँह्मो स-कन्या वंच*" । 

बढ चले देख विचार, येह से छहहु श्रपार ॥३८६ 
सुन दोयौ ब्रेँह्ा श्राप, . तन भोगही तुम पाप। 
दनु-जाय*' पावहु देह, इह हास** कौ फल लेह ॥३६० 


१ हुएं। २ ज्ञोक। ३ सत्य, चचन । ४वार्ता,वात। ४ नारद। ६ बेरी । ७ उपाय 8 
८ उसको। ६ नारद। १० तीखे, तीक्षष ५ ११ शिशु) १२ निश्चित । १३ श्रज्ञानी 
श्ड प्रति। १४ प्रेम । १६ नियम । १७ प्रण। १८ अवस्था। १६ ब्रह्मा । २० इच्छा की $ 
२१ दत्य । २२ हँसी करने का।॥ 


चतुर्थे स्कंघ [ ३६९५ 





- सो' कालनेस सुतंन”*, इक जन्म भये ऊतपंन' । 
-भये हिरन कस्यप भौंत, सुत ' ताहि के सुग्यौत ॥३६१ 
चेंहु जन्म दुसर शझ्राय, तप करेऊ विध हित ताह।_ 
>विध दीन तिह वरदान, सब रीत सौं सूखदाँव ॥३६२ 
हैं जन्म भुगतहु -.दोख, सिलहो तुमहु फिर मोखः । 
सुन बह्मयबाॉनी सोय, सरसात हरखं सकोय ४३९३ 
गवने सु पितु के ग्रह, ढुख मेट थशापत देह। 
सुन हिरत कश्यप श्राँन," बस क्रोध भये बलवाँन ॥३९४ 
सम पुत्र होय मृजाद”, तुम मेट कीय इत्पाद* । 
विन हुकम* तप कीप वेह, द्रढ दसन कोनी देह ॥३९५ 
पाताल छह॒हु पलाय,८ जहाँ बसहु केझ दिन जाय। 
पितु प्रथम जन्म प्रधान, निज कालनेसी साँस ॥३६६ 
जोई कंस छ्है जाय, पुत्त बेही पश्रवसर पाय। 
सुत देवकी इक साथ, हथ* होहु ताके हाथ 0३६७ 
जिहो पाय ऊपज्यौं जोग, सोऊ मरे श्राप* * संजोग। 
चरदाँन विध*) हो बिचन्न, नभ जाय भयेऊ नछन्न "३ ॥३६८ 
सोइ बसे श्रवस सुतंत्र, कहु सिटहि नहि कलपंत्नर"३॥ 
सिस"४ मरे छह! श्राप, पुन श्र थम जन्म ही पाप ॥३९६ 
भई देवकी तिक भाँत,** आ्रापन्सत्वा" ६ आँन। 
सप्तमहु गर्भ संपेख, -सो श्राय. स्थिती!* भये सेख*5 ४०० 
जब : जोर्गानद्रा'* जाहि, श्राकर्ष ** कीने प्राय । 
गहि रोहिनो के गरभे, वेंह- जाय सेल्योी श्रर्भ ४०१ 
कहि चले जन*'" सब कोय, हथ** देवकी गरूभ १ *होय + 
जान्यी न ताकों जात, हह भयाो कहा ऊतपात ४४०२ 
... सुन कंस वानी सोर, ऊर भग्तो विस्मथ और । 
.. . अरू आठमे ग्रभ झाय, श्रीक्रल्तन श्राप ससाय ॥४०३ 


है 


न न्ड 





 हयुत्र। २.उत्पन्न। ३सोक्ष। ४ कानों से। ५ मर्योदा। ६ उत्पात4 ७ आज्ञा ! 


/ :  “झ भागकर ॥। ६ नष्ट+& १० द्ञाप। ११ ब्ह्मा। १२ नक्षत्र+ १३ .कल्पांत .. 
5. /«, रैडशिशु। १५-भवन ३ १६ गर्भवती । १७ स्थित । १८ वेष --झनंत ॥ १६ योगनिद्रा । 


5 ६ २७ निकाला ३ २१. लोगों, में । २२ नष्ट / २३ गरभ + 


बरी, 
हि कर, ७८८ 
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सोई निगुत' ब्रह्म स्वरूप, भये सगुन जांनहु भूप। 
कही व्यास ऐसी कथ्थ, सोई सुनी भूप समथ्य* ॥४०४ 
बिध-जुक्त पूछी बात, सुर अ्वतरे हरी साथ१ 
किह अंस इहाँ भये कॉन, तुम कहहु संख्या तौंन ॥॥४०५ 
वाले सु व्यास विचार, नृप सुनहु हह निरधार। 
सुर-अपुर जनसे साथ, खल साधु जाँनहु र्यात३ ॥४०६ 
व॒धुदेव  क्षत्री विचार, इह कस्यपा श्रवतार। 
भ्रदिती सु देवकोी श्राप, सो भई दिती वस श्राप॥४०७ 
बलदेव सेख* वबलिष्ट, जे -भ्रात हरी* के जेष्ट। 
मारायनाय". सुनाँम, श्रीक्रस्तना' भये घनस्थाँस ॥४०८ - 
अप्रज़ुन॒ हु नर श्रवतार, धृम जुधष्टर' तिरधार। 
प्ररू भीम मारूत"" अंस, पुन भुजा बल परसंस"" ॥४०६९ 
दुइई नकुल श्रर्ू सहदेव, सुखेद** लखहु सभेव । 

भये क्े१३ श्रंस जु भाँत,४ ऊद्दीने'* बल श्रप्रसान' * (४१० 
जम अ्रंस बिदुर जनाय, गुन नीयत कुसल गनाय । 
गरू७ द्वरोन भयेऊ गरिष्ट, सिव 5 अल्व्थामा श्रेष्ट ॥४२१ 
साँतनु"* समुद्रहु सोय, जिह- यंग त्रीय भई जोय। 

गंधवं पति गुन ग्रॉम नि चित्ररथ तिह साँस ॥४९२ 
वसु*९  भस्मि*! भये बलवाँन, वेराट* पवन *बखान । 
नेमी-भ्ररिष्ट* सु नॉम, सोई दनुज जित संग्राम ॥४१३ 
हुव॒ताहि श्रंगज** हंस, बेंह भयेऊ ताके श्र । 
क्रतवर्म क्रम घर काय, सोऊ पवन श्रंप्त सिचाय ॥४१२४ 
नप सुझोधव६ _निरधार, इहां कलू की शअ्रदतार। 
सकुनी सु बचेहु*" सोय, जादव हु जैसे जोय ॥४१५ 
प्रदयम्न*ः बीर प्रसंस, उपजे सु अ्रग्न ही अंस। 

निभ्त तन घिबडी नाम, कऊमार-सनत** धक म। १६ 


१ निर्भूण। २ समय । ३ स्याति। ४ कद्यप। ४५ शेय। ६ कृष्ण । ७ नारायण | 
ध धर्म हे ध युपिप्ठिर। १० बायु। ११ प्रशंसित । १३२ श्रदिवनी कुमार । १३ कर्णा । 
११ सूप । 5५ उदार। १६ अ्रप्रमाण। १७ वृहस्पति। (१८ रुद्र। १६ शाँतन । 
२० पसु । २१ नीप्म। २२ विराट । २३ मदत। २४ श्ररिष्टनेमि। २५ नर ि 
६६ दुर्धोषन । २७ द्ापर। २८ पष्दयुम्त। २६ सनत्कुमार ः 
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हा कि #नूंप नद्वुपद - लेहु. निहारं, इह बरुत) को श्रवतार। 
:- - अ्ररू  द्ुपदजा प्रतुरेह, इंदरा' जानहु येह ॥४१७ 
५ “ सुत . पाँच द्रोपदी सोय, हितु बिस्ददेवों होय। 
..  कुँन्ती.सु सिद्धीई काय, साद्री सु धृतो” सहमाय ॥४९८ 
7. गंधारजा' सतो' गूढ, विधो-जुक्त पतिवृत ब्यूढ। 

5. -- श्रक्स्त. - तीयहु. सुवेस, वारांगता सु बिसेस ॥४१६ 

. :अरू दुष्ट केतक आन, भप्रे श्रसुर अंस भयांन। 

"रा 'सिसपाल* - श्राद बिसेस, भये हिरनकस्थपत भेस ४२० 
ही ह हा झरू जरासंध . श्रभीत, इह॒ विप्र-चित्त*  श्रनीत । 
5. -पुन साल्व' “भये प्रहलाद, श्ररू घृष्ठ-घ्वज** श्रनु-आद** ॥॥४२१ 
77 ६ पुन कालनेसी पेख, केसी हु श्रादक केक। 
5 भगदंत' भेस भर्याँतन,.. श्रवतरे_ बास्कल श्राँव धडरर 

:..: -हयगरंव दानव हुष्ट, श्रघ पूर गनहू श्ररिष्ठा 
7:५7 55 ये गनहु याही अ्रंल, बढ दानवन के. बंस ॥४२३ 
५2 पर . हा ' आर लंब झौर प्रलंब,, खर घेनु*3 पातक खंभ। 

... ४ बाराह भ्रत वल वंड, चानुर”४ मुख कर चंड हढरढ 
०. कुबवलया** पीड़ कितेक, बपु दुरद”ः पुष्ट बिसिेख। 
४7 दनु"5७ बकासुर, श्रत दृष्ट, श्रस्वस्थथाँसा इृष्ट ॥४२५ 
.  बल-सुता' 5 उपजी वास, निज पूतना लजिह नाँम। 

.. “इहु . दनुज"* अंसर ९ अभंग, सब भये परणशट*" संग 0४२६ 

|; - “विध -देव गये -वयकुंठ*, श्रचला*> हु साथेहु ऊठ। 
५, जब करी बिनती जाय श्री रमापत*४ रारसाय 0४२७ 


ह हक वरदान. ह्वूं तय वार, सित** क्रस्त** रंग सु धार। 
- “ अश्रीक्ल्त भये तन स्थाँम, रंग गौर सोई बलरास 0४२८ 


! ४ ह पुन क्रस्त*०७ जनस प्रसंग. : ऊत्तपत्त पालन श्रग। 

_ सब सुनहु श्रोता श्राँन 5, चर व्यास कौय व्याख्यान ॥४२६ 

आज १ वरुण): '२ लक्ष्मी । ३ विद्वेरेवा। ४ सिद्धि। #घ ति। ६ मति। ७ वशिशुपाल । 

मय, कर हिरण्यकहिपु। ६ विप्रंचित्ति। १० दल्य । ११ घृष्टकेतु। १२ अनुकाद । १३ घेदुक । 

५ 5 चाणर। १५. कुबलय नासक कंस का हाथी। १६ श्ररिष्ठ | १७ देत्य। १८ वलि 
की पुत्री। - १६ दत्य। . २० शझ्ंदा । २१ प्रकट । २३ वेकंठ। २३ प्रृथ्वी । २४ विष्यु । 
हे ५ इवेत । २६ काला । ४७ कृष्ण । २८ कानों ।॥ २६ बखान, वर्रान । ह 
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सुत देवकी के सोय, जिह कंस मारे जोय। 
बलराँस को गृभ' बीच, खल भीत* सां लीय खींच ४४३० 
जब जोगननिद्रा' जाय, रोहिनी गर्भ रचाय॑। 
श्रव क्रस्न गृुभ ऊत्तप्त, सोई ऊदर देवकी संत्त ॥४३१ | 
गृह नंद गोकुल गाँस, नारी -स्‌ जसुमत नाँम। थ 
देवकी वचन सु दोन, इह ईस के आधीन ॥४३२ 
तुब॒ पुत्र हल तो तांहि बँहाँ- मोहि सांपहुं श्राय। 
पुन॒ पालक ज़ुत पेम*, तुम गेवगी हम तेम ॥४३३ 
जीय जोगमाया९ जाँन, वह, ऊदर थित भई श्ाँत।' 
गत देवकी भई ग्रेह, श्रबः सुनहु प्रवृत७ येह 0४३४ 
प्राकासवाँनीः झाद, सुत कंस: भये सविषादा 
होय श्रष्टमो गृभ हेर, बहु जतन कीय तिह बेर ॥४३५ 
देवकी पग*॑ वसुदेव, बेरीः" सू ड्रार . सभेव। 
गृह देख कारागार, विन लाॉंग ताहीं बार ॥४३६ 
घेठाय दोने बीच, सत्त ससुझ कारक सीच?१।. 
पहुुआ** झसुर पास, खल जाँन. श्रपने खास१३ ॥४३७ 
सेले सु चहुधाँ सग्ग, श्रायुधन क्रेल ऊदर्ग। 
मिल हाक मारत मुढ, गीत नहिन जाँनत शुद्व 0४३८ 
दिन रेत"४ बहुधा दुष्ट, पुन फिरत पापी पुष्ठ ।' 
सभ दिवस रहे केऊ सेस"*, सुर आाद श्राय सुरेस* ९ ॥४३६ 
कीय वनेना*० श्रीक्रस्न, पुन चलें सोऊ छ्ले प्रस्त)5। 

दस सास गयेऊ दुरंत**, श्रब॒ भयो दुख को अ्रंत्त ॥४४० 
मिस-प्रोष्ट-पद*? लग मास, श्रष्टमी छंद ऊजास*१। 
ब्रॉह्म।१९ नछन्न*ः बिसेस, सुभ घरी वरतत सेस ४४४१ 
देवकी बोलो देख, -वसुदेव वात. विचेक। 

प्रव प्रसव*४ बेला श्राय, रूख दूर जाय रहाय ॥४४२ 


१ गे । २ सय। ३ योगनिद्रा । ४ सौंप 'दिना। ४ प्रेम । ६ योगमाया। ७ व॒तांत। 
८ झारझाशवाणों । ६ पर। १० वेड़ी। ११ झृत्यु 4 १२ पहरेदार। १३ विशेष । १४ रात्रि । 
१४ शेय । १६ इन्द्र। १७ स्‍्तुति। १८ प्रसन्न । १६ कठिन, कष्ट के । २० भादों का 
कृष्ण पक्ष) २३१ उजाला। २२ रोहिणी । २३ नक्षत्र | २४ बच्चा होने का । 
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सुख फेर .रहि गहि सूँत!, धर काँपक सिर धुत। 

+ द्रत* दूर गये वसुदेव, भाँसनी३ लखके मेंव ॥४४३ 
ऊतपंञ्न भयेऊ. श्रतृप, श्री क्रर्न* स्थाम सरूप' । 
सुख देख बोली सात, तुम प्रसव श्राचहु, तात ह४४४ 
इह॒व्च करहु ऊपाय, जसुदाह९ सों पहुचाय ।॥ 
कीय जाहि हमसों कौल”, बिध* नीत-रीत सु बोल ४४५ 
वचे सु जीवत वाल, लख लेहगी सुख लाल। 
 वसुदेव कहि. तब वात, सुन  देवकी सिसु* सात 0४४६ 
परचरी१* घेर प्रचंड, मिल रहे भुंडन-भुंड । 
केऊ खड़ः लोने क्र, गहि सिडपाल१* ग़रूर 0४४७ 

- फेऊ सर कोड़ंड१३, दर दंड लहै धुजडंड। 
फरसा सु. धारे फेर, घतन्रसुल*४ लीने घेर ए४४८ 
फरपालका'* घर केक, धर परघ"४ धार ध्वेक। 
धर सर्बेला*" ग़हि धूप, -सब॒ दुष्ठ - काल सरूप* 5 ॥४४६ 
फिर रहे, सोई चहु फेर, प्रवसपं* & बीच ्रधेर२० 
गृहु बीच चावहिः” गॉौंन*३, पंछी न पावहि पौंन३ (४५० 
पुन लहै नाँहि परेख, , इहाँ श्राय चीटी येक। 
कोय द्वार बंध कपाट, थित रहे श्राटन थाठ ॥४५१ 
पहराय वेरी*४ . पाय, बहु कप्ठ-दुष्ठ बसाथ। | 
जसुदेव बोले बाँनः*, सोई देवक्ी सुन ख्राँन 0४४२ | 
भई सुस्क-तरूर * दल*० भेस, ऊर कष्ठ श्राप अ्रेंदेस । । 
जब भई श्रवतर जाँत,  श्राकासवाॉनी श्राँत 0४५३ 
सब सुनी दंपत*" सोष, हीयथ. श्रमलथण हरखत  होय। 
इही फही कथ्थ** ऊचार, कढ जाहु खोल किवार३९ ॥४५४ 





. १ सौन। २ शीघ्र । ३ स्री। ४ उत्पन्न । £ कृष्ण । ६-स्वकूप। ७ यश्योदा । 5 प्रतिज्ञा। 

... ६ विधि। १० शिकश्षु॥ ११ पहरेदार । १२ भाला | १३ घनुष। १४ त्रिशुल। १४५ छुूरी । 
ध् : १६ लुहानी, चरछी । १७ गुर्ज । १८ स्वरूप । १६ संदेश वाहक । २० श्रघेरा । २१ चाहें । 
२४९ गसत्त जाना । २३ पवन। २४ बेड़ी। २५ वाणी । २६ सूखे वक्ष) २७ पत्ता। 
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देवीचरित 


पर सद्ही पातक-पीन,” लखहो प्रमीला* लीन। 
प्रीक्षष्न जयुमतः सुपर, इह ग्रेह श्राप अनूप पडश४ 
वस रहहु निर्भव वास, ऊर भरहु नहिल ऊसास*॥। 
इहू सुनत बॉनि' ऊचार, वेरी७ भरो तिह बार ॥४५६ 
लीव माँग देवकी लाल, वसुदेव चित्त वहाल"।॥ 
गये सु तज निरः ग्रह, लालहु*" ऊछंग"* ही लेह ॥४५७ 
खुल प्ररर'* पाये खेम, जब बढे श्रग्रह** जेमघ। 
सच लखे दनुज्ञ स्वेस*“, श्रनचेत जुक्त श्रस्तेस ॥४४८ 
वसुदेव लीनी वाट", झ्रतवेग. सहित ऊचाद। 
जघुना सु तट लीय जाय, पर ठयों जल में पाय१६ ॥४५९ 
बढ जातु*० वक्षन वार"*5, नहीं परयो ऊद्ध निहार। 
जब पार ऊत्तरे जाय, हीयप हरख** मन हुलक्षाय ॥४६० 
गही गलो-गोकुल-गाँस, त्वर** जाय पहुंचे ताँम। 
तब भगवती प्रवतार, वर ऊपज ताही वार*” ॥१६१ 
यन जोग माया३* चीय*३, कुटहारका)४ कमनीय। 
ले सुता नघुमत"* लाय, वसुदेव हाथ वसाय ॥४६२ 
प्रजनाथ*६ को तिह बार, निक हाथ लीोव निरघार। 
जसुमतहि बझ्रागे जाथ, कमनीय सयन कराय ४४६३ 
दत किन्यका* वसुदेव, देवकी दीनी देव। 
जानी ने फाहू जान, हह ईंए सिंध पश्रवर्सान परटद्षट 
फिन्या सू रोदसन फीन,  पहरवा पापी-पीन। 


ब्् 


जय कंस फो फहि जाए, घरों उठयो शक्त-प्रकुलाय ॥4६५ 


गृ्सुतका फीय गान, जनम्योँ स्‌ अंगन जॉन । 
पृष्0 धंधा प्ररर 


स्गुदय साय बाल, बार देहु हम ततकाल। 


:र * गरिए्, द्वत देख बोल्यो दुष्ट ॥४६६ 
ष रा ऋ बिक, 
एस काश याँतोीं मोर, दीय इहन्यक्ा लोय दोर॥आाडइ६इ७ 


_ 
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रह द् का के 8 नस 
+ जिहदक 5 एदरेदा। ४ सोचिशर क ४ हुशर में छारग्वाशा; ६ साशगों 


रद शिशु काश + ११ उत्गाड। १३ शिवा 


चतुर्थ स्कंध..... ह * [४०१ | 


५... अंटकी सुमन सुरक्ाँत, पटको सु सीस पखाँतन। 

:'.. कटकी* सु विंद्वत३ कोन, छुटकी“ं सु नभ गईं बीव ४४६८ 

। भठकी* सु श्राग भयाँन, .हटको नपाई हाँन॥। 

.. _.कछु. सयौ बिसमत३ कं, धर धीर के सति ध्वंस 0४६६ 

जब -जोगमाया" जास, बोली सुबाक विलास। 
सतिसंद मोकहर सार, नहीं कुसल ' तोहि निहार ए४७० 
तन कदन-क्ररता* तोर, श्रवतरेऊ ठौरहि और । 
जिह मारहैे कहु जोम, तत्व कुसल' जॉनहु तोहि ॥४७१ 
कहि वचन कर करतूत*१९, वह चालगइय** शप्रभुत। 
जब कंस जीय में जाँन, हम करी दंपत"* हॉँन ॥४७२ 
पुन  देवकी गये पास, वसुदेव दे - विसवास। 

0 9... तिर भवन गवनो तीच, बेठ्यौँ सु दुष्टन बीच ह४७३- 
|... ब्क मिले कैसी. बछुछ, रहि घेनुकासुर रछुछ'३। 
.. पतना बेंठी पास,. श्त होय चित्त ऊदास ॥४७४ 

. हित कंस समभाहु हीय, क्रम*४ है इहै करनोय"*। 
दिस बिदिस जावहै दौर, मारे सु बाल*६ मरोर ॥४७४ 
.. केऊ गये किस दिस क्र, पुतना पापनी*० पुर। ' 

_  गंवनी सु गोकुंल गाँस, सध*5 करे जाय सुकाँस 0४७६ 
' सिसु"* हथन काज सलाह, ऊर करत इह श्रवगाह। 

,.. 'जनम्या सु अंगज)*" जॉन, ग्रह नंद संगल-गॉाँल" ) हैंड७७ 
. सु सुनी कंस सपष्ठ, कछु ऊपज** होय में कष्ठ । 

..  बसुदेव  मभित्त*३ विचार, संदेह सोक सुमार*४ ए४उ८ 

बेंह वात कर, कर याद; बढ कंस ऊवर बिषाद। 

' 'नारहं*श कहीय निहार, इह गोप सुर-प्रववार*६ (४७६ 


१ 





०» भड़क दी। २ केड़की । ३े बिजली । ४ छूट गई । ५ भड़क उठी । ६ आईचर्य चकित | 
: ४७» 9 योगमाया । ८ मुझे । _& सारने वाला । १० चमत्कार। ११ चली गई । १२ दंपती 
हे 9  वासुदेव-देवकी.[.. १३ राक्षस। १४ कमे। १४ करने योग्य । -१६ .बालकों को । 
४ १७ पापिन । १८ मंध्य, बीच में । १९ शिश्ु । २० पुत्र | २६ संगल-गीत । २२ उत्पन्न । 


ला २३ सित्र । २ंड विचार कर । २५ नारद । २६ देवावतार । 


ब्ए 


४०२ | ' देवीचरित : 





हीय. कंस निश्चय होय, सुत-नंद' बेरी सोया 
कर कंस क्रोध कहर, जोय रूठ ऊठ जरूर ह४८० 
बोले बकासुर बीर, घर घेनुकोासुर धोर। 
ब्रछाहु॒ सुर्स विषाद, श्ररू प्रलंबासुर श्राद ॥४८१ 
फहि दानवन सौं -कंस, वसुदेव ऊपने बंसा 
नही नंद के इह नंद३, ऊर॑ लखहुं. मोहि श्ररंदं ॥४८२ 
जिहु तिह ऊपाय सु जाय, हुम करहुं प्रसमन* ताहि। 

जब सुनी दुष्दण जालं$, कर धाव दाव कराल ४८३... 
नित फिरत रहत सु नीच, बढे सीस* गोकुल बीच । 

पुन करत पिसु” पर्या पाँन'", पूृतता सोख्यौ?" प्रांन ॥४८४ 
वपु** पुष्ठ भये. बलराम, श्री कत्ल सुंदर स्थाँम। 
सिसु भये  पुष्ठ सरीर, बछरा"३ चरावत बीरं ॥४८५ 
मिल बकासुर कौं मार, वपु वंछछ रहछूछ)४ बिड़ार। 
घेनुक मिलायी धर, परलंब पापी पुर ॥४८६ 
परवत** ऊठायौ पाँत"*, इह श्राद परचय श्राँवण।) 

सु सुनी कंस सभीत, पर*ः बढ़ी होय परतीत"*९ ॥४८७ 
प्ररःु मरन . केसी येह, ऊर सोक ग्रस्त श्रछेह । 

कर व्याज१* सों करतुत, धनु ज्याग* कीनों' घृत** ॥४८८ 
बिहँ क्रस्न भ्ररू बलराम, क्रतु हित बुलावन काँम। 
घिदन*३ सुधार सवार, श्रक्रर भेज पश्रगार ह४ंद& 
संग जाय लायेऊ सोय, श्राये सु निर्भव होय। 

सोह स्पाॉम गोर सरीर, बिच जज्न शझ्राये बोर ॥४६० 
प्रत - कंस कीय ऊतपात, घनस्पाँम ऊपर घाते। - 
कुचलया पीड़क केक, पेल्यी सु कंजर** पेख ॥४६१ 





१ मंद का पुत्र । २ यही। ३पुत्रा ४सुट्य बरी। #सारो। ६ कपट, पट्यन्त्र । 
७ सीमा। ८ शिशु । ६ दूघ। १० पीना, स्तनपान । ११ सोख लिया । १२ दारीर | 
हैं३ बगड़े। शृष राक्षस) १५ पर्वत। १६ हायों पर । १७ प्रन्य । १८ वेरी 
१६ दिश्वाए। ४० कपद) २१ यज्ञ । २२ यूक्त । २३ रब । २४ हाथी । ह 





चतुर्थ स्कंध हि [ ४०३ 
का 2 . . बह हनयों दंत ऊखार, चॉनुर' .दयेऊ- पछार। 
हम : मारे सु आादक खुष्ठट, द्रढ - हाथ गहि गहि दुष्ट ॥४६२ 
- तोरचो सु धनुष तुरंत, श्ररु कस कीनो अंत। 
०. पितु मात दुरुखतर पेख, बंधनहु काट बिसेख ॥४६३ 
हि उग्रसेन - बेभव श्रप्प', थिर राजगादीए थप्प* | 
बसुदेव ग्रह गये वीर, सुभ स्थाँस गोर सरोर ४६४ 
सुत राम क्रस्त सुभाय, सिल देवक़ोी नि” साथ। 
सुत देख श्राँननः सोय, हीय लाय हरखत* होय ॥४९५ 
चसुदेव करेऊ बसाय, जग्योपवीत सु. जाहि। 
कीय भ्रौर हु सुभकार' *, बिव-जुक्ति)* कुल विवहार'*.॥४९६६ 
कासी सु गवन ही कीन, पढ़ भये. श्रत परबीन*३। 
चय"*४ भयेऊ द्वादस वर्ष, क्रम छुत्रि-धुम"* ऊतकर्ष ॥४९७ 
नृूप. जरासंध ' निरदाँतन, जामातु-हंता!" ज्ञाँन। 
अछोहनो।7 दल  श्राय, तेईस .. संख्या त्ांहि ॥४६८ 
जिह कीय भयात्रक जुद्ध, श्ररी दाव -कर- करे ऊद्ध। 
इहाँ रास" क्रस्त*" अ्रभंग, जीत्यौ न कोऊ जंग' ॥४६६ 
'विढ** सोय सत्रह वार, हट गयो फिर फिर :हार।५, 
पुत कालजंबन .. पठाय, श्रायाौ. सोई श्रकुलाय' ॥५०० 
सुति स्राप॒ सौं मुरझाय) *, जदुबसीयन॑ कोऊ जाय । 
नही जुद्ध दीनो सनीम*3, सब हार रहे बल-सीम*४ ॥५०१ 
जब क्रस्त जीय में जाँन, थित छोरें. सथुरा थौव। - 
'. गये द्वारका रच ग्रेह, छित-विरज** सों कर छेह ॥५०२ 
न्‍ चस रहे सुबस व्साव, पुरी . दुवारका** सुख पाय॥३ 
के .थिर करे जन सब थाप, श्रोये सु मथुरा आप ४५०३ 
हर :. जहाँ. कालजवन ही. जाय, द्रग श्राय रूप-दिखाय। 
श्रागे सु भागे आप, पर लग्यौ पाछे पाप*० ॥५०४ 


५३ 


ह। 


हा पा “१ चाणुर मल्‍ल ।...२ हुःखी ।। ३ अर्पएण! कर। ४ राजगद्दी । ५ स्थापित कर | ४ बलराम | 


2 जय 78 


7७ निज, अपना |. ० सुख । € हषित ३ १० शुभकायें। ११ विधियुक्त ।. १२ व्यवहार 
“१३ प्रवीण । १४ आयु । १४ कर्म । १६ क्षज्ञिय-धर्म । १७ दामाद का मारने वाला | 


'. (८ ऑक्षोहिणी | . १६ बर्लराम ।. २० कृष्णपप २१ भिडकर। २२ उदास होकर । 
5 5 न बुनियाद, पभारम्भ ३ ई४ श्रत्यंत॑ बली। २५ ब्रजन्भूसि । २६ हारिका - २७ पापी । 


देवीचरित 


पत॒ प्रवघपुर सुख पाय, मुचकंद सुतौ" मांहि। 
लिह किदराः। जोय जांन, पहुंचे सु सारंगर्पान३ ॥५०४ 
बंहां जाप दीयेऊ ऊढठाय, तन पीत-अंबरर ताहि। 
धघुर भये अंत्तरध्यान, जहाँ जबन" पहुच्यो जाँन ॥५०६ 
चजनाथ' जान बलिप्द, तिहु लात मारी त्तिष्द। 
लग रिप्ट. द्रप्ठ नरिंद, वेंह नष्ठ भयऊ अपश्ररिंद 0५०७ 


( 


री फकाज श्रपनों हेर", वपु प्रगट हूँ तिह बेर। 
देव गोथधिद, फीय चर्नताः घछुचकुंद ॥५०८ 
द्वारायती निभा द्वंग', सुक्त वास कीय सुख संग 
सिसपाल सक्मनी साथ, वसुदेव-सुत सुन वात 0५०६ 
इसने हु प्रत्तर श्राप, पात्तीहु रुकमनो पाय। 
जथ तास्न जहुबाँ!" जाय, कन्या हरो"१ बलकाय ॥५१० 
धिम्र-जुक्त"* 5 कोनेऊ व्याहु, दीय चेदपत्ि"३ ऊर दाहु। 
प्रा जामबंतो दान, पुन फरेझ पीड़न-पांन!* ॥५१६ 
घर सत्यभांमा बांस, सुभ करेह्न व्याह सकाँम। 


न पमिप्न-धिदा सार, ब्याही सु ताहि विचार ॥५१२ 


| सामना अभद्र साथ, परने!* यु तिह स॒ुझा पाय। 


धाएा। मंशामिनों झभिरांस, भय ब्याह जाहि साभाँध ॥५१३ 


8 पटुरनी अहजोए, थशो एरन ग्रेश सपष्ठ। 
कन कादर कक 24 ह्र्र न ज्क्क डर मर मन पे 
पटुइुर। शहकतों एस, प्रधनार झछामा अबभूत ॥५४५१४८ 
र्डः नही मं क ६ ५ 
कद हद पहोसशापासम 2, धर य रात मां निमर धरम । 
हल ईटा शेंवंसर पाप, ेछेेएी सामरागर पाप ॥४१५ 


बन. 


8] हा ई; रे आम 
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कद दे ते 6 जल क ० 7 रा पा खड ;६११.5 
५ के ५ के ५ "हे 
हे हैँ रे को हुक. है हडआओ 3 इ दूहजन खुचछ | हे क्रशारसइचड हू. | कुक | 
टा पु म » हैं हाओज + ६. हएटर:; हे इडडर कह ; १२ लविफ्फिकुता ; 
जे ॥ है + 205 है ३२ ईछडडह 3४ आहफुडएर + क 3 इी 5 2 अर 5 
१3 ७ ये नकाओ ४ डीइइतए हक हाई. - $% डे दल 5 पुणे 4 
४ जं ध्जे जा 2 ष् 
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|  ब्रेजनाथ पुछी बात, घट भई सुत कहा घात। 
द प्रदुसन्ष हुय ऊतपंज्न, छित भयौ कहाँ श्रप्रछंच* 0४१८ 
सुन अंबका निज खराँन, सुत रावरो सुखदाँन । 
सत करहु सोच मुरार, वह काँम को अवतार पे५१६ 
हर संवरासुर हाथ, सो लंगयी निज साथ। । 
सब रीत  कुसल सुभाव, सो सुता हित सरसाय ॥५२० 
मायावती. पत्ति साँन, इह कीयो तिह श्रवर्सांव। 
' सोइ अब्द सोरह संग, वह करहि व्याह श्रनंग 0५२१ 
' पहुचाय है तुम पास,  ऊर नहिंन होहु ऊबास । 
सुख पाय सुनीय सु बात, हीय फ्रस्त फौय हरखात ॥५२२ 
कर इहो रीत कहाय, मध-लोक. गह सहमाय । 
गोविंद: पुलकत्त गांत, सहसमाय कौोय जगमात ४५२३ 
नूप कहीय व्यास निर्दान, इहाँ क्रस्त भये श्रनजाँन । 
इह॒ ईस सुनीयत श्रावः, सो बने क्‍यों सविषाद ५२४ 
सो करहु मेट संदेह, गति गृढ मति के गेह। 
श्री सुनीय व्यास सुजाँन, नृप कहीय बात निर्दान ॥५२५५ 
ईस्वरी साया श्राद, जो प्रबल जानहु ज्याद* । 
सोई बीच इह संसार, नहीं मोह करत निहार 0५२६ 
इह॒ माँनुखी* तन" श्राय, बढ तीन ग्रुत* विलगाय<5+ 
सुर झाद श्रसुराराद, सब सोह वस सविषाद ॥५२७ 
 जुत सुधा अस्वा"? जाँत, निद्रा सु भयहु॒ निदाँन । 
. है सोक संसय"' हुवे, श्रमिमाँन सद ऊतकर्ष | (५२८ 


प्ररु वृद्धता श्रज्ञान, इस मरतहू . श्रनुमाँन । 
अंसुया) ९ स्‍लॉनी और, प्रप्नीत .. प्रीत श्रथोर ॥५२६ 





१ उत्पन्न] २अहृष्ट ॥ ३ झ्ादि । ४ चतुर, ज्ञानी ।.४ अश्रघिक । ६. मनुष्य का.। ७ झरीर। 
पं गुण ॥ ६ अ्रलग-अ्रलग हो जाते हैं ॥ १० दृष्णा। ११-संशंय.। . ।२ असुया, निन्‍दा । 
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ये होते ऊदय श्रनेक, सब जातोीये सबविवेक । 
झवतार राम अ्रतृषप, भये अ्रवधपुर के - भूव ॥४३० 
सीप हरन भयेऊ सुभाय, जहाँ सरन श्राद जहायु। 
अंन्नेक' भये ऊतपात,* सब देह मावव साथ ॥५३१ 
सब पूचर और सूकर्स, परठे सु कारज पर्स। 
श्रोकस्तहूु॒ तन साथ, हित-क्ाँम* कीने हाथ ॥५३२ 
सो सत्यभाँपा सीख, तीय वात राखी तीख"। 

- दुश्चचन* साँ कर देख", लीय पारजातहु* लेख ॥५३३ 
जीय  जामबंती जाँन, सो पृुत्र-हित सुखदाँन॥ 

. सन-वंचना* सहाराज, करीये सू पुरन काज ४५३४ 
सन चले पर्वत सीस**, गहि ऊबर हित गवरीस"११। 
कीय मंत्र ग्रहत सकाँम, नित जपत सिव के नाम ॥श३५ 
करने लगे तप काय, खिर"* पेर वनतफल खाय.। 
इक सास | बीत्यो येस, . अलपान दूसर जेम ॥५३६ 
तीसरे सासहु तौन, पुन - करेझ. भक्षन पौन१३। 
श्रगुष्र! ४ पाव भ्ड़ोल, रहे ताप॑ तोल ॥५३७ 
छह मास कीय सुत छाह, तप सिंभु हेत श्रथाह। 
सब संग ले सुरगीय *, द्रुत. श्राय. दरसन”$ दोय ॥५३८ 
कीय ऊगू तप तुस करत**, पे भये हम बहु? 5 प्रस्त*१६। 
ज्यू. मसोबंचत*? जाँन, वह. लोजोये. वरदाँन ॥५३६९ 
पदवंद*! क्रस्त प्रवीन, कर जोर विनती कीन॥ 
धुर मूल गूही धममे, करनोय** कारक कर्म तश४० 
स्‍त्री प्रथा जात सभाव, चित आपने .हित चाव। 
ईरखा*3 सोतन*४ झाद, वस रहत वाद बघिखांद ॥५४१ 





१ अनेक । २ उत्पात। ३ नीच) ४ हित-काय । ४५ तीढ््ण, तीखी । ६ इच्धध । 
७ टवेंपत ८ कल्पव॒क्ष । ६ इच्छा । १० शिखर। ११ महादेव। १२ भड़क कर- 
गिरे हुए। १३ पवन। (१४ शझ्रेंगुूठा। १५ देवता ।. १६ वर्शन।. .७ क्ृष्ण। 
१८ बहुत । १६ प्रसन्न । २० मनोवाड्छित । २१ चरणों की वंदना । २२ कंरने- 
योग्प । २३ ईर्पष्या। २४ सौतों, सपत्नियों। ह ह ' 
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:. ... . हम रहे व्याकुल होय, गृह-काज में चित गोय। 
7: भय झुखमनीर बस भाग, वह करत सुत श्रनुराग ॥५४२ 

जिह जाँमवंती जोय३, सन बिक्ल इंह कहि मोहि। 
सुत होष मोहि सुहाय, इह करहु सीत्ररँ ऊपाय ॥५४३ 

भ्रव कीयौ तप हित श्राप, जज श्रापही कौ जाप। 

' मन सुदताः होयथ महेस", बरदाँव दीयेऊ बिसेस ॥५४४ 
निज गनहु इक इक नार, दस दस हु पुत्र दवार। 

' भ्रवः होयगे ऊतपात, मम्म वाच्र सुनहु सहातर व५४५ 
सुत॒ गवर* बोली संग, धर ध्यान सिव श्ररधंग"?। 
परवार बाढहि. पुर, जदुबंसीयनहु जरूर (५४६९ 
सत वरख*' पाछे सोय, हथ"* स्राप विप्रन होय। 
पश्चात कर कुल प्यार, नहिं सोक करहु निहार ह५४७ 
निज लोक जावहू नाथ, भज रूप निज जुग अत। 
कहि गये सिब कयलास”3, ऊर क्रस्न पुज्जीय*४ श्रास 0५४८ 
गवने सु हरि निज ग्रह, लीय- द्वारका चर सेह। 
साथा सु चस जग सोह, हित रहे पर-वस होय हश४६ 
सोह रचत इह ,संसार, विससमता रहित विकार। 

.. - सोइ पूर्व जन्म प्रसंग, सुख देख देही संग ॥५५० 

.._, सब देत जीवन साथ, है निमत न्याय स्वहाथ। 
जुत प्रेरना नित जीव, संसांर रचत सदोव ॥५५१ 
ऊतपत्त पालन श्राद, मिल अंतलों मरजाद। 
वृहमाद** देव विसेस, ऊर गनहु नहिन-अदेश* ६ ॥५४२ 
श्राधोन ' साया येह, द्र+भ लखहु घारे देह। 
सो नाहि गनहु सुतंत्र,*० परोीयाय*" सो परतंत्र ॥श५५३ , 





३ होकर। २ रुक्सिणी। ३ देखकर। ४ श्ीक्र। ५ यज्ञ ६ सुदित। ७ महादेव । 
८5 सहानू बड़े । & गौरी, पावंती । १० अर्धागिनी | ,११ वर्ष । १२ नब्द । १ हें कलाश । 
१४ पूर्ण हुई । १४ ब्रह्मादिक।। १६ शंका । १७ स्व॒र्दन्न )- १८ परम्परा । 
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